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| # श्री। # | 
। प्राक-कथन । 
॥ / 
| “कि ४ 
ई ४ | पर $ 
| (१) (इतिहास! पुरावृत्तः ! | जैसे विराद ग्रन्थ भाषा कविता के हैं ! 
+ कोशकारों ने पुरानी धातों को इतिहास | और टाडराजरथान, बाक.ए. राजस्थान, | 


* रह 
| कहा है। इस समय के पणिवतों में | इतिहास राजस्थान और राजपूताने | 


।$ कोई सत्पात्रों के चरित्र को, कोई उन । का इतिहास आदि नवीन खोज के हैं। | 
$ के यश को, कोई उनके संमेलन को, | इन में रासो का अलुकरण झजेझों [ 
|] कोई देश कालादि की परिस्थिति * नेकिया है और ओकांजी के इतिहास ! 
| प्रकट होने को और कोई लड़ाईयों के | से बहुतों का सुधार हुआ है । | 


| ! 
! वर्णन आदि को इतिहास मानते |. () इतिहास एक ऐसी वस्तु है । 


। हैं।झसु। | | जिसके पढ़ने देखने या छुममे से अनेक | 
॥ (२)वबाल्मीक रामायण,महाभारत ; बातों का अह्ुभव अभ्यास और | 
| और पुराण आदि प्राचीन काल के | अनुमान अपने आप होजाता है और ' 
| आदश इतिहास हर | इनमें भारत का ! अनेक कामों के करने मे करने या क्षिसि ॥ 
| सुन्दर और ज्ञातव्य इतिहास भरा । प्रकार करमे आदि की विधि सुविधा । 

हुआ है। इनके सिवा रधुवेश आदि और सावधानी सूक आती है | इसके | 
। क्ाष्यों और उपनिंषदों में भी | सिवा यह अनुमान भी किया जा ; 
| आवश्यक इतिहास के अच्छे अंश £ सकता है कि पहले अशुक अवसर में | 
$ मौजूद हैं और उन से संसार का | ऐसा हुआ था। आगे ऐसा होसकेगा / 
| हित हुआ है, हो रहा है ओर आगे | और अब ऐसा करना चाहिये। | 
ई 
0 (0) कुछ दिनों से लोगों की रुचि | 
(३) बतमान समय के इतिहासों | इतिहासों की ओर ज्यादा बढ़ी है। ; 


| | 
६ में धथ्वीराज रासो और बंश भास्कर | अनेक आदमी अपने देश जाति या || 


# 
| 
३ 4 
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$ पुश्वाओं के इतिहास हुँदते बनाते और | नाराज़ी होती है और बदल कर 
पाते हैं । ऐसा करने में बहुतों को | लिखने से सचा३ चली जाती हे । 
बहुत कम कठिनाई होती है। वे किसी ॥ प्रकार शुद्ध होना भी कठिन है। इन 
नामी ग्रन्थ से आवश्यक अंश लेकर | दिनों विशेषज्ञ विद्वाद हज़ारों शिला 
| इतिहास तेयार कर लेते हें। और * लेख देखते हैं, लाखों मन मिद्दी 
६ खुद न कर सके तो दूसरों से बनवा £ खुदवाते हैं ओर अगशित पुस्तकें या 
| लेते हैं । ; लिखित प्रमाण पढ़ते हैं परंतु इतने / 


£ ) किन्तु जो लोग अनेक जगह |  » इस खोजी उनमें गलतियां 
से 53304 के. हँहने, इकट्ठी निकालते हैं और वे उनको मान * 


करने, साँच मूँट जानने, निरापद और 7६ 7 ते. | 

सहुचित बनाने और यंथोचित.लगाने (८) पूरी छानबीन करके सप्रमाण 

आएि में अपनी भूख प्यांस और नींद / इतिहास लिखने वालों के लिये पंडित 
! तक को खो देते हैं और 'अणी चूकी + गोरीशकर हीराचन्द जी ओका आदि 
॥ धार भारी? की चिता से सदेव सूखते कल इतिहास आदश हैं और उनकी 
ई रहते हैं। उन लोगों के लिए इतिहास / प्रत्येक पंक्ति खूब सोच विचार के साथ 
*£ लिखना सहज नहीं। वास्तव में उत्तम ४ सप्रभाण लिखी जाती हैं। हर्ष की बात 
इतिहास के लिए ऐसा होनाही चाहिये । है कि इसका अनुकरण अन्य लेखक 
तभी उसका आदर होता है। | भी करते हैं और नवीन ग्रन्थों की 


| (७) इतिहासों में सचाई और + विशेषता बढ़ाते है । 


शुद्धता होनेके घहुत प्रयत्न होते हैं |. (६) नाथावतों का इतिहास कैसा 
| परन्तु पूरा सतोष नहीं होता यह दोनों 4 है!यह में नहीं बता सकता। इतना कह || 
£ बातें ऐसी हैं जिनमें बड़ी सावधानी । सकता हूँ कि अनुभव, योग्यता और | 
$ रखने और बहुत कुछ खोज करने | लेखन कला आदि से में रीता हैँ तथा : 
| पर भी यथोचित नहों वनती। £ इतिहास लिखने का यह मेरा पहला | 
क्योंकि बहुत बातें ऐसी होती हैं | प्रयास है। अत; इस में ब्रुटियां हों तो 

जिमको ज्यां की त्यों लिख देने से | आश्रय नहीं। मैंने तो सिफ्र इतना ही | 
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| किया है कि अनेकों ग्रन्थों में जहां जो | आधार आवश्यक मानते हैं। मेरी ॥ 
| कुंड अंश इस इतिहास से संबंध रखने ; समझें पुराने काराजात' अधिक लेने ! 
| बाला मिला उसे इसमें लिख दिया | देखने और विश्वास करने योग्य हैं । | 
! है और कौन अंश कहाँ से लिया £ इनके ज़रिये से बहुतसी उलभी हुई ै 
| इसके लिये ग्रन्थ का वास ओर पृष्ठ | भ्रमपूण बातों का सेंकड़ों वषे पीछे .| 
! संख्या लगादी है। यह बात अवश्य +- भी ऐसा निशय होता है जेसा प्रत्यक्ष 
| है कि हज़ारों एृष्ठों के बारवार देखने | बोलते हुए मनुष्य की तत्काल साज्ञी | 

हैँढने और उनसे आवश्यक अंश लेने | से होसकता है। नाथावतों के इतिहास ; 
| आदि में मैंने कई वर्ष बिता दिये हैं। ; सें मैंने इनका विशेष प्रकार से उपयोग । 
| (१०) आज कल के कई ब्रनयों में | किया है। दूसरे लोग भी इन पर दृष्टि | 


। ऐसेआशथ के अश भी आते हैं जिन / अं 308 से यहां में उनके 
| से जनता-को क्षोम होता है, आज्षिप | विषय में कुछ लिखता हू । | 
किया जांताहै, लांहन लगता है, (११) 'सौभस्या और एक 


| | लिख्या?की कहावत के अठुसार संसार | 
| आपति होती है, छेद पहँचता है-या व्यवहार की बहुत सी बाते लेखबद्ध ! 


| अपन अर | कर ऐेने की परिषादी इस देशमें प्राचीन 

। ऐसे अंशों को पूरे पढ़ कर भी चाह काल. से चली आरही है। सके, पढ़े, | 
। बोड़ दिया है * | पचोने रसीद, लेख, लिखते; लिखावद _| 
सर ! फर्मोन, चिट्ठी; बही, चौपनी, रूड 

| (११) शोधनसामग्री' के संबंध में ॥ खसरे, खतानी और अहदनामे-यह || 
| अनेक सज्न अंग्रेजी की पुस्तकों ओर पुराने काग्रजात के ही रूप रूपांतर 

| अग्रेज़ों के लिखे इतिहासों को सचे | था अंग उपांग हैं। इनमें व्यक्ति गत | 
! मानते हें परंतु अनुभव से मालूम हुआ # बातों के हषे, शोक, चिंता, उत्साह [ 
£ है कि भ्रम या प्रमाद' वश उनसें भी | जन्म, मरण, विवाह, नुकता, राजीपा 

| अनेक भूलें होजाती हैं। अतः अपने । तनाजा या लड़ाई ऋूगड़े आदि के | 
इतिहास की प्रामाणिक बनाने केलिए | भरपूर वर्णन होते हैं और उनकी 

ट ! आधुनिक लेखक प्रचलित प्रन्थों का । अवस्था, व्यवस्था, परित्थिति और / 
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| हिसाव आदि के उल्लेख मितीवार | सम्रते हैं। 

मिलते है ह । (१४) नाथावतों के इतिहास के 
; (१३) इस प्रकार के रुकके, पढ़े, | लिये मेंने कई ठिकानों के कागज देखे 
| परवाने या लिखते आदि प्राचीन भारत | हैं ज्ञिन में रक्षा विधान के सर्वोत्तम 
$ के प्रत्येक स्थान में प्राप्त होते थे | साधन या खतः नष्ठ होजाने की परी ! 
|! और घड़ी हिफ्ाजतसे रखे हुए मिलते ; इुष्यवस्था दोनों देखने संआये।जि 

थे। जिनका राजनैतिक, सामाजिक या || रद फ़ायल या गोलाकार में अच्छे दंग 
| लोकहित के कामों सें व्यवहार किया सेवॉधकरबढ़िया वस्तों या तिजौरियों में 
। जाता था। किंतु गत २०-३० वर्ष से | रखे रहना और ज़मीनदोज़ तहखाने के | 
| उनका उतनी माज्ना में मिलना मुशकिल | भांगण सें कईसो बस्तों का पीढियों तक | 
£ होगया न मिलने के कई कारणों में दो | अज्ञात पड़े रहना, येद्ोनों ही उनकी / 
| प्रधान कारण ये हैं कि।-(!) पृत्रहीन , रज्ा और अरक्षा के सप्ताधान थे | 
जवान जागीरदारों आदि के मर 4 किंतु मुझे दुब्यवस्थ कांग़जों में भी ! 
ज्ञाने से उम्के ठिकाने के काग़ज़ों को ई अनेक रुके, पद्दे, पवोने या बहियां आदि | 
अनक्तर स्त्रियां या तो निकम्मे मानकर ! ऐसे मिले जिनसे केवल जाथावतों का / 
फूँस की जगह चूल्हे में जला देती हैं ।| इतिहास ही तहीं अन्य इतिहास भी | 
या अनाज़ के बदले बेचकर चने चबा / पोषित हो सकते हैं और कई बातों । 
लेता | (२) और कई जगह हीना- | की छान बीन संशोधन या अधिकार । 
घिकार या आपत्ति आदिके अवसरों ; जानने में कामदेसकते हैं।.' , 
में बहुत वर्षों तक देख भाल न होने | (१४) इसके सिवा पुराने कार- / 
आदि से मेह, सरदी, प्रा दीमक । जात से पुराने ज्ञमाने की लेखन कला ! 

आदि के द्वारा नष्ट हो. जाते हं। ५ लेखन सामग्री,काग़ज क़लम, स्ाही)। 
। लोग उनके अद्वितीय गुणों को £ विविध प्रकार की वशमाला, खास 


। पहचान के हस्ताज्र, अनेक्षार्थ | 
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फेंक दें किंतु जिनको उन के | आशयों के परिलेख, समयोचित शब्द 
की परख है थे उनको रत्न पोजना और हर हालत में प्रयोजन | | 
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$ सिद्धिकी सफलता या आपत्तियों से ॥। दुर्वोध्य हैं और सवे साधारण उनको पढ़ 
* बचनेक्री प्रवीणता आदिका ज्ञान हो नहीं सकते दें।वे परिशिष्ट में दीगई हैं असतु! 


| संकता है। इसइतिहासके अंतर्े मैंने | (१७) बतमान समय के इतिहास | 
. पुराने ज्ञमाने के उच्चाधिकारियों, दी-  क्षखकों पे कईयों की धारणा 
| बानों, छुसाहबों,सरदार लोगों या सा- | या 
| वानों, ५ ; यह है कि चारण, भाट-या बड़वा. | 
; घारण मत॒ष्यों तक की ;सही, सेनाणी, | लोगों की लिखी बातें अछ्ुद्ध और' | 
| हस्ताक्षर, संकेत के दस्तखतत, नामकी & इपत होती हैं और उनके आधार से | 
। मुहर और भाला कदारे या खह आदि | लिखे हुए इतिहास बिगड़ जाते हैं। / 
॥ के चिन्हादि दिये हैं, जिनसे भल्ती- * परन्तु हर बात में यह धारणा अच्छी ! 
$ माँति मालूम हो सकता है कि जिस | नहीं। क्‍योंकि बहुत सी बातें ऐसी । 
प्रकार इस जमाने के पढ़े लिखे भद्रपुरुष । दोती हैं जो बढ़वा ओदिको अवश्य 
अपने नामके हस्ताक्षरों या मुहर : लिखबाई जाती हैं और वे यंधान | 
आदि में रहस्थजनक बनावद | दोतीहै। यहीकारणदै कि गोद लेने, | 
| रखते हैं उसी प्रकार ग्राचीन कालमें | वारिस होने, ज्ञायदाद के फगड़े मेटने | 


। भी रखते, करते, या बनाते थे और ) और कुर्सोंनामा सही करने आदि में । 
| वे अद्वितीय या आदरश भी होते ये। | बड़वाजी की पोधी मानी जाती हैं। हाँ | 


| ं ५ ठिकानों से उनको जो कुछ मिलता / 
(१६) इतमाही नहीं जिस प्रकार | कट बन । 
| आजबत बड़ी सरकारों के राजदूत या || है उसमें ४ सौ के ५ लाख, बूढ़े टहूह ।( 
$ उद्चाधिकारी अपने मनोगत विधानों | को अरबी धोड़ा और जुआर को 
| ९ बत बर्ण- ! मोतियों के आखे लिखते हों तो ॥ 
£ को गुप्त रखने के लिए मनघडत वर: कोई आश्रय नहीं। क्‍योंकि इस में वे 
[| मालाओं का उपयोग करते हैं उसी ५ 


४ 

)( 
हुए प्रॉयोन का में भो को पकारे | अपना या अपने सरदारों का सम्मान 4 
प्रकार ध्राचान काल । मानते हैँ । | 


(7 की करिपत वर्ण माला काममें लीजाती |! रत 
। | श्री औरउनरो उन्हीं के आदमी पढ़ ; (१८) इतिहास लिखने वालों में ॥ 


(६ सकते थे।दो एक बरणमाला मेरे देखने | कई सज्न देश गांव या मनुष्यों के |! 
/| में ऐसी भी आई हैं जो बिलकुल / विख्यात नामों को बदल कर लिखा ( 
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| करते हैं। यथा “तौरावादी' को | वतमान के लेखक भी कुछ तो उसी 

! 'तोमरावती” सुनपत को 'खुवर्शपत्र' , भांति.रैकारा! लिखते हैं और कुछ | 
और ' जान्हड़दे' को * जान्हृवदेव' ॥ “रामकरदेंगे - या 'राम नहीं करेगा' | 

 आादि। परन्तु इस भाँति की + आदि से काम चलाते हैं। मेंने सम्मान 
अदला बदली से अपतली नाम का | रक्षा के अनुरोध से बड़े लोगों ॥ 
लोप होजाता है ओर शुद्ध नाम का # के नाम में यथा योग्य जीकारा लगाया : 

| तथ्य हूँदने में आगे के लेखक भटक । है और “उस के बदले 'उन्‌' का | 

।' जाते है। या एक आदसी ने द्लैराय ॥ प्रयोग किया है। 

| को अँग्रंज़ी में 'दोलाराइ' (00) ले मंणोती के विचार 


लिखा दूसरे ने उसे ठोलाराव बनादिया। 
तीसरे ने 'धोलाराव' कर दिया और | "ैश्ादमी है ४२0४ गह । 
दे मे पि | माघ या काढंवरी जैसा वना देते हैं। | 
चौथे ने 'दूलारांह' रख दिया। अत; ) . कई उस में कठिन शब्दों को बढ़ा कर- 
बा बी है के दे विस्पात | उसे उलभा देते हैं और कई पुराणों । 
गान रत जान ब व्‌ रेट में हे अल दा बा हा । 
00000 0 हों न्रकेद में  ऑँति रूपक के रूप में तैयार करते हैं। 
उनके दूसरे रूप लिख दिये हैं। 4 जिससे सामान्य मलुष्पों को आशय 
(१६) इतो प्रकार 'रैकारा' और |. समझते में श्रम होता है। अतः 
'जीक्ारा' भी विचार ने योग्य हैं। | उन सज्ननों का अलुकरणं अच्छा हे 
| वादशाही ज़माने सें भरोले में बैठे | जिनके इतिहास का आशय सहजही 
हुए बादशाहों का ज़मीन पर खड़े. समन में आंजाता है और पढ़ने 
(हुए प्रतिष्ठित पुरुष अमिवादन | आदि में मन लगता है। 
! बक तय चोपदार आवाज़ देता कि ; (३१) इतिहासके आरंस में अनेकों. | 
| कल आदमी सलाम मालूम ॥ लेखक भूगोलादिं विषयों को लिखा 
! है । उसी आचरण का अठु- ; करते हैं। परन्तु इस इतिहास में ऐसा ! 
। करण उन दिनों के मुसलमान लेखकों / नहीं किया है। क्योंकि जयपुर और 
| ने अपने इतिहासों में किया है और 'सामोद आदि के भूगोल में कोई । 
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| खास अंतर नहीं है । देश,जाति,बोली । हर अर गा 2 | 
ब्यापार, उय $4. खा | ४६ 
(2 श लत किक सी बा | (२३) नाथावतों का इतिहास |! 
का मम प्राचीन पुस्तकों - काव्य प्रन्थों और ! 
' प्रायः समान से हैं और जयपुर का + अर रह 
। भूगोल सर्वत्र विख्यात भी है अतः ! पुराने कागजों में बहुत पा है। | 
: के बंदले दूसरें प्रकोर की सामग्री | हल झा मे 
, संयुक्त की है जो सेकड़ों पुस्तकों में $ आप्रकाशित पुरतकों आदि में है। अतः । 
: हूँहने पर भी अवसर आये मिल | ईस इतिहास में यह दिखाने का प्रयत्न | 
; नहीं सकती है और उसकी इतिहास | किया है कि नाथावतों ने जयपुर महारा- ६. 
: प्रेमियों या जंयपुर राज्य के निवासियों | जाओं के सहयोग में या खतंत्र रहकर ( 
/ को नितांत आवश्यकता रहती है। || 505४ 300 2 । 
हि ॥॒ हे हे । में ०] ] यु : भें | ४ 
, _...(२९) इतिहास में किसी आदमी | (२४) सम्पादन के संबंध में यह । . 
' की निरथक निंदा या व्यप की बड़ाई । सूचित कर देना उचित है कि इस ग्रन्थ 
' लिखना भहादोष माना गया है। अत; [को मेंने अपने अन्त: करण की प्रेरणा ४. 
: नाथावतों के इतिहास को इस दोष से $ से स्वाधीन रह कर लिखा. है। किसी ; 
बचाने का ध्यान रबखा है। जिस किसी | प्रकार की पराधीनी या स्वार्थ आदि | 
' सरदार ने या अन्य लोगों ने जहां जो ! का ससर्ग नहीं हुआ है. ओर, झन्य : 
! कुंछ वीरता, देश सेवा, खामि-भक्ति, | इतिहास लेखकों को जो अनेक प्रकार ॥ 
-या शब्संहार ,आदि, के / पर अधथ 
राजबृद्धि या पक हा | के साधन सुभीते सहायता अं कर ई 
इतिहासों,वंशाबंलियों,पुस्तकों; रिपोर्ट होने "कक 
| चिट्ठियों थाच्य पार हर | 2 केक मे पल | 
पत्रों आदि में जहाँ जो कुछ मिला है ॥ मेंने अपनी शारीरिक थे ही 
( उसी को इसमें ज्यों का त्यों या अपने । निबोह किया है। ऐसी दशा में भाषा | 
। शब्दों में लिख दिया हे और उस | सिथिल रही हो। संबतों का अन्तर | 
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अलग मे हो सका हो और आवश्यक | गा तो इसके हारा जयपुर इतिहास | 
वेचन रह गये हों तो कोई बड़ी ; की बहुत सामग्री अनायास प्राप्त होगी 
(| बात नहीं। ॥ और यह इतिहास किसी अंश में | 
(२५) 'वाथावत कौन हैं ?'इस प्रश्न : सामग्री बताने या भाग दिखाने वाले 
| का उत्तर देना नितांत आवश्यकहे। | का काम देगा | | 
: धह यह हे कि ' नाथावत जयपुर राज स । 
| धश के अंश प्रसून हैं। आमेर नरेश ॥ - (२७) नाथावतकैसे हैं?! इस विषय | 
महाराज एथ्वीराज जी के. पोते में तुझ॒क अक़बरी या उन्शीदेवीप्रसाद 
नाथाजी' से यह प्रकद हुये है और / जी लिखित आमेर के इतिहास पृ 
इन्होंने जहां जो कुछ किया है वह ! २० में लिखा है कि संबत १६२५ । 
जयपुर महाराजाओं के साथ में रह कर सें अक़बर ने कहा था “कि तुम बड़े | 
किया है या आत्मीयता की हैसियत | | और बहादुर हा। अब जल्द! 
से किया है। अतः नाथावतों के / एम वादशाही महरवानियों से 
[ूतिहास को जयपुर का इतिहास (वा | सरफराज़ किए जाओगे। संवत्‌., 
। संबत्‌ १६११ से (६६३ तककेआंशिक / १०४४९ में बीसी प्रदेश के लोगों ने | 
* इलिहास का परिचायक ) कहा ! लिखा थाकि आपके प्रभाव से सर्वत्र । 
! जाय तो कोई अठुचित नहीं । क्योंकि ! शांति है ? सबत्‌ (८८० के आषाह 
( इसमें जयपुर का इतिहास आरंभ से में राजमाता दूसरे सियानीजी ने | 
: आवतक आंशिक रूप में सी बहत | लिखा था कि थे ई राजकी सरसबजी ; 
| आगया है और यथा प्रहंग अन्य | चाहों छो अंग तोड़ सेवा करो छो। 
बाते भी युक्त कर दीगई हूँ। $ पड़ा स्वामीभक्त छो थांकी दानायी 
। ) संभव है निकट भविष्य | को म्हारा रामजीकव्या तक बखान 
में विद्वान लोग जयपुर का सर्वाग | करें'। संवत १८६६२ के दूसरे पत्र में 
| पू् इतिहास तैयार करेंगे और / में लिखा है कि “थे स्वामी धर्म का | 
वह अधिक उपयोगी एवं प्रामाणिक | पालकऔर राजा प्रजा दोन्य 
होगा। किन्तु उस समय नाथावतों ; राखवा वाला छो ? | संवत्‌१६०२ में / 
इतिहास निगह नीचे रखा ज्ञाय- | भेजा लैड़लो साहब नेकहा था कि थे 
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| स्वाभिमान प्रतिभा संपन्न मलष्प हैं॥ | महाराजा, रईस, सरदार, बादशाह, 
] उसी अवसर में सदर लैंगड साहब ने | शाहज़ादे, मंत्री, मुसाहब, अंग्रेज 
| लिखाथा कि “नाथावतों के न होने से | अफसर और जन साधारण तक का 
; हमारे काम निरापद नहीं होते।' + एऐ या आंशिक वरशन इस इतिहास में 
| ओर सं० १६२३ सें जोधपुर महाराज | आया है। विशेषता यह है कि-प्रसेग 
ने कहा था कि 'जयपुर राज्य सें |! चश जिस किसी देश, गांव, गढ़, किले, 
| नाथावताँ को कायडों ज्यादा सान्‍्यो $ नदी,पवत,वलु,पदाथ या प्राणी आदि 
जाय छे | महे हरेक ने आहार नहीं | के नाम दिये हैं, वहां टिप्पणी में 
लिखा परन्तु थाने लिखा हां ' अस्तु । | उनका पूरा परिचय दे दिया है। 
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(२८) नाधावतों के इतिहास में (२६) इस इतिहास के दो खंड हैं। 


क्या दै !! यह सम्पूर्ण पुएतक पढ़ने से | 7म खंड के पहले अध्याय में | 
जान सकते हैं। परन्तु इतना यहां भी । वडबाहों के जम कुशावती छोड़ | 
कहा जासकता है कि प्राचीन काल | हर इवर आने का वर्णन है। दूसरे | 
। में नाथावतों का यश-सौभाग्य और | अ्याय में ैशदेव से चलसेनजी तक + 
| रजपूतती राजपृताना के बाहर तक | का बणन है। तीसरे अध्याय में ! 
। विख्यात थे | पजाव, बंगाल, बिहार, |" धथ्वीराजजी हे और उनके परिवार | 
| ओड़ीसा, गुजरात, मालवा और | है। चोगे अध्याय से सतरहवे || 
* काबुल जैसे दूर देशों में भी इनका | अध्याय तक गोपालजी -सेट्रेकरदेवी- : 
! नाम हो रहा था । कई राजधानियों में १ सिंहजी तक चौमूँ का और की | 
। इनका आदर था और उत्सव आपदा £ राज ए्थ्वीराजजी से बनसान सहा- । 
| था नवीन आयोजना आदि में इनकी | राज मानसिंहजी तक का सपरिवार्‌- | 
! समति और सहायता लेते ये। कारण | सचित्र वर्णन है । इसी प्रकार | 


! 


में मेँ | 
| यह था कि ये लोग प्रण-पालन में ; दूसरे खण्ड में गोपालजी से लेके | 
। भाण देते थे। इसलिए सब जगह | संप्रामसिंहजी तक और साथ ही इनके 
| इनकी चाह थी और धाक जमी हुई थी। ; ज़माने के राजा बादशाह या सामंत | 
| झतः इनसे संपर्क रखने वाले राजा ! गणों तकसामोदका सपरिवार सचित्न १ 
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हु ० | 
वशन है। जिसमें प्रत्येक राजा रईश || का कहना हे कि पीढ़ियों में प्रत्तिप्त 
था सरदारों के धरम, कम, वर्ताव, | अश होता हे और वह जयपुर राजवंश | 
| व्यवहार, विद्याभ्यास, प्रजापातन, ॥ की पीढ़ियों में भी है। इसका शोधन | 
वीरता, शिज्ञा, दीक्षा, जन्म, मरण, + कराने के लिए सवाई जयसिंहजी ने | 
| शिष्शाचार देशस्थिति और आर्थिकदृशा £ प्राचीन इतिहासों, पुराणों, कथा 
४ आदि सभी बातें दिखलाई गई हैं। ई वार्ताओं और विद्वानों की सम्मति । 
अनुसार निर्णय करवाया था। 
»)और ग्रन्थके परिशिष्ट भाग में | तदनुसार जयपुर राजवंश की संपूर्ण / 
| रावसर, मोरीजा, सृंडोता, अजैराज- | पीहियां तीन भागों में विभाजित | 
| शा चर कल्याण | झेल “पैक 
वा, | 
या कातिल तेया उतरी गो दियाँ भाग जिसमें परमात्मा से लेके सुमिन्र / 


| दी हें! सावही चौमे, सामोदआदि के | «पागल भाण, किसमें कई से 
४ सत महंत, पेडित, पुरोहित, छुसाहब, 
| देवानीक तक १३४ पीढ़ी हैं और 


। 
] 'माद, व 


>>: << 


8७% ७ । 


के गोत्र प्रवर कुलदेवी, रीति रिवाज्ञ, | 

| बल शक्त,रुके.पद्े पवोने लिखत॑ रसीद! 3 बेब है. 

। राजचिन्ह अहदनामे, जन्म्रपत्रियां, | 

| खति चिन्ह और अस्यान्य प्रकार की | (३२) इनमें पहले और तीसरे | 

$ शातव्य बातों के परिचय दिये गये | मर कल हज जि आस 

हैँ। इस प्रकार इसको सवोगपूण र दूसर का सत्यता 

| और उपयोगी बनाने का यथामति | किया जाता है। ऐसा होने का एक । 

$ प्रयत्न किया है। संभव है किइतिहास ; बाग हे है हक कि दूसरे 

| के अनुरागियों को इससे संतोष होगा। | पीहियी पे पी बा कक | 

“और ८७ 

| (३१) प्राकृकथषन समाप्त” करने के हा में पाल का लगातार सहयोग हुआ ; 
पहिलेपराचीन पीढ़ियों केसंबन्ध में कुछ ; है। इसी कारण इनको भादों की घड़ी / 

१ लिखदेना आवश्यक है। वहुत लोगों | हुई बतलाते हैं। सभव है ऐसा हुआ 
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| लोग इन नामों . से कहबाहों का | होते हैँ | जयपुर राजकीय संग्रह में 
) ज्यादा उल्लेख करते हैं ओर यही : एक सचित्र रंगीन वेश वजृत्त देखने । 
| नस इस में नहीं हैं यह आश्य है। | में आया था जो संशोधित पीढीयों |] 
इसके सिवा (ख) में २६९५, (ग) + के अलुसार बनाया गया बतलाया | 
प्‌ :॥ २६७, (घ) में ३०० ओर (ड | जाता था। उस मे कत्सवाध ; 
में ३१० पीढी हैं। राजकीय वेशवृत्ञष | ही: वत्सवोध' नाम. था|: और | 
! से (ध) वशावली बहुत मिलती ! वही ऊपर की पीढ़ियों. में दिया । 
| हुई है । और शेष में १०--५ का | गया है। विशेष विवेचन यथास्थान-4 
£ झतर है। अस्त इनमें कूम और + किया गया है वह दृष्ठव्य हैं। ॒ 
4 कच्छ के नाम सब में हैं। परंतु आधु- | 
$ निक इतिहासों में कच्छ की जगह | चौरईँ-जयपुर निवेदक- |] 
; कत्सवाधका व्यवहार किया जाता है | सं० १६६३वि० 
| जिस के कारण कई तरह के सन्देह ४ रामनोमी। हनूमान शर्मा, 
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|. ; त्यक्त क्रम विभागाय, चेतन्य ज्योतिषे नमः ॥ ;॒ 
ह॒ | न 
| ।!' उस प्रकाशमान चेतन्य देव को नमस्कार, जो अपने आपमें स्थित £ 
|] है, सदैव रहता है, निष्पाप है और क्रम विभाग से बर्जित है॥ | 
|. | .+>*अरकी५-मत- हक: | 
|| प्राचीन वृत्तान्त । 


(१) इस समय सृष्टि में जितने | नाम, काम, वर्ण, भेद, आयुष्य और * 


बे 
८774 आर्य 


'__०००->-%-4<€-* 


रु ० 


गो जजा ०-८5 
व्न्च्ज््र 


<६६-०#००० ०-रेट 


प्रकार के राणी और पदाव दीख रहे | स्थान आदि नियतकर दिये। ये बातें | 
हैं, आरम्भ में ये के थे, के | पुराणों में पूण रूप से लिखी हुई हैं) । । 
अन्पेरा था। उसी में सष्टिकत है 

ई प्रकार की 

अपने महत्तत्वादिके द्वारा शक्तिप्रगड | (२) पूर्वोक्त प्रकार की छृष्ठि ली 
मैं अनेकों देश, द्वीप--और खणडों | 

की और जल उत्पन्न करके उसमें व न] 
शक्तिरूप से । “भारतवष? पवित्र माना गया ह। : 

| बीज बो दिया । उससे हि लिन 

] ब्रह्माजी प्रगद हुए। उन्होंने उक्त बीज | इसमें वरोश्रम घस लो र्‌! े धा | । 
ई के दो डुकड़े करके ऊपर के भाग में ॥ हें | तपोधन महर्षियों ने इसमें चार | 
| 'वर्तोंकः नीचे के भाग में 'भूलोक ; पंण! (ब्राह्मण, सत्र वैश्य, शूद्र )| 
! और मध्य भाग में आकाश! घनाकर | और “चार आश्रम (जहाचय, गहस्थ, । 
| ससार के सम्पूर्ण प्राणी और पदायथे £ वानप्ररथ-और सन्यस्त ) स्थापन करके ! 
| यथा क्रम उत्पन्न किये । और उनके & इनके झुदे-छदे घम कम और व्यवहार 
मिल की ननि क लिनशत न न: 3002: 00४0४७०७७७आ 
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है| 
के आता आल न नम" 





£ नियत किये हें और उन सब से (४) यह ठीकहे कि एक के अनेक ' 
* संसार की असिद भलाई होने का ै होते हें। आरम्भ से क्षत्नी चणं एक | 
५ विचार रक्खा गया है। था। काल्ान्त मे उसी के त्ये ३ 
का ५ ओर सोम! दो वेश होगए। परमात्मा | 
।ु मा (६) यह विशेषता इसी देश में ; ३ हे पीही में हे दाप्त के राजा 
देखी जाती है कि “घट कम (यजन से सूथ वेश! विल्यात हुआ! इस * 
पाजन, पठन पाउन, दान ओर प्रति : धत के प्राचीन राजाओं में (१) 
महण ) करने वाले 'ज्ाहणों से : >दोध्याके बसाने दाले इश्वाकु (२) / 
लोगों मे शान्तियूल धरम का सद्दार £ एकच्छज् राज करे वाले मान्धाता(शे 
हुआ। “ज्ञत! (आधात) आदि £ धस्त के लिए धन, दारा ओर पुत्र तक ? 
रक्षा फरमे हक नीति निपुण ओर हेप्ने चाले हरिश्वन्द्र (४) साठ हज़ार । 
$ प्रजा पालक जिन्नियों ले सुख सम्पत्ति एच्नों के पिता सगर (५) चौदह हज़ार फ 
और शांति स्वर रही । “सन्मार फूट ऊँचे हिमालय से गेगा को उतार ३ 
( कृषि, गोरज्ञ, बाणिज्य आदि ) से कर साहे सात सो कोस बंगाल की 
, उशजेन किये हुए घने का बढतर री खाड़ी में भगासागर का संगम कराने | 
जन कद वेश्या सपह देश अन्य आते भागीरथ 4)और लोक च्यवहार | 


£ देशों को अन्न, घन ओर आश्रय देने 
बा च् कोरे पर  अ दे रण की मयादा बांधने वाले रामचल आदि 
$ आर उत्वत्य पारड $ अधिक विल्‍्यात हुए। और वर्तमान 


( यधोचित सवा करने चाल) शूद्ठों ' 

५ भ॑ उदयपर आदि केसीसोदिए जयपुर ४ 
* सेसव प्रकार की निश्चिल्ता तथा |  - _ र सोदिए 

कलम लि : आदि के कहदाह और जोधपुर आदि 
हे रुख साधन हर स सर्द रह यही क्क्रण १ रांठोड दिल्‍्यात हे ।' 
ई जे कि प्राचात चाल स च्द्ठ अच्ञादि ह 4 के के ई 
+ के हर रहते धे-यानासनादि के ६ ) इच्चाकु की बहिन इला ! 
ते आयोजन होते पे-आए घी : बन्धराजा के पुत्र दुध को व्याही गई 
इध आह कई हाई कम्तो नहों थी। £ थी। उससे, चन्द्रवश' विल्यात हुआ। <८ 


४ इस वंश के माचीन राजाओं सें उरू, 
* ६*४ओर १८७ आदि देखने चाहिय)। : पुरु और यदु ये ३ भाई हुए। उछ के 
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ह [ बतों श्‌ 
| [अ०१] नाथावर्तों का इतिहास । ३६ 
॥ | 
वेश में (१) कपोत के बदले अपने | 'पड़िहार' विश्यात हैं। प्रत्येक राज | 
प्राण देने वाले शिवि (१) और आसा- + वशकी वशावल्ली देखी जाय तो सूर्य- | 
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(, 
( 

| मे आदि देशों के बसाने पा |! घंशी और चम्रवंशी लत्रियों के ३६ । 
आदि हुए। (३) पुरु के वेश में शक्ष- + राजकुलों में भी एक एक के अनेक | 
| तला जैसी स्री अट को व्याहने वाले | भेद अलग हैं। और 'गहलोतों' में ! 
$ दुष्पन्त (४) हस्तिनापुर के व्ाने वाले | सीसोदिया-चूएडावत-च्रावत और ; 
$ हस्‍्ती (५) इल्मरथ के बसाने वाले | क्लाला आदि-राठोड़ों' में जोधा । 
| युधिष्टर (६) द्वारिका के किक दा [| सेडत्या-चांपावत-और  वीकावत । 
|] 8 के का, ! आदि 'यादवों' में भादी-सोदा-और ! 
हज किक अप में करोली जैसलमेर या आदि-चौहाणों' में । 

4 रुपात हुए । और वतेमान और | 
आदि के जाद तथा जैसलमेर आदि हाड़ा-खीची-सोनगरा-दैवड़ा- ओर 

ई 8 है कूम्मावत-शीखावत-और--नाथावत * 
|. 0) उपरोक्त दोनों वंशों के सिवा थ्द्ि-सैंकरों' में जाद्‌ आदि और ! 
ई$ तीसरा अआअप्निवश और हद | उसको 'बड़गूजरों! में सीकरवाल आदि होने : 
| प्रामाणिक मानने के लिए कई पुस्तकें । से उनकी संद्यां २३ ३१-४१ और | 
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$ प्रकाशित हुई हैं। उनसे आभासित | | ५५ हो नहीं १००० से भी ज़्यादा 

। होता है कि आबू पहाड़ पर वसिष्ठा- : हाई है। असतु । 

| द्वि के किये हुए यश्ञकुएड की अभ्नि से हे ! 

। से यह चंश उत्पस्न हुआ था। परन्तु । (७) सूथ वेशी राजाओं | में | 

| ० गौरीशंकरजी ओमका (अपने | रामचन्द्रजी के बड़े पुत्र 'कुश ' से ! 
“धाजपूनाने का इतिहास” एष्ट ६३ में) | '“कहवाहे ”विरुपात हुएहें | कुश और | ह 
इसे कल्पित मानते हैं। कुछ भी हो लव सहोदर माई थे। दोनों नालवेष्श्ति | 
इस वश में बूँदी आदि के 'चौहान' | (नाल से लिपटे हुए जोड़ेले) हुए थे | 
देवास आदि के वार -रीवांआदि * वाल्मीक रामायण में इनकी जो जन्म ( 
के सोलंकी और प्वालियर आदि के ; कथा है उसे आभासित होता है ५ 


2 


है 5 


ड थे * |] ० है 2 पक) ७झ./०“८-०४ १०२९:८६८४ऋ ॥०ज्े: ६६ .३-१:70८६६-०५ नव हा बे 
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(५ नाथावतों का इतिहाे [ध०१] 
| 








कप नया तप पतन सफेद मल कर, मताए- तप लप पावर एज कक ज्वाला! न, [ 


! कि #सीता के उदर से नालवेष्टित | आधार से उदयपुर वालों ने अपने को |] 

दो बालक हुए। उनका वाल्प्ीकजी ६ बड़े बेटे के वंशज बतलाया है। असतु- | 
| नेडामसे (नालच्छेदन)संस्कार किया। | कुश और लव दोनों में भगवान | 
: उनमें कुशमूल से 'कुश' को और ई रामचन्द्रजी का तेज प्रकाशित हो रहा | 
| कुशान्त अथात्‌ डाम की लवा(या | था। दोनों ही महा मेधादी और ; 


| अंणी) से लव' को संस्कृत किया! )( बलवान थे। और अवसर आये दोनों / 


; ने ही नल, नील, अगद, हग्रीव- 
इसी से ये कुश और लव नाम से ॥ 
ओर हनुमान जी जेसे महावली वीरों 
| विरुषात हुए ! इसके विपरीत यह भी ! न्‍ हे 


को युद्धभूमि में धराशायी बनाये थे । + 
प्रसिद्ध है कि 'सीता अपने पुत्र को । अर ॥ 


(८) छुश ओर लव को प्रत्येक | 
| छूटी में छोड़ कर कुए पर गई थी। | शाम में मंीए देखकर: वोस्मीकजी 
$ पीछे से बालक के अलक्तित हो जाने | जाल मम व है 


(उनको) रामचन्द्रजी के पास लेगए। ; 
॥ पर वाल्मीकजी ने कुश (डाम) का | भगवान्‌ रामचन्द्र उनसे बड़े प्रसन्न ! 
| बसा ही पुन्न प्रक: कर दिया। अन्त ॥ हुए ओर युवराज कुश को कुशाबती ; 
में लव के लौद आने पर लव और + का अधिपति बना दिया । (वा. रा | 

| कुश दोनों भाई रहे। और मुनि । ७-९१) कालान्तर में रामचन्द्रजी 
। तथा माता की सेवा की। इसी * के परमधाम पधार गए पीछेअयोध्या# | 


[ डे 
यरतयोः प्रथम जातः सकुशैमत्र संरकृतेः। निर्माजेनीयों नाम्वाहि भविता | 
| 


! छुश इत्यसो ॥१॥ यश्चावरज एवासील्लबणेन समाहितः | नि्माब्जनीयों इद्ार 
नाम्नास भविता लव: ॥२॥ (वा. रा.) 


[१] “शाप्त राज्य की अयोध्या” ख्र्गीय शोभा से सम्पन्न थी उसके भव्य 
सनोहर और ऊँचे मकान आकर्षक थे | उसमें विद्या कला व्यवसाय और न्याय परायणता | 
सर्वोच्च श्रणी के थे और वह १२ कोस चौड़े तथा ४० कोस लम्बे भूभाग में बसी हुई ! 
थी । वर्तेमान अयोध्या लगभग २॥ हज़ार मकानों की बस्ती है! उसमें सो देव मन्दिर 


हैं जिनमें रामलीला सम्बन्धी मंदिर और हनुमान गदी उच्च भ्ेशी के हैं । फैजाबाद से रेल 
जाती हे और सरयू समीप में । 


4 3924-6७ +३:-५5६७ 
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| कर 
[०१] नाथावतों का इतिहास । |... 9 ॥ 
4 
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।( के श्रीहत होजाने पर उसकी अधि- | विकीरी होजायगा।' इतिहासकार भी | 
॥ पा के आग्रह से शा अयोध्या ; ऐसा ही मानते हैं। उनका मत है कि ! 
| आगए “व,भा. (१७०)ओर चहां सुमिन्र से आगे की पीढ़ियां हधर | 
उनको कौशल देश ( अयोध्या ) का £ | 
| तथा लव को उत्तर कौशल (फेंजाबाद) उधर से ली हुई हैं। और इसी कार | 
! का राज्य मिला। (वा, रा. ७१२१) । पर सन्‍्हेह किया जाता है, ५ 
|! ८ हे | आधुनिक इतिहासों सें भी सुमित्र | 
| “भारत भ्रमण (२४६३) मेंलिखा है / 5 हे 
|] कि 'कुश ने कसर और लव ने लाहोर । पुत्रहीन होना पाया जाता है। 
| बसायाथा।' “दाह राजस्थान (२-१०) £ परन्तु वंशावलियों में कृम और 
में लिखा है कि 'संवत्‌ ५७४ में । विश्ववर को सुमित्र के बेटे बतलाये ॥| 
| चीनी यात्री हुएनसंग हिन्दुस्थान में | हैं। और कूर्म के कच्छप तथा | 
। आया उन दिनों लाहोर बहुत । विश्ववर के मलपराज माने हैं। 
विख्यात था और वाल्मीक रामायण । ८बैशभार्कर” (१०१४)में लिखा है कि ! 
| ७१२९) में लिखा है कि 'कुश | 'विश्वराज' और मे आपस. में | 
ने कुशावती और लव ने ख्रावस्‍्ती | नाराज होकर अयोध्या से इधर चने | 
| बसायी थी। । आये तब शिशु नाग ने उस देश को 
| [ अपने अधिकार में लेलिया और | 
| (६) कुश के पीढ़े उनके पुत्र ( कूम तथां विश्ववर को अन्तर्वेदी | 
+ अतिथि अयोध्या के राजा हुए उनसे ॥ (गंगा यमुना के बीच हरह्वार से ॥ 
| २४ पीढी पीछे वह के जमाने में ; प्रयाग तक ) में राज्य करने का सुयोग | 
। चन्द्रवेशी परित्तित को शुकरेवजी ने १ प्राप्त हआ ! | 
|| भागवत सुनाया था और बृहहल से ] ; 
 रै< पीढी पीछे सुमित्र राजा हुए थे । | (१०)“जाति भाखर (ए:६६-६६) ॥| 
| यह कुशवंशी राजाओं के प्रथम अंश | में लिखा है हि कौशल देश से / 
के अंतिम राजा थे। “भागवत | कहवाहों की दो शाखा निकली थीं। $ 
| (६-१३) में लिखा कि यह वेश | उनमें एक मे लोहारू के दरों में (या | 
सुमित्र तक चलेगा आगे विनष्ट या (; लाोहोर के अन्तस्तत्न में) विश्राम 
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! लिया और दूसरी ने रोहतासगढ़्+ | राज किया । परन्तु इस अनुसन्धान | 
। पर अधिकार किया ! रासनाथजी , में कुल अंश असंगत या अत्तव्यत्त 
| रत्तू ने अपने इतिहास राजस्थान | होने से सम्भव है कवि जयपुर के | 
£ (पृष्ठ ८६ ) में लिखा है कि 'कछवाहों + भविष्य इतिहास लेखकों को सन्तोष 
| को अयोध्या से रोहतास पहुँचने में क्ष बदले संभ्रम होगा । इसमें सम्देह | 
बहुत वष लगे थे। अतः रास्ते में | नहीं कि कछवाहों ने इस देश में 
| ये कहाँ कहाँ रहे इसका पूरा पता | आकर कई जगह राज किया और | 
नहीं लगता । कुछ लोगों ने तवारीख | अपने नाम तथा यश को फेलाया | 
। कश्मीर, तवारीख-फरिस्ता, इतिहास ; यह अवश्य है कि रोहतासगढ़ हाथ | 
$ दिवाकर ओर उद्‌ राज तरंगणी के | आए पीले उनको पूरा सन्‍्तोष मिला / 
| आधार पर यह पता लगाया है कि | और तब से पीछे ही विशेष उन्नति हुई। 4 
। आज से £ हज्ञार वर्ष पहिले रविसेन | (११) ऊपर के अवतरण में | 
। कछवाहा हुए थे। उनसे २८ पीढी , , रे देव का नाम आया है। वह बड़े | 
! पीढे महीराज, उनसे २१ पीढी पीछे । प्रतापी राजा थे | एक बार वह | 
सूर्य देव और उनके पीछे संवत्‌ २६२ | शिकार खेलने गए तब रास्ता भूलकर ; 
मेँ श्रीपाल, २ में ज्ञानपात, ८३२ गोपागिरि की गुफा मेँ गालव ) 
में र्रपाल, ६२० में गौत्तमपाल, | (ग्वालिया ) साधु के रम्तीप चल्ले 
और ६४४ में नल हुए। इन लोगों | गए। शरीर में कोह था और जल | 
ने नरवल, मारवाड़ और हूँदाड़ में £ के व्यासे थे अतः साधु ने उनको । 


ई 


४५ रोहतासगढ़ ” सत्वादी राजा दरिश्नर्द्र के पुत्र रोहिताश्व का बनवाया हुआ : 


वतलाया जाता है! प्राचीन काल में वह जीणे-शीण और अस्तव्यसत हो गया था। | 
उसको कछवाहों ने ठीक करवा के अपनी राजधानी बताया | भारत भ्रमण में लिखा है । 
कि * किसी दिन रोहतास और नरवल् नामी किले थे | इनमें सव प्रकार की सम्पदा थी | 
देश देशान्तर के व्यवसायी निवास करते थे और दूसरे नल का जन्म रोहतास में और 


निवास [सम्बत्‌ ३५१ में ] नख्बल गढ़ में हुआ था। अब ये मामूली कस्बे हो गए 
2 अर नाम मात्र के रह गए। 
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[अ० १] ....... नाथावतों का इरिदा्स रा 5 
रब्ब्क्क्क्क्क्ल्ििकय्तानन करा 
अपने सोते का जल पिलाया उससे | रघवेशी रहे / “कच्छबंश काव्य” से ! 
राजा की प्यास और कोढ दोनों ; यह भी मालूम होता है कि आरम्भ | 
। मिट गए। इस उपकार के बढले में |] में ये दोनों शाखा अलग अलग रही । 
| राजा ने उस सोत का सूय्य कुण्ड | थीं और पीछे नरवलगढ़ में एक हो 
ई बनवा दिया और साधु के नाम पर ; गईं। प्रसंगवस यहां इनका नाप्तान्तर | 
| संवत्‌ ४३६ में 'उबालियर ? शहर | सूचित कर देना उचित प्रतीत होता | 
| तथा सुप्रसिद्ध किला तेयार करवा * हे। ४ 
दिया। “हिन्दी विश्व कोश” ३६. 20258 0572६ 
दर ह्व्न्द्‌ विश (५ (७३६) | (११) कुश के चेशज होने या |; 


३ तथा “भारत भ्रमण” (१४८) में उक्त | 
| राजा का नाम सूवसेन और उत्त । कुशावती से आने के कक परिडत | 
६ कुण्ड का नाम सूर्य मंदिर है। अछतु। | जोंग ईैको कुशवाहा” (या इछावा) । 
| अर रिकक 0 उलह है हें गा एक या कवीश्वर | 
7 | इनको कूस के वशज मानकर | 
| यह सूचित होता है कि कछवाहों में | 'कूम! कूरमी' कुम्म! या कच्छप । 

सुमित्र से सोहदेवजी तक का सही & कहते हैं। र॒त्नूज़ी ने इनको 'कौशया 
| हाल नहीं मिलता। पंरन्तु यह अवश्य * भी कहा है। और विशेषज्ञ इनको 
! मालूम होता हे कि 'कुशावती छोड़े | 'कहवाहे' कहते हैं । वास्तव में बहुत 

पीछे इन्होंन इस देश में कई जगह राज ; से इतिहास लेखकों ने इसी नाम 
| किया और यैयें, वीये, उदारता तथा | को श॒द्ध एवं संगत बतलाया है और 
| प्रणपालन में सच्चे सूथवंशी या | थे इसी का उपयोग करते हैं। 


जा 
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| #5वालियर मध्यभारत में सब से बड़े देशी राज्य की राजधानी का सुन्दर 

| शहर है। नए शहर को लश्कर और पुराने को ग्वालियर कहते हैं| जनसंख्या लगभग | 
। !॥ लाख है। यहां का किला अधिक पुराना असिद्ध और दुर्गम है। यह चिपदे शिरकी ; 
मै खड़ी पहाड़ी पर बनाया गया है, शहर में हिन्दुओं के ठहरने की सुन्दर सराय, सरदार, | 
; ; लोगों के मकान, शराफा बाजार, जयेन्द्र भवन, कचहरी और बाग़के होजआदि अधिक | 


( । अच्छे हैं। (भा० भ्र० १२१) ु ह | 
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नायावतों का इतिहास। ०१] 
| | 
| 


। (१शकिस किस देश के कछवाहे || पुत्रों से संचत्‌ १४५१ से एथक हुआ / 
| प्रसिद्ध हैं। इस विषय में जाति मारकर ; है। (१०) जेसलसेर के इतिहास | 
(१३१) में लिखा है कि (१) नरवल्गढ़ | १० १० से सूचित होता है कि २ | 
(२) ग्वालियर (३) हूंढाड़ (जयपुर + हज़ार वर्ष पूषे की कई राणियां | 
राज्य) तथा अलवर और (४) दोव ! कछवाही थीं। और (११) नव प्रकाशित | 
कुण्ड ( पूव देश ) के कछुवाहे प्राचीन * परिलेखों से पता लगता है कि कश्मीर 
$ काससे प्रसिद्ध हैं। इनके सिवा (४) ; सयूरभंज खुठाने और पूंछ के राजा ॥ 
| पड़गज़र भी कहबाहे कहलाते हैं। | भी कहवाहे हं। ।' 
उनका कहना प्राचीन काल भें 
॥ मेँ हुंढाड़ में 2.38: इलाके | (१५) प्रारंभ के प्राकू कपन में ॥ 
थे। माचेड़ी (राजोर) का पहाड़ी ! “र राजवेश की संपण पीढियों | 
| किला हमारी राजबाों था और को तीन भागों में विभाजित की हैं। । 
| गंगा किनारे का अनुपशहर हमने | तिदासरसिक उनमें पहले अंश / 
; ही बसाया था। (६) मक्तक संग्रह | को पौराणिक और तीसरे को खोज ॥ 
| से मालूम होता है कि बरेली, | शप्त मान कर संतोष करते हूँ। 
; घोड़ाघाद, अमेठी और रामपुरा | और एंसरे को अस्तव्यस्त बतलाते 
|| आदि में भी कहवाहे हैं। (७) | ए। वास्तव में वह गहरे अन्धकार | 
। इन्दुरखी ठिकाने के कछवाहे माणेवाले | + » हें सागर से हृढकर' निकाला | 
| और लाहर केकहवाहे लाहरा कहलाते $ हैआ ओर बड़वा आदि की कल्पना | 
हैं। (८) युक्तप्रदेश के रामपुरा | के आधार से किनारे लगाया हुआ | 
| तथा गोपालपुरा में और ग्वालियर के | प्रतीत होता है। परन्तु पूरी छान 
| मचण्ड तथा भाहुरा में भी कछूवाहे £ बीन सेतियार किया हुआ तीसरा अश | 
| हे । (पु० का० ७२०) (६) सुगालिया | भी पूरा सही हो इसमें संदेह दै। | 
ठाकुर महतावरसिह जी ने संवत्‌ + उसकी भी कई घटनाएं लोमविलोम 


१६७७ सें सूचित किया था कि उनका ॥ हैं और कहयों की मिती अत्तव्यत्त । 
| घराना कहवाहा खानदान का है । मानी जाती | किक का यह भी | 
और आमेर के राजा कुन्तलज़ी के | अठुमान हैकि तीसरे अंश का सच्चा 
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नियत फ्तततततततततततत 
* इतिहास किसी अज्ञात स्थान में पड़ा | गढ़ पसाने पाले रोहतास परमात्मा | 
| हुआ है । यदि ऐसा हो तो भविष्य ; से ३३ वीं पीढ़ी में हुए थे (२) | 
। लेखकों को उसका पता लगाना | कछवाहों के सूल पुए्ण कुश ६६ वीं 
| चाहिये। और इसे शुद्ध करके £ पीढ़ी सें(३)रोहतास छोड़ कर नरवल ॥ 
! घथोचित बना देना चाहिये। | गह में आने वाले दूसरे नल १६६ |] 

वीं पीढी में (४) मारूणी के सहयोग | 


| 
|. (१६) कहबाहों में कूम, सूये, नल | से विख्यात होने वाले होला ! ह७ 
! ओर ढोल. आदि कई राजा ऐसे हुए ; थीं पीढ़ी रा सवा हि | 


: हैँ जिनमें सूथवंश के सम्पूण गुण | ग्वालियर जाने घाले राजमानु १६६ 


'०-३२--४-६ 


| मौजूद थे और उनका खुयश विख्यात ५ थी पीढ़ी में और (६) दूसरे पर्श के 


! था। जयपुर राजवंश की पींढ़ियों से 4 अन्तिम राजा देवानीक २६२ वीं पीढ़ी 


। प्रकट होता है कि (१)अपने नामका ई में हुए बे। करत | 
आम 2 असल कस. नथ 5 कक कस कक 
4 * ३. 
3 | | 
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६६-६० » 


| 


| वाथाबतों का इतिहास ' 


७७ ०० #->27:4००९-* 


० ' 
। ञु न्‍ (९ । 
: आमेर के प्राचीन राजा । । 
| ७० फिर 4९५० । 
' (२) । 
| (१) “हंशदेवजी ” | ईस, इसे, ईसल और ईसांसिंह लिखा 


क्न्म््ल्दा्य्दस-+ ० «» 


६६ ११ न है सिह || 
कहवाहों की सम्पूर्ण १०१ / है और ' वीर विनोद” में इशा । 
पीढ़ियों को (१) पौराणिक (२) | "भारत के देशी राज्य में इग्वरीसिंह 


के भाग क्षे ! अन्य इतिहासों में ईशदेव है। 'क 
पक जम | आदि वंशावलियों में इनको नरचल | 


| और दूसरे भाग की (परमात्मा से 
देवानीक तक की ) २६४ पीढ़ियों का ! और ग्वालियर के राजा माने हैं | 


| संक्तिप्त परिचय पहिले अध्याय में (औराडराजस्थान इतिहासराजसखान'| 
दिया है और देवानीक के पुत्र [ तथा 'भारत भ्रमण' आदि में इनका | 
| शादेवजी से चन््रसेनशी तक का ई शोर परिचय नहींदियाहै। जिस प्रकार | 
| हाल इस अध्याय में लिखा है | | इनके नाम और काम में कहयों का । 
+ 'प्राक-कथन? में सूचित किया गयां | मत भेद है उसी प्रकांर इनके चरित्र । 
दि कि-नाधावत जयपुर राजवंश के | चित्रण सें भी अन्तर है। इनके ! 
: ही अश प्रसूनहँ और इनका इतिहास +£ विषय में इतिहासों में क्या लिखा है 
| किसी अंश में जयपुर राजवंश का ! उसका आवश्यक अश यहां प्रकट | 
; हो इतिहास है! अतएव इस योजना | किया जाता है। । 
| से उसके पूर्वांग की पूर्ति होगई है। : हि मम अल । 


हैशदेवजी देवानीक के पुत्र | लिखा है कि 'ऐसासिह धमोत्मा और । 
+ और आसेर राजवंश के आदि पुरुष । सत्यवादी थे। स्थिर राज होने की 
| पे। ३ वंशावलियों में इनका नाम | कामना से उन्होंने अपना (वालियर) 
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+ [अ०२] नाथावतों का इतिहास । १११ 
आज आलम नलज बीज लक मकर लक मन कमल मलिक 
| राज्य भाणजे जयसिंह तेवर को दिया | आनन्द सवत्‌ सानकर' सबत्‌ १११४ | 
६ था और राज्य विभृति ब्राह्मणों के | को सही सबत बतलाथा है और * 
। भेद की थी । पीले वह निदरावड़ी | डाक्टर राजेन्द्रजालजी के मत सें ये 
£ चले गए थे। 'मारत के देशी राज्य दोनों संवत्‌ गलत हैं । उन्हींने 
| पट / में लिखा है कि 'उपरोक्तवात | खालियर के किछे में मिलेहुए शिलां 
प्रामाणिक प्रतीत नहीं होती क्‍योंकि ; लेख को सचा मानकर उसके आधार 
| जयपुर के कहावाहों में सुमित्र २ के | पर लिखा है कि कहवाहों ने ग्वालियर | 
वाद मधुव्रह्म, कहान, देवानीक ओर ; का राज्य तँँवरों को दान में नहीं : 
| ईंण्वरीसिंह हुए हैं ।' (इस में जयसिंह ॥ दिया था। उन्होंने अपने ध्ुजबल से ॥ 
तंवर का नाम साजी रक्‍्खा है) + लिया था और उस सम्तय संवत्‌ | 
| “जयपुर हिस्टी' पृष्ट ३ में लिखा हे कि । ६४४ था । इस अंश से सन्तुष्ट होकर || 
 'इंसलदेव' धर्मात्मा राजा थे । उन्होंने ॥ रामनाथजी रत्नू ने इतिहास शजस्थान! । 
| नरवल और ग्वालियर दोनों में राज $ पृ० ८८ की टिप्पणी में लिखा है कि | 
| किया था और अन्त में अपने $£ “कई एक बंशावलियों में कठवांहों के 
माणजे जयसिंह को मालिक बनाकर ;। इस देश में आने का संवत्‌ ६३३ / 
| दूसरी जगह चले गए थे । परणिडत | लिखा हे यह सही सालूम होता ह्टे 
गोॉरीशड्रजी ओमका ने राजपूताने | किसी व्यक्ति विशेष का कहना है किः ॥ 
| का इतिहास' पृष्ट २३६ में लिखा है | 'कदाचित यह ६१३ आनन्द संयत | 
कि वंशावलियों में ईशदेंव की सब | हो और इसमें विक्रम के बीच का : 
बातें कल्पित हैं। (और अपल्ी | ओश ९० मिला दिए जाँय तो जयपुर | 
| बात कया है? उस को वह जयपुर / इतिहास का सही संबत खतः 
! के इतिहास में प्रकः करेंगे)। | होजाता है । यहां यह सूचित करदेना | 
ईशदेवजी का देहान्त किस | बहुत आवश्यक है कवि संवततों में इस 
संबत्‌ में हुआ इसमें कई मत हैं। / प्रकार के अन्तर आगे भी एक दो || 
“जयपुर हिस्टी १०३ में उनका मरण | जगह वतलागे जाते हैं। ओर उनको 
| संवत्‌ १०२३ काती बी ६ लिखा है। | सही बना देने की कोई नवीन विधि | 
अलवर के इतिहास रसिकों ने इसको | (शायद) अभी निश्चित नहीं हुई दै। 
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१२ नाथावतों का इतिहास । [श्र० २] 





3. >> मरमशामाावाााा काका काका कै. न >लक- “2वनजजीनन--म जन पनननसन-फस3++५3»-म सनक कम +-ल्‍+3५+नम+ ७» मननकनक हि+न॑-क 3० का “कराना, ! 


£ ऐसी अवस्था में जयपुर राजवंश के | में क्रिया। 'वीरविनोद' ए० ४५-में | 
| हस्तलिखित प्राचीन इतिहासों में ; लिखा है कि 'सोददेवजी ने राज्य 
; लिखे हुए सवत्‌ ही नाथावतों के | का दान किया था। ओर असर | 
| इतिहास के लिए उपयुक्त माने जा | चले गए थे । 


।' सकते हैं. ओर 3 का से का बेटे दूलैरायजी 
| पहां उनका उपयोग किया है। :* दोरां के चौहाण राजा रालणसी | 
| (२) “सोहदेवजी” की बेटी व्याहे थे। इसकारण रालण्सी | 
डे के ने अपने व्याही सोहदेवजी को | 
| हुए पीछे से हक अर सूचित किया कि हमारे नजदीक | 
| उनके उत्तराधिकारी हुए। 'जयपुर (६ कोस पर) बाँसा है। वह आधा || 
: राज वंशावली” ए० ४ में लिखा है कि | और आधा बड़गूजरों का । 
| ईशसिंहजी के मर जाने से जैशाह है। यदि आप चाहें तो हम अपने 
को सन्हेह हुआ कि सोह देवजी | हिस्से का राज्यतो आपको यों ही दें | 
हशदेव के दिए हुए राज्य को वापस | बड़गूज़ों के हिस्से का ] 
कहलाया कि आपके पिता ने यह |“! सोढदेवजी के समीप में सेना । 
राज्य छुके दिया थ्रा। अब यदि | परिवार और पाहुनों का आना | 
) * जाना ज्यादा था ओर आमदनी कम ; 
आओ वा वह ग कान ५ थी अतः सम्बधी की सलाह को | 
| आर न चाह तो दूसरी जगह चले । 
लाये जन सतत सौदे जीन | उन्होंने स्वीकार करली और वड़गूजरों ५ 


पक हल ते के लिए दूलरायजी 4 
| पिता के सऋत्प को अविच्छिन्न रखने $ को का रु 


| के अभिप्राय प्ते प्वालियर में रहना 

$ उचित नहीं समक्ा और कराली की | (३ दूलेरायजी ने रास्ते में विचार 
॥ तरफ बरेली चने गए। वहां जाकर * किया कि बिना बेड़ झाड़ू के 22080 
अमेठी आदि को अपने अधिकार लड़ाई केसे की जायगी। अत; उन्होंने 
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[अ०२] *  नाथावतों का इतिहास । १३ 


! क्त्त्ः 

| अपने धोड़ों को बिक्री के बतला दिए | का राज्य भी दबा लिया और अपनी ! 

/ और आप व्यापारी बनगए। ऐसा ; आमदनी खर्च योग्य बनाली।! 

| होने से बात की चात से महसूल न | अलवर इतिहासकारों ने लिखा है | 

। देने का मामला छिड़कर भगड़ा खड़ा + कि 'सोह्देवजी यौसा आये तब 

| होगया और चोहाणों की सहायता | अपना राज्य अपने भाईयों को दे ' 
से बड़गूजरों को हराकर द्योसा का £ आये थे / यही कारण है कि बरेली, | 

| राज्य सोढ देवजी ने लेलिया. | इस | रायपुर और अमेठी आदि में 

। विजय से चौहान बड़े राजी हुए और' | कहवाहों का अब भी राज्य है और | 
सोह देवजी को बरेली से सपरिवार | इनके वंशज वहां निवास करते हैं। 

+ बुलवा कर द्योसा के राजा बना दिये। ॥ दिस राजा | 
हढाड़ देश# भे॑ कछवाहों के प्रवेश ले हा का हे कि. सोहरेवजी ॥ 
करने का यह ओगरेश था ओर । संवत्‌ (०२३ में योसा की गद्दी पर ! 

। रस में शह स्शंक हो गए थे । : बिराजे थे / “वीरविनोद” पृष्ठ ४५ में | 

॥ उन दिनों ग्यौसा की ॥ लिखा है कि 'सोहदेवजी संवत्‌१०२३ | 
आमदनी कम थी ओर सोढदेवजी ! कार्तिक कृष्णा १० तारीख २२ १ 

| का खर्च ज्यादा था अतः इस मामूली | सितम्बर सत्‌ ६७६ हैं० को नेषध ॥ 

| राज्य से काम चलना मुशकिल मान ; देश की बरेली में अपने बाप की 
कर उन्होंने माँच आदि के सीणों | जगह राजा हुए थे ।' उन्होंने यादव | 








|] /हूँद्वाड़” के विपय में कई कल्पना की गई हैं । “हिन्दी विश्व कोश” ४० ६३ | 
में लिखा है कि गलता के ढ़ दैद्य से ढूँढाड़ विख्यात है। “टाड राजस्थान ४०५६० । 

; में लिखा है कि “जोबनेर के ढूँढ नाम के एक नामी शिखर पर बीसलदेव ने देत्य रूप में | 

| तप किया था तब से हूँढाड़ विख्यात हुआ है !! “जनश्रति' से जाना जा सकता है कि | 
हूँढाड़ जयपुर राज्य का पुराना नाम है। और जयपुर के समीप हूढ “नामकी एक बस्ती 

| है और उसके पास आमेर के पर्वत का एक अति उच्च शिखर ढुँढाकृति में दीखता हे । | 

मी कारण भी अ्रमेर राज्य हूँढाड़ नाम से विर्यात हो सकता है । | 
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4 १४ नाथावतों का इतिहास। [भ्र०९] 
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| 
कुल की राजकुमारी से ब्याह किया | चढ़े हुए हैं। पीठ पर हाल, कमर में 
| था जिसकेगर्भ सेद्लैराय पद हुए । ; तलडार, बगल में कटारा! और हाथ मे 
: जन अति में यह भी विख्यात हे कि | भाला है । ललाद पर भस्म के तिलक 
जयपुर से २॥ कोस पूव में खोह एक ; हैं ओर पगड़ी का वैंयेज पूर्वी परिहतों 
छोटी बत्ती है । सोददेवजी वहां | के समान है। और दूसरे में वह 
| अपनी अन्तिम अवस्था में सपरिवार £ प्राचीन कालकी साधारण पोशाक | 
; रहे थे और उनकी राशी 4 पहने हुए आसन पर बैठे हैं | “ग 
॥ भकाब तथा जलाशय बनवाये थे। 6 वशावल्ली में लिखा है कि उनकी भाता | 
। बावड़ी ओर जीण शीण मकान वहां $ उदयपुर की थीं और शाम सत्यकुँवरि | 
| अब तक मोजूद हैं ओर वनवाते | (सीसोदरीजी) था। झलतु। | 
| वालों के नाम का समरण कराते हैं। ( 
५, 


२ 4 4ब 
' (६) 'मुक्तक संग्रह से मालूम हो | (१) “दूलरायजी ”। 
| सकता है कि 'सोहदेवजी विष्णु के | (१) सबत्‌ १०९३ की काती बदी 
भक्त और शक्ति के उपासक थे । | (० को अपने पिता के राज्य के 
| शल््ास्‍््रों के धारण और सेधान का # मालिक हुए | इनके विषय से अनेक ) 
६ उनको अधिक अभ्यास था । शब्रुओं $ इतिहातों में अनेक बातें लिखी हैं । 
£ को परास्त करने सें वह कभी पश्चात्‌ £ उन्हीं का सारांश यहां दिया गया है। | 
| पद नहीं हए थे। देश सेवा के लिए | “मदनकोश” ए४ ६१ में लिखा है ' 
उन्होंने कभी संकोच नहों किया ! 'होला ने सबत १०२४ से यौसा का 
| था। इस देश के उद्गड मीणों को ; राज्य स्थापन किया! ओर इनकी | 
; उन्होंने कई बार दबाये थे और | खो मारुणी ! थी। ये दोनों बाते अस्त | 
| साधारण भ्रेणी के वस्धाभूषणों से ही ! व्यस्त हें 'दाड केजैपुरइतिहास! अ.१ ; 
| समुष्ट रहे थे । हस्त लिखित प्राचीन | में लिखा है कि 'बोला ने दोसा पर | 
चित्रों में सोहदेव के दो सुन्दर चित्र + कब्जा किया था । (यह घोला 00 [ 
| देखने मे आये हैं। एक से वह रत्रा भा- | अंग्रेजी अक्तरों में होने से मदनकोश | 
विक गति से गमन करने वाले घोड़े पर ई में ढोला वना दिया ओर लोकप्रसिद्ध [ 
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[अ०१] नाथावतों का इतिहास । १४ 
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एॉ) 


मार्णी को उनकी राणी मानती |) ॥ उन्होंने अपने सभीष के भीणों को 
“वीर विनोद” १० ४१ में लिखा है कि ( इकट़े करके लड़ाई बेड़दी। इसमें भीणे 
।] 
दूलेराय ने ब्राप का हुवम मानकर | ज्यादा थे अतः दृलेरायजी को सफ- | 
दौसा में अमल किया / 'ग' वेशावली । लता नहीं मिली। इसबात से हित * 
ए० १४० से लिखा दे कि राजा £ होकर भीणों ने माँदीगढ़ में मद्विरा ! 
दूलरायजी राजगद्दी पर नहीं घेठे थे + की मतवाल की और जीत का जलसा 
कैंवर पदे ही रहे थे। दौसा ढूँगर पर | किया। फल यह हुआ कि दृलैरायजी 
था उसको उन्होंने भूमि पर शहर ॥ ने छुवारा चढ़ाई करके उनको हरा । 
के रूप में बसाया था।' 'कः वेशावली ! दिए । | 
४०४ में लिखा है कि बौसा आये | (६) धशावहीयों में लिखा है | 
ये पक 0 कक । कि मांची की पहली लड़ाई में 
दे पी एस | ोतफी बित रपट व! | 
में लिखा है कि 'सोहदेवजी ने शुभ । की 'जुड़वाय' माता ने सपने सें । 
हुहत में दूलरायजी को युवराज बनाये | गो कक ई$ 
हे मरी हुई सेना सजीव हो जायगी 
और राज बढ़ाने की आज्ञा दी अस्तु। | और तुम जीतोगे ! यह खुनकर | 


(२) पिताकी आज्ञा के अठुसार || ईणराय पतन्य हुए और दारू पीए ; 
दूलैरायजी ने सर प्रथम माँची पर चढ़ाई | है? मीणों को मारकर मांची में : 
की | “इतिहास राजस्थान! पृ० ८८ | अधिकार किया ? बींच में ग्रोसा ! 
में लिखा है कि 'मांची के सीणे इस | के. चड़णज़रों ने अपने भाई 
बात को जानते थे कि दृलैरायजी ने | (देवती के राजा ) की सदत “लेकर | 
दोसा# और भागडारेज के मीणों को ६ थोसा पर फिर चढ़ाई की थी। किन्तु 
कितने जल्दी हराये थे। यह सोचकर | दरदर्शी दूलेरायजी ने उनको दूर ही । 

४बोसा” आमेर की आदूराजधानी है। प्राच्नीन पस्ती है। हिन्दुओं के ६ 


महल मकान और मंदिर आदि सब हैं. और मनुष्य संख्या लगभग ७॥ हज़ार है। । 
( भा० भ्र० ७२५ ) 
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$ १६ नाथावतों का इतिहास । .... [श्र०२] 
।क्‍ से घेर लिए थे और हताहत करके | १ कोस गेटोरः में गेशा मीणा था 
* हरा दिए थे । ओर पश्चिम में !॥ कोस 'भोद ॥ 
| वाड़ां में फोटा मीणां था ये सब | 
अपने अपने ठिकानों के राजा थे। | 
और' राव कहलाते थे। समय पाकर । 
दूलेरायजी ने इनपर भी चढ़ाई की 

बनवाया था और उसको 'बुढ्वाय || कोर उतने फौजी पंत को तोंद का 


के ( 
बदले जमवाय' नाम से विख्यात । यथा क्रम तीनों ठिकानों पर अधिकार ! 


| की थी। इस अवसर तक दूलरायजी 
। थोसा में ही रहे थे। किन्तु मौची में | किया। जिसमें विजय के साथ धन भी | 
| हाथ आगया। तब दूलरायजी ने उस 


| अधिकार होजाने से वहां रामचन्द्रजी पद से जहा जे मत हि | 


(०० ७क' कह, 








न्न्ख्स्ध्स्प्5० 


! (४) माँची विजय की यादगार 
| में दूलेरायजी ने मांची से ३ कोस | 
पर नांके में देवी का नवीन मन्दिर 


4 


के नाम पर “रामगढ़” # बसाया 
| और वहीं रहने लगे। ॥ बनवाया और रामगढ़ के बदले उसी 


में रहने लगे इतिहास राजस्थान एू ] 
|. ४) रामगढ़ रहने के छुछ दिन | ८६ में लिखा है कि 'सोहदेवजी उस 
* बाद दूलेरायजी ने आमेर की तलैदी ! समय तक साथ रहे थे और खोह में । 
| के तीन ठिकाने और दबाये। इनमें | गए पीछे उनकी सृत्यु हुई थी। खोह । 
। वतेमान जयपुर से) पूर्व में .॥ कोस ; एक प्रकार से आमेर का ही अंग दे | 
| 'खोह में चांदा मीणा था उत्तर भें / और संभव है अंगीभूत अंशमान | 


| 
|! # “रामगढ़” जयपुर से ८ कोस पर पहाड़ के मध्य भाग में साधारण किला | 
५ हे-युराने और नये मकान भी हैं। तहसील आदि सब हैं। और जेगलात आदि के ॥ 
| महत्से भी हैं। गांव छोटा है वह इससे छुछ दूर दे। वहीं वंधा भी दे जिससे 
£ खेती होती है और विजली के जोर से जयपुर में भी पानी पहुंचाया जाता है। जाने आने || 
| के लिये सड़क बनी हुई है। घिंहादि हिंसक जानवर वहां ज्यादा हैं। ओदी भी है । | 
! देवी का मन्दिर छुछ दूर है। जयपुर राजवंश के बालकों का चोटी जड्डूला और जात )| 
आदि के दस्तूर जमवाय माता के जाकर किये जाते हैं। और अन्य कछवाहे भी इस ! 
नियम को मानते हैं । वहां माधवेन्द्र के महल अच्छे हैं । 


की 
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४इपरीरि सह चरित्र (पृ०२ | घर जा रहे थे। साथ में सग भी मारुणी | 
देवजी का आमेर पसाना : राणी भी थी। उसी अवसर सें ११ | 
॥ हज़ार मीणों ने हसला क्रिया। तब ( 
रह चह्‌ क्राधित दिह की भाँति उन पर 
(६) आयुष्य के अंत में कूलर | कपडे आर बहुतों का विनाश किया 
| जो ग्वालियर के राजा की अर्जी आने ! किंतु अन्त में आप खुद भी उसी 

पर वहाँ गए और दत्षिण से आये | शत रह गए ।' यहां उनकी राणी को 
| हुए शबआं को परास्त करके ग्वालियर : श्ारुणी लिखने में भूल की है और 
| के जयसिंद को सहायता दी 'क' 4 उसे सगभो मान कर आगे काकिलजी 
! वेशाबली में लिखा है कि-दूलैरायजी + का जन्म दूलेरायजी के मरे पीछे 

ग्वालियर से गहरे घायल होकर आये / «तल्ाने से भी मूले है। 
॥ थे और खोद्द स॑ आये पीछे सवत्‌ ! 

१०६३ में मरे थे । यही हाल उनके / (७ एूलेराय जी की उपरोक्त 
॥ सहगामी शूरवीरों का हुआ था!। # जीवन घटनायें सभी इतिहासों में यथा 
किन्तु 'गः बंशावली (१०११)में लिखा / सम्भव मिलती झुलती हैं। परम्तु 
है क्रि-दूलरायजी प्रवालियर के .यद्ध | विपय में “धडराजस्थान ( पृष्ठ ५६४ 
में विजयी हुए थे और वहीं मरे थे / ( से ५६५) तक जो छुछ लिखा दे वह 
“दीरबिनोद” (१० ४६) में भी उनके म संवथा विपरीत और विचिन्न है.। 
ग्वालियर में मरने का ही उल्हेख है। ! जयपुर इतिद्वासकारों के विचारने के 
हन तीनों के सिधा 'टाडराजस्थान” | लिए उसका सारांश मात्र यहां 
(पृ० ४६५) में लिखा है कि एक बार | दिया गया है।. “टाडसाहब” # मे 
| दूलेराय जी जमवाय के दर्शन कर | लिखा हे कि 'सोददेयंजी के! मरे 
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| “टाडसाहब” चत्रिय जाति का हित करने वाले और इस देश के अंधकार में 
। हुपे हुए इतिहास को हूंढ कर प्रकाश में लाने वाले मनस्व्री अम्रेज थे | उनका जन्म 
| ईंगलैंए्ड के आइलिंगटन नगर में उच्कुल में ता० २०-३-१७८२ (चेत्र शुक् ६ से० 
$ १८३९) में हुआ था। बचपन में इन्होंने विद्याध्ययन किया। सवत्‌ १८५४ में सनिक 
$ शिक्षा अहण करने को भर्ती हुए। संवत्‌ १८५६ में बंगाल में आये। जल सेना में ॥ 
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८ नाथावतों का इतिहास । [अ०१] ; 


(०४७ ७४%, 








( नचचचचछनन न डी कि िििी  िि िषणणिनिणिनन 
£ पीछे बालक दूलेराय को उसके'॥ चली गई ओर वहां के मीना राजा | 
: काका ने गद्दी से उतार दिया। तब £ की धम बहिन होकर रही। वहां १४ | 
| प्राण नाश के विचार से माता ने / वर्ष में दूलैराय सब प्रकार के राजो- | 
उसे थोकरे में रख लिया और $ चित रहन सहन, शिक्षा व्यवहार | 

अलतक्तित होगई। वह वहां से चलकर | और युद्धादि विषयों में निपुण हो 
: उपरोक्त खोह के पास एक बट बृृत्ञ + गये और मीणा राजा की ओर से | 
॥ की छाया में बैठ गई और उसके | यादशाही कर देने को दिल्ली चले 
+ फल (गोल ) बीन कर खाने लगी। ई गये। वहां एक चारण के प्रवोध 
/ उसी अवसर में एक भयकर सांप ने * करने पर कई एक राजपूतों के साथ । 
£ फन फैला कर बालक के सिर पर ६ वापिस खोह आये और वहां के । 
4 छाया की जिससे रानी डर गई किंतु । मीणों को मार कर खोह ( आमेर ) | 

एक ब्राह्मण ने धीरज घँँधा कर कहा | के राजा होगये । जनश्रूति' में 
'डरो मत यह बालक राजा होगा / । यहकथा इस प्रकार है कि सोढदेवजी | 

तब रानी उसको लेकर खोह में | के मरे पीछे उनकी गर्भवती रानी 


ह भर्ती होने के पीछे लेफ्ट्निंट बने। संबत्‌ १८६३ में पेमायश के प्रयोजन से उदेपुर गए। 
| वहीं इनको इतिहास लिखने का शौक हुआ | वहां उनको इस बात की अपूर्वसामग्री मिली 
| 'पेत्‌ १८७० में कप्तान हुए। पीछे उददेपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी ओर जैसलमेर आदि के 
, पोलिटिकल एजेंट रहे। अपनी स्थिर की हुई मियाद पूरी होने पर भारत में २२ वर्ष रहने 
+ के बाद सवत्‌ १८७९ जेठ सुदी १३ को विलायत चले गए। साथ में इस देश के 
॥ इतिहास की सामग्री के कई मंजूष ले गए थे। वहां जाकर संबत्‌ १८८९१ में मेजर 
। और १८८३ में लेफ्टिनेंट कर्नत् हुए | ४४ वर्ष के होकर संवत्‌ १८८४ में विवाह 
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किया | संवत्‌ १८८६ में ““टाड राजस्थान” की पहली जिल्द और सेबत्‌ १८८६९ में 
| दूसरी जिल्द प्रकाशित की । इसके सिवा और भी म्रंथ प्रकाशित किए | अन्त सें संवत्‌ 
; १८९३२ में इनके मृगी रोग हुआ | उससे २७ घटे भू्छित रह कर सर गए। इसके 
सम्बन्ध में “हिन्दी विश्वकोश' (४० ३४) ४7 में संक्षेप से ओर “राजपूताने का इतिहास” - 
£ भूमिका प० २९ में विस्तार से लिखा है। 
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$ [आ०२] नाथावतों का इतिहास | १६ [ 
न बज 
। देवर के भय से इस देश में चली ! आपके साथ होना असगत है !' तब 


। 


| आईं। यहां उपरोक्त बड़ के नीचे ! दूलैराय जी ने इसका यह समाधान | 
| उसके उदर से दूलैराय ने जन्म | किया कि तुम्हारे और हमारे बीच में | 
| लिया। रानी भूँख से व्याकुल हो सो पीढ़ी हो चुकीं अत। अब कोई | 
| रही थी। पास ही एक हिरनी का बचा | दोष नहीं! यह झुन कर बड़गूजर | 
| था अतः वह उसको सून कर खागई ! निरुत्तर हो गये ओर अपनी लड़की | 
| और आंगे उपरोक्त प्रकार से खोह £ का विवाह दूलैराय जीके साथ वड़े | 
में रह कर राज माता होने का | समारोह से कर दिया / दूसरी यह है | 
$ अवसर प्राप्त किया | कि दुलेराय जी की अजमेर की 
! मारणी हा दूसरी | बतलाई है। | 
बेर बात वास्तव में दूलेरायजी के एक राणी 
। हक हल 06 कह | थी और वह मोरां के चौहान राजा | 
| अत के बहते घटी से झारम्स रालणसिंहकी पुश्री 'खुजान कुँवरि ] 
तक उलदी लिखी हैं । और खोह | चौहानजी ) थी। और उन्हींकें 
| छोड़ कर सांची तथा थौसा आदि में | ० से () काकिलजी और (३ | 


( वीकल जी दो पुत्र हुए थे। जिन में 
& या | पुत्र हुए थे । जिन में | 
$ शज्यस्थापन करना भी वेसे ही प्रकट घीकलजी के वेश के लाहर, रामपुर | 


| किया है। किस 
तु उन्होंने दलरायजी 
! के विवाह फे विषय सें दो बातें । और गोपालपुर आदि के कछवाहा 


+ विशेष बतलाई हैं। उनमें एक यह । 


| है कि खोह विजय करके दूलराय (३) “काकिलजी” ! 
जी ने थोसा के बड़ गूज़रों को कह ) (१) दूलेरायमी के परलोक ; 

| लाया कि तुम्हारी राज कुमारी का + पधार गए पीछे सवत्‌ १०६३ के मांध || 

विवाह हमारे साथ करो। जिसके ! रुदी ७ को काकिलजी उन के 

| बदले में बड़गूजरों ने उत्तर दिया | उत्तराधिकारी हुए । यद्यपि ग्वालियर 

१ कि “आप और हम दोनों सूर्यवंशी | के भगड़े में दूलेरायजी के साथ गए । 

ह] हैं। अत; हमारी कन्या का विवाह || हुए बहुत से वीर मारे गए थे । जिस ; 
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(८) दाड साहब ने उपरोक्त 
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२० नाथावतों का इतिहास । [०२] | 














कारण काकितल जी की सैनिक शक्ति | “मिज्ञो जयसिंह” निवंध (० १६) में | 
! कम रह गई थी। ओर यह देख कर लिखा हे कवि (आमेर नगर की ) बूणी | 
: शीणां लोगों ने दूल्ेरायजी के कायम | रोपी। अखु वंशावलियों में 7शैरायजी 
डिये हुए राज्य का घहुत हिस्सा व तरह काकिलजी के युद्ध भूमि में ॥ 
हहुप लिया था। परन्तु वीर काकिल | सूछित होने का हाल भी लिखाहै। | 
| मे अपने बढ़े हुए बल वीर्य के प्रभाव | जिसमें अन्तर यह है कि काकिलजी | 
; से भीणां जाति का बहुत विध्वेश ; झर्थित हो गये तव देवी ने उनको 
किया-और उनके दबाये हुए से भी | गारूप में दशन दिये और अझूत | 
दूना राज्य यथाक्षम वापिस बढ़ा $ कप की धारा से सबको सजीव ; 


लि (३) “टाडराजस्थान? (१०५६५) ; 
(९) ” इतिहास राजस्थान (०६०) + में यह लिखकर संदेह करा दिया है 
ई में लिखा है कि- 'काकिलजी ने सवे | (के काकिलजी दलेरायजी के मरे पीछे । 
| भयम सुसावत छुल के मीणाराज राव & पैदा हुए थे ! प्रत्येक इतिहास में ! 
भत्तोसे आमेर ली उसके पीछे ताँद- । यह लेख मिलता है कि 'दूलैंरायजी ! 
( ला भीणां के गांव दवाये। अत # संवत्‌ !०९३ में और काकिल जी । 
में यादव राजपूतों के सड़ बैराठ २०९६ में मरे थे.फिरदो वर्ष के बालक । 
| के ठिकाने छीन लिये । और' खोह | कांकिल ने किस प्रकार अपना आपूव | 
9 के बदले आम्ेर को अपनी राजधानी : बल प्रकट किया और आमेर लेने में । 
१ नियत की- । “वीर विनोद” (एृष्ट७६) | कैसे समय हुए । संभव है- भ्रम वश 
| में लिखा हे कि 'काकिल जी ने जम- ! ऐसा लिखा गया हो या. 
: वाय साता के हुक्‍्स से-मीणों को | वेशावली में ऐसा हो जिस पर 
| सार कर अस्विकापुर (आमेर ) £ निगह नहीं दी गई हो। अरतु 
की नींव डाली और पुरोहित | (४) काकिल जी ने आमेर 
हरीनारायणजी बी० ए० ने अपने ६ नगर की “हरी थूणी # गाड़ने के | 


.. $ “तबीन नगर” निमोण की नींव कगा कर उस जगह अशोक आदि किसी मंगली | 
| बत्ष की हरी शाखा गाड़ देते हैं। उस ही हरी थूणी कहते है हु 
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| ऋचा 

सेवाय वहाँ के पुराने खणडहरों में | बनवाया था | इनकी एक राणी ; 
+ से 'अस्पिकेशवर' महारेव जो की एक | इरमदे' (चौहाणजी ) रणपभोर के 
। झत्यन्त उत्तम और चप्त्कार पूर्ण | जोनसी चौहान की बेदी थी उसके १ | 
$ सूर्ति को भी प्राप्त की थी और आमेर । हनूदेव २ अलखराय ३ देल्हण और ४ | 
| में एक नया मन्दिर बनवा कर उस । राल्हण पुत्र हुए। “वीर विनोद” (४० | 


[ में उसकी स्थापना की थी। इस सूर्ति ! ४६) में लिखा है कि अलख राय के ५ 


८ 3-3० 
5 


! 
! की जलहरी में यह विशेषता पत- | भामांवत कछवाहा हुए जिनके वंशज | 
| लाई जानी है कि 'चौमासे में जब | कोटड़ी? में हैं। देल्हण के वंशज ; 
| जन्दिर में जल भरा रहता है तब | रखा वैद्यनाथ के पास हैं। और | 
| इसमें भी मरा हुआ मिलता दे। $ राल्हण के वंशज जगलीपाल सेड़ा । 
। और जब मंदिर में जल नहीं डर + केपास लहर का कछवाहा कहलाते हैं। । 

तब इसमें ऊपर से भरा जाय तोभी देव" ; 
$ नहीं मिलता / सम्भव है सिल्पन्ञ । (५) 'हणुईव । 
| कञकिल ने कोई ऐसीहिया करवा दी |. (0 यह संवद १० में अपने | 
| हो गीं जिसके कारण पह विचित्रता | पिता की गद्दी पर आरूढ़ हुए। इनके | 
$ है। | जमाने में कोई ऐसी घटना नहीं हुई | 
| (५) काकिल जी बड़े वीर साहसी । जिसका इतिहासों में बन हुआ हो। : 
$ और बुद्धिमान राजा थे उन्होंने | परंतु मीणे लोगों के उपद्रव इनके !| 
$ छोदी अवस्था में मी बड़े बढ़े बलवान | सामने भी होते रहे ये और उनको । 
$ श्ञीणों को जीत कर अपने राज्य को | दवाए रहने के प्रथत्न इन्होंने भी | 


|] बढ़ाया था। और आमेर नगर के ! किये थे। इनको ऊिसी ने हनृदेव । 


+ आरंभ का मूहते सम्पन्न किया था। ६ किसी ने हृणुमान और किसी ने हणूत | 


| छेद है कि उन्होंने बहुत कम समय | लिखे हैं। इनके दो राणी और एक 
|] तक राज्य किया और सबत्‌ १०६६ + पुत्र था। बढ़ी राणी “हरखुखदे' | 
| में वैकुएठ वासी होगये। 'ग' वशावली | (बड़गूजरजी ) जेतराम की बेदी थी ' ! 
| सेंलिखाहै कि काकिलजी ने मामोद | जिसके जानहडजी है? और दूसरी ५ 


॥ जिला वैराठ के पास काकिलगढ़' | आू से व्यादी आईं थी। ] 
/ अजैम्ेम46९०९ "86९ ? मी 2:+< अं मय 8०# 4७27-४४ ०७४ सा कक 
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+ रई ...नाथावतों का इतिहास | त्र८२] 
' (६) “जानहडजी” ॥ व्याह्‌ करने जाते हैं तो बगारा 

इन्होंने सवत १११० में | निशान # हमारे संरक्षण में छोड़ 
अपने पिता के राज्य को ग्रहण किया | गे! परन्तु जान्हड़जो नेवेसा नहीं : 
था। इतिहासों में इनका भी विशेष : क्रिया। तब वहीं लड़ाई छिड़ गई | 
। बन नहीं मिलता। सिर नाम और ; और उसमें वहुत ले मीणे मारे गए। । 
| मिती मिलती है। दाडसाहब ने जान्ह- | जिससे जान्हड़जी की जीत हुई! | 


| डजी की जगह कुन्तिल के नाम से । (३) जान्हड़जी के १ राणी थी। | 


: ही उल्लेख किया है। जो इनसे छः | 'ींचणजी' नरवद की २ दिवड़ीजी' | 
|! पीढ़ी पीछे हुए थे। ' देदाकी ओर ३ बड़गूजरजी_ जैचन्द्र की | ; 
| (२) इतिहास राजस्थान (०६१) | उनके १ पजोनजी २ लूणजी २ जेतसी | 
में लिखाहे कि 'जान्हड़जी भूड़वाड़ | ४ पंचायण और ४ कान्हजी पुत्र थे। ; 

॥ 


| के चौहान राजा की बेदी को व्याहने 40 

! गए तब उनके साथ में सेना भी थी। + 5) जोनजी” | । 
| उसे देख कर भीणों ने सन्देह किया |. (१) राजनीति ओर युद्धादि । 
$ कि-यह विवाह के बहाने हम लोगों / विषयों में निपुण-साहसी ओर रण- | 
| को मारना चाहते हैं! हत खथाल से * विजयी होने आदि कारणों से एथ्वी | 
|! उन्होंने जान्हड़जी से कहा“आप + राजजी के पश्चपीरों या (वीरों) में उसी । 


। # लिगारा निशान इसको लग्गी नगारा भी कहते हैं। यह भारतीय राजाओं का 

प्राचीन राज चिन्ह है| वे लोग इसके महत्व का मानते हैं कदाचित इसे कोई छीन ले तो || 
रखने वाले के बल, वैभव और सम्मान की समाप्ति होजाती है | इंस कारण इसे सुरक्षित 
| खते हैं और यथा सम्भव राज्य सीमा से बाहर नहीं भेजते हें । परन्तु पराक्मी राजा 
इसे निःशक साथ रखने में ही शोमा सममते दें और अवसर आर्य भवकर पु करके 
इसके संरक्षण में प्राण खोढ़ेते हैं | महावत्ञी जान्हड़ जी ने अपने पुरुषाथे के प्रभाव से 
मीणों से मुकावित्ञा किया और लिगारा निशान' को निगह नीचे रहने दिया। इस | 
चिन्ह में एक घोड़े पर ढके से वजने वाले नगारे और दूधरे पर राज पताका ( झरडी)या | 
| राज का विजयध्यज होता है । ( मुक्तक संग्रह ) 
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| 
प्रकार विरुयात रहे थे जिस प्रकार | आशय और संवतादिका ग्रहण करना | 
| पायडवों में अजुन या कौरवों में पिता- , ही ठीक है । )| 


$ मह थे। और प्रादीन इतिहासों-संस्क्ृत | लत गज ; 


| पस्तक्ों एवं भापा काव्यों में भी ॥ 
/ लिखा है कि 'पजोनजी को संवत्‌ 
उनका अत; पर वन है । फिर भी | वि 


| उनके स्थिति काल के विषय में अभी 

/ विशेषज्ञ लेखक भी सम्देह ग्रसित | सा है। हद बे २ बा । 
/ है ओर पड़ी भारी खोज था ऊहा पोह ॥| होता है / इस कथन' में उनकी यक्ति / 
! करने पर भी पजोनजी के रिथति | जोनज़ी को प्रथ्वीराजजी के सम | 
। काल में हाक के वही ३ पात मानते | लीन दिखानेकी है।अन्यहतिहासों ! 


हैं। जब एक ओर अधिकांश ! के 
| इतिहासों में पजोनजी के ओर | को देखे जाय तो धरथ्वीराजजी के | 


॥ संवत्‌ भी बहुत कुछ आगे पीछे गए 
। पृथ्वीरांजजी के पररपर साला बहनोई, | *। और इनके नाम सी पहनी, 
4 साहु-जवाई, मत्री-छुसाहब, सेनापति 2 पेय. इलकशो ;क्‍ 
या सहगामी आदि होने के खा ४ | 
| प्रामाणिक विवरण रिल रहे हैं तब | “गो! यजवनजी और यजनदेव 


| दूसरी ओर अस्वेशण प्रयुक्त इतिहासों । आदि हैं। | 
। के महाविद्वान अनंत काल तक स्थायी | (३) कुछ दिन पहिले ग्वालियर | 
| रहने वाले शित्ा लेखादि के आधार ; के किले में मिले हुए शिल्रा लेख को | 
£ पर पथ्वीराज के जमाने में पगोनजों ॥ देखकर यह मान लिया था कि 
| का था पजोनभी के जमाने में पृथ्वीराज । कहवाहे संवत्‌ ६४४ (६३३) में. 
| जी का होना हो नहीं मानते हैं। / इधर आए थे और इस. कारण ; 
| ऐसी अवस्था में अत्पन्ञ या अकिश्न । पजोनजी प्ृथ्वीराज़ जी के जमाने में !] 
। लेखक किस पत्त को मज़बूत मानें (. नहीं थे। इस विषय पर नव प्रकाशित | 
| ऐसे अवसर में तो 'महाजनों | पत्रों और पुस्तकों में बहुत कुछ 
| य्रेनगत। सपन्‍्था' के अनुसार अब | चचो चली थीं। परन्तु प्रसिद्ध । 
तक के हेखों पुस्तकों या निवन्धों के $ इतिहासों में जब यह देखने में । 
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डा रा ... ्ाथावतों का इतिहास | .... [अ०२]* 
| आया कि-पजोनजी पृथ्वीराजजी | बीरों में मुख्य थे। उनके १८६ । ह 
! के घनिष्ट सम्बन्धी थे और उन्होंने | राजाओं सें इनका पद और सम्मान |! 
। अनेक युद्धों में एथ्वीराजजी को बड़ी | सबसे ज्यादा था ।यह अद्वितीय वीर | 
। भारी सहायता दी थी ।' तबं उनका | थे । इन्होंने पाटण के सोलंकी राजा । 
$ उस जमाने में मौजूद होना + को तथा वुम्देलखणड के चन्देल राजा | 
| मान लिया गया | अस्तु । $ को हरा कर उसंका महोवा छीन | 


/ (४) क से! णः धशावलियों | णिया था। और उसे अजमेर में मित्र | 


* और “बोर विनोद” में पजोनजी को | गाय कि. पे न 
|! "बह बंप, के देशी राज्य” (पृ ६) में लिखा है । 
| एथ्वीराजजी के बहनोई घःबंशा-: री शोरी को खैबंर 
* कली में बचाई और “टाडराजस्थान” | के हक ० ओर | 
| में साले बतलाये हैं। और अन्य ; के दरों में खूब हराया था. के | 
। इतिहासों मे मंत्री मुसाहब “सहगामी” | उसका ग़जनी तक रा न 
|| पंखबीर या सेनापति सूचित किए | भा। इस प्रकार के पे युद्ों में वह | 
: हैं। इन में यह भी लिखा है कि /| पिजयी हुए थे। क्‍ ़ | 
| पृथ्वीराज के काका कान्ह की बेदी +. (६)/टाडराजस्थान” ([ू. २१६७) | 
! पदायदेवी का विवाह प्रजोनजी के | खा है कि 'पजोनजी बड़े धर | 
| साथ हुआ था | और उनकी वीरता । भहाबती मे। लंपोगिता हरये' के । 
| या संत्कीतिं से सन्तुष्ट होकर ; अब्सर सें उन्होंने असीम साहस से | 
| एथ्वीराज जी ने उनको सामन्त ! शबरुओं का सहार किया था। उस ॥ ह 
। और प्रधान सेनापति बनाये थे !' | (हू में उन्होंने दोनों हाथों से शस्त्र | 
|! 3. कछवाहों के इतिहास में | कक हे मा | 

| पजोनजी का नांम बीरता के विचार & से दल तलवार, ६. रा 

। से ज्यादा विस्यात हुआ .है। | कीं खडाखट मचगई डक हुये ! 

$ श्थ्वीराज रासो” में महाकवि-चन्द | चर में तेरते पे ह्धर | 

. | ने पजोन जी की मन खोल कर बड़ाई / उधर की ठोकरें. खा थीं) अन्त मे ् 
$ की है। यह पृथ्वीराज जी के ५२६ चारसो शज्बुओं ने एक ही बार..में है 
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| ! [आ० २] नाथावतों का इतिहास। २१५ ! 
| 
! आक्रमण किया तब पजोनजी पश्चत्व | इनके पिता पजोनजी लड़ाई के मैदान ! 
को प्राप्त हो गए।' अलवर इतिहास- ; से परलोक पधार ने लगे, उस समय | 
/ कारों ने लिखा है कि 'जिस समय | मलेसीजी-शब्चओं का विध्वेश करने 
पजोन जी की सनाथी प्थ्वीराज जी | में ऐसे तललीन हो रहे थे कि- उसको ! 
! के पास होकर मिकली तब पृथ्वीराज | देखकर शत्रु भी इनकी दीरता को 
| जीने कहा था कि आज विधाता ऋ बिना सराहे नहीं रह सके।. इससे | 
$ दीठ होगई | हूँडाड़ अनाथ बन गया। | पजोनजी को विश्वास होगया था कि 
मैं बिना माथे का रह गया। यह मेरे यश को घटने नहीं देशा।... || 


| पजोनजी के खग में जाने सेहिन्दुओं | (२) मलैसीजी की वीरता देखिये , 
। के शिर की हाल हट गई।' इस प्रकार | जिस समय यह युद्ध में कैसे हुए थे | 
के अनेकों परिलिख मिलते हैँ।! उस समय इनके शरीर में तलवारों | 
जिनसे मालूम होता है कि पजोनजी | के बड़े बढ़े सात घाव होगए थे और * 
सुप्रसिद्ध पुरुष हुए। थे उनके १ : उनसे खून की ऐसी धारा बह रही | 
 प्रभावती (बड़गूजरजी) २ पदा | थी जिनसे वह और उनका घोड़ा * 
| (चौहाणजी) काका कान्ह की ओर ३ | भीग गया था। परन्तु उस अवस्था | 

देवड़ीजी ये ३ राणी थीं और मलेसीणी / में भी मलेसीजी छु्ाये नहीं. थे। । 
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| पुन्न थे। $ उत्साह के साथ तलवार चलाते रहे ! 
| ..$ थे। चन्द्‌ कवि ने पजोनजी के समान 
$ (८) “ मलैसीजी” | ही इनकी सहिसा का भी. बखान | 
| ' क्रिया है और इनकें रुघश को | 


। (१) सबत ११४५१ में अपने पिता 
( पजोनजी ) के उत्तराधिकारी हुए । 


>्यन<लण 


आत्मा वे जायते पुन्न/ के अलुसार (२) कन्नौज युद्ध के एक वर्ष ( 
इन्होंने भी अपने पिता के समान + पीछे मलेंसीजी ने नागोरगढ़ विजय | 
वीरता दिखलाई थी । संयोगिंता | किया ओर गुजरात मेवाड़ एवं माह 

हरण के अवसर में कन्नौज में युद्ध । आदि में अपनी “वीरता दिख | 
हुआ उससें यह भी शामिल थे। लाई ध! वंशावली में लिखा है कि । 


कके4 दशक ेमि46-क्‍ 0 ७प्फेट्4670०% 


| फेलायाहै।.. । 


प्रधम6-५०५००३२-२:६६-६००० 


॥। 
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नाथावतों का इतिहास | [आि० रु! 


| 22 परम कमललमल ] 
। मतेसीजी को कुछ दिन तक बिखा | नरसी, १४ खेतसी, १५ गांगो, (६ ! 
| (घन होनता) का अत्ुभव हुआ £ गोतल, (७ अरजन, १८ जालो, !६ । 
$ | ग वशावली में लिखा है कि | बीसल, २० जोगो, २१ जगराम २२ । 
| राजा मलेसीजी कन्नौज की लड़ाई : ग्यांनो, २३ बीरम, २४ भोजों ( न | 
$ में ज्यादा घायल होकर ढेरे आये | के बंशज मेवात में हैं ) २५ बेणो, २ | 
| जब एथ्वीराज ने उनको भरे हुए मान ; चांचो, २७ पोहथ, २८ जनादन, २६ | 


| ₹ खोहका राज्य उनके भाई बल- £ ऊदो, ३० गवबूदेवो, (.ये दोनों यवन । 


| श्र जी को दे दिया यह देख कर | होगए थे)। $ ! लूणो, और २१ रतनसी , 


| मलेसीजी बहते हुए धावों से ही ; ये बत्तीस बेटे थे | इनके विषय में | 
; खोह आये और बलभद्र को हटाकर | “इतिहास राजस्थान” (१०६२) की ! 
३ राजा होगए । | दिपष्पणी में लिखा है कि मतेसी के 
(४) इनके ! सनलदे (खींचणजी), | ३२ पुत्रों में अधिकांश तो कहावाहे ' 

| राव अंतलकी (यह अपने साथ में / रहे और कुछ ने दूसरी जाति गहण , 
! मोहनदेव खांतञ्या प्रोहित को लाये | की उनमें (१) तोला के वेशज टांक ' 
| पे)। २ महिमादे (सोलखणी) राव / जाति के छीपे ओऔर' दरजी हैं (१०) 
$ गोमल की- ३ नरमदे (देवड़ीजी) देवा | बांधा के वंशज रावत महाजन हैं। | 
| देवड़ा की ४ बड़गूजर जी ५ चोहाण ६ (१६) बीसल के वेशज नाईयों में हैं। | 
$ भी और ६ दूसरा चौहाणजी ये ६ | (३१) लूणा के वेशज गूज़रों में हैं। | 
रोंणी थीं। इनके ! वीजल, २ वालो | और ३१ रतनसी के बंशज झनारों | 

३ सोधण, ४ जेतल, £ तोलो, ६ ; में हैं। अरतु । पौन्‍नों और मलेसी ; 


सरिंग, ७ सहसो, ८ हर, € नंद, १० ! जी ने अपनी संप्र्ण आयु सम्राद ! 
बाधो, ११ घाणी, १३ --..... 'णी, (२ अरसी, १३ ; पृथ्वीराजजी चौहान # की सेवा चौहान # की सेवा में ॥॒ 
न 


* “पृथ्वीराज चोौहान"-भारत के अन्तिम हिन्दू सम्राट थे। इन्द्रमस्थ के अन्तिम ($ 


पा अनंगपाल की बड़ी पुद्री कमलादेवी' जो झजमेर के राजा सोमेश्वर को व्याही थी उसके ! 
उदर से यह सबत्‌ १११६ में अन्न हुए थे । छोटी पुत्री 'सु्दरीदेवी' कन्नौज के विजयपात ! 
को व्याही थी । उसके संवत्‌ ११३२ में जयचन्द हुए। अनंगपात महाधनी राजा ये | ; 
'ह पन्र नहीं था। अत; दोहिते प्ध्वीराज को राज और सम्पत्ति सब सोंप दिए | उन ($ 
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! [अ०२| नाथावतों का इतिहास २७ 
हे! 

| ! 

॥ .. सरि 

। व्यतीत की थी अतः उनका सिप | (६) “बीजलदेवजी” | 

| परिचय नीचे की टिप्पणी में दिया है। (१) संबत्‌ १२०१ में गहीनशीन 


ट्र 


| दिलों दिल्ली में तिंवर' अजमेर में चौहान! कन्नोज में राठोड' और गुजरात में सोहंकी' 


 थे। उनकी अखण्ड शक्ति के प्रभाव को प्रथ्वीराज ने फीका बनाया था। “तवारीख़ हिंद” 
में प्रध्वीराज के १०८ और “जिपुर इतिहास” में १८० सामन्त लिखे हैं। सम्भव है बीच 
की था आगे की विदु आगे पीछे होगई है । उक्त सामतों में (१) काका कान्ह (२) बहनोंई ' 
पजोन (३) साला चामुस्ढराय (४) मंत्री चद और (५) मुसाहिब कैमाप भहावत्षी और ! 
विशेषज्ञ थे | इनके सहयोग से ही प्रथ्बीराज दिगृविजयी हुए थे । पानीपत, महोबा, | 
गुजरात, आबू, अजमेर, कन्नोज और ग़जनी आदिके भयंकर युद्धों में धरध्बीराजजी ने | 
तथा उनके उपरोक्त वीरों ने अपने पराक्रम की पराकराष्टा प्रकन्‍ की थी । यह मंहाधनुधर ६ 
शब्दवेधी वीर थे। अलक्षित प्राणी और पदार्थों के निशाने चोट मारना और लोहे की ७-७ | 
चहरों में वांण पार कर देना पृथ्वीराज जी के वांये हाथ के खेल थे । उनके कर्णाटकी वेश्या 
| परम सुन्दर थी । एक वार प्रथ्वीराजजी के पीछे से उनका मुसाहिब वेश्या से बात कंरंने 
गया । उसी अवसर में प्रथ्यीराजजी आगए ओर दूर रह कर ही शब्दवेध से कैमापं का 

शिर उड़ा दिया । उनके काका कान्ह की प्रतिज्ञा थी कि 'सभा में शत्रु सामने आजावे तो 

$ वे बिना मारे नहीं छोड़ते, अत; उनकी आंखों पर पट्टी रहती थी। इसी अकार चामुण्डराय ! 
।$ भी महाव्ली था उसने अपने खांडे से हाथी की सूंड काट डाली थी और गदा से शिर | 
; 

। 


आशा जं2 
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फोड़ डाला था । पजोन जी केसे थे यह उपर लिख ही दिया हे । यह पांचों वीर ही || 
पृथ्वीराज के पीर थे। “चौहाण चरित्रम (पष्ट १४) में लिखा है कि संवत्‌ ११३८ मांगे | 
| शुक्र ५ को एक भूगभ वेता ने प्रथ्वीराज से कह कि 'नागोर' के पास खटदूदू गँवः की | 
। ज़मीन में धन है. | सामन्तों को साथ लेकर प्रथ्वीराज वहां गए। जमीन - खुदवाई 
| तब अदर से एक मूर्ति निकली जिसपर लिखा था कि शिरशब्रित्वा धनंत्राह्म अन्यथा हुलेभ 
! लिधि । ऐसा ही किया गया। अपरिमित धन मिला। उस में ७ करोड़ की ७० '्ञाख तो 
( सिर्फ मुहरें थीं। इसका संकेत “टाडराजश्थान” ( प्रष्ठ १३४ ) में भी है। प्रभ्बीराज के इस 
प्रकार महाधनी सार्वभौम सम्राट होने से उनके मॉवसी के बेटे भाई जयचद मन ही मन 
+ जल गए | उन्होंने चौहानजी की प्रतिष्टा विगाइने के विचार में राजसूय यज्ञ कां उपक्रम _ 
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द नाथावतों का इतिहास [अर० २] । 
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| 
हुए हनके जप्ताने की कोई खास | १ बहुरंगदे ( चाहण जी) रावरणमत्र | 


बात नहीं मिली इनके राणी ; की थी। उनके बेटे १ राजदेव | 
पन्ना 


| किया । देश देशातर के राजा इकट्ठे हुए किंतु दोवार निमंत्रण भेजने पर भी पृथ्वीराज । 
नहीं गये तव उनकी सोने की मूर्ति बनवा कर यज्ञ भूमि के दरवाजे पर पहराक्ष , 
दी जगह खड़ी करवादी । क' बेशावली में लिखा हे कि जयचन्द की पुत्री संयोगिता ने इस । 
अपमान जनक व्यवहार की सूचना तोते (सूवा) के सार्फत प्रथ्वीराज के पास मिजवाई। | 
संयोगिता शहर के बाहर फौजों से घिरे हुए वाग में थी। प्रथ्वीराज वहीं से उसको 
अश्वारूह करके दिल्ली लेगये और राज काज छोड़ कर विलञासी वन गए। इधर इन के । 
पजोनजी जैसे महाव्ली योद्धा कन्नौज की यज्ञ भूमिको रण भूमि वना कर वेकुए्ठ में | 
चले गए। अस्त में सुलह होजाने से जयचंद ने संयोगिता का विवाह प्रथ्वी राज के साथ । 
कर दिया । उसी अवसर में सहयवुद्दीन गौरी ने प्रथ्वीराज पर चढ़ाई की।अथम वार | 
बह हार कर चता गया | किन्तु दसरे वर्ष बहुत भारी फौज लेकर फिर आया और । 
अनेक प्रकार के कुचक चलाये तब प्रथ्वीराज हार गये | गौरी ने उनको हाथी की वरह 
कसकर वँधवा दिया। हाथ पांव और गततेमें लोहे की भारी सांकल डलवाद़ी। आंखेंफुड़ादी । 
ग़जनी लेगया। केद्‌ कर दिए । खाने को कम दिया । ओढने को दा, विद्वाने को चढाई, 
पहनने को फटा कैब और खाने को सूद्ली रोटी दी । बिना छत के गन्‍्दे घर में रखवा 
दिये | यह दशा सुचर कर महा कवि चंद ग्रजनी गया । गुप्त भेप में मालिक से मिला 
वाद में बादशाह के पास उनके शब्द वेधी होने की वड़ाई की | बादशाह ऊँचे मकान 
पर बैठ गया । मस्त हाथी की भांति बढ़े वन्दोबस्त से प्रथ्वीराज सभा में आये। 
धनुष चढ़ाया और जयचन्द की बांणी के प्रमाण पर बांण छोड़ दिया। 
बादशाह बड़ाम से गिर गए। हो हल्ला मचा । चन्द और चौहान जी दोनों ही आपस मन 

। 


तलवार मार कर मर गए। उधर दिल्ली में सगोगिता आदि सती होगयीं | प्थ्वीराजजी | 
। 
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का जन्म संबत्‌ उन्की “जन्म पत्री” में १११४ आश्विनशुक्ल १३ “विश्वकोष में ( 
१११५ वैशाख कृष्ण १० और “छत इतिहास” में १२१५ मांगे हैं । अस्यत्र जल 
सम्बत्‌ १११६ राज्य लाभ १२२२ बज्ञास्म १२४२ संयोगिता संयोग १२४३ ग़जी | 
| मन १६४४ और झत्यु १२४६ है।सवतों की ज्यादा घटा बढ़ी सन्‌ संबत्‌ शाके और । 
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। [थ्र०२] नाथावतों का इतिहास २6 || 
। २ हमार- ओर रे भूलग धे। : ईसीहा के सींहावत कद्वाहे हुए | | 
। ५ ! | 
। (१०) “राजदेवजी" | (११) “कीलणजी” ॥ 
|. () सम्बन १९४६ सेराजाहुए। | ) संबत्‌ १२७३ में आमेर के ! 


है । के कष्ट ०३%: ॥ लेक शव | 9५५ 
(0 बेशावली लिखा दे कि (इन्होने | मलिक हुए। बीर विनोद में लिखा 


आमेर का नौंगल किया था। महल | है कि कील्हण के जमाने में चित्तौड़ 
' | सुधराये थे । और अपनी रागी | के राणा कूंसा, मालवा और गुजरात 


राजनदे के नाम से राजोल्ा तलाब || + तदशाहों के समान बड़े जबद॑स्त 
। बनवाया था। “बीर विनोद/ (प ४६) | 
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थधे। राजा कील्हणजी उनके पास | 
: | मे लिखा दे कि इन्होंने अपन पूथ्वज || कूभलमेर किला में रहते थे । इसके | 
| काडिलजी के कायम किए आमेर | प्रमाण में सांचलदानजी ने लिखा है ; 
५ 4 

| खानमें शहर आवाद करके राजधानी ! कि 'महारागा शा 22 | 
$ नियत की थी। इनके राणी (राजलदे । उन्हीं के सतत के जता था ओर | 
|| ( बह़गूजर बी) आलगासी की वेदी | / उसकी दो सो वर्ष पहिले की लिखी || 
पुस्तक हमारे पास मौजूद है उसमें । 
भोजराज के वेशज बोसा और । कील्हणजी का उक्त अंश है ।' | 
लवागा के कछवाहे हैं। ३ सोमेश्वर (१) कील्हएणजी के राणी | 
कोद-ख़ाददे थेठे ४ वीक मी कादेडे | भांवलदे निवोणशजी खणढेला के | 
(तावड़ा ) गए। ५ अपाल और | रावत देवराज की इनके कुन्तलजी हुए | 
हार 220 27 द की आर 3 अ अर « जि जल िक कक की. हलक ही 
| आनंद आदि के जोड़ने घटाने से भी दोसकती है। जन्म पत्र और “विश्वकोष” पर विश्वास | 
. | किया जासकता है । विशेष बणन चौहान चरित्रम्‌?/एथ्वी राज चरित्र” ' ध्रृथ्वीराजरासो” | 
४] / हिंदी विश्वक्रोप” टिडराजस्थान” "भारतअ्रमण” “मदनकोश” “चिरितांबुधि'! / 
, | भाजपूताने का इतिहास” और 'क' खि वंशावल्ी आदि में मिलता हे। इसके सिवा | 

| ड 


अलवर के मोदी दीवान गोकुलचन्दजी की १ तलवार में सुवशाक्षरों में लिखा हुआ , 


न 
न 


धन 


न्ड 


ि 
3 
९ 
॥। 


. 4 इनके पुप्न ! कीट्इगजी गही वेठे- २ 
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| धवमुनवण्कादश ( ११९८ ) बरप प्रश्चिराज सिखमान। माघशुक्त नवमीरुकुज यहे ख्ढ | 
$ [ 


$ 

४ कप है के गौरी न्‍] 6 

|, निर्माण! दोहा' भी देखनेका है | फिर भी प० गौरी शकरजी ओमा के कथनानुसार यह ई* 
| नहीं कद्दा जासकता #ि प्रथ्बीराज जी और पजौनजी के स्थिति काल में किस का सा है। ४ 
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| और २ कनकादे चोहाणजी इनके २ | में आ गए थे। दयावाव्‌ कुत्तलणी 
| पुत्र हुए। “बीरविनोद' में पुत्रों का ; ने उनको भोजन वल्ध देकर आराम 
$ व्योरा इस प्रकार दिया है| १ छुंतल | से रक्ले और अकाल मिदे पीछे 
राज पायो | १अखराज जिसके वेशज $ कमाकर खाने योग्य आर्थिक सहापता 
! धीरावत कहणाते हैं और ३ जसराज | देके वापिस मिजवा दिए | ऐसा 
| जिनके दोरड़ा और बगवाड़ा के £ करने से कुन्तलजी की कीति अमर 
: जसरा पोता कहवाहा हैं। “ग' | हो गई। 
| वंशावल्ी में ४ सेवरसी ५ देदो और | (९) इनके राणी १ कपमीर / 
| ६ मरूँड और हैं। भरूँड के वशज | देशी चौंडाराव जाद की बेटी १ | 
| दांव्यावास के बंधवाड़ कछ॒वाहे हैं। । रेणादे (नि्वाणनी) जोधा की बेटी । 
कल ! ३ कनकादे (गौड़जी) ४ कल्याणदे | 
५ के कक में आमेर (राठोइजी ) बीरमदेव की और ५ 
बड़गूजरजी प्रणराव की थी। “वीर 
| के राजा हुए। 'ग' वेशावली में लिखा ह 

| बिनोद” में इनके बेटे इस भांति 
है कि कुल्तलणी ने आमेर में / लिखे हैं। ! जूणसी २ हमीर (जिनके 
कुन्तल किला बनवाया था ।' अब | हमीरदेव के कछवाहे) १ भडसी 
| हैं इन्तलगढ़ नाम से विस्यात , (जिनके भांखरोट चाटसूके कीतावत 
+ है। इस किले में 'काथोलाव' तल्ञाब | कहवाहे) और ४ आलणसी (जिनके | 
| और पहाड़ काठकर बनवाए हुए दो « जोगी कठवाहे हैं और उन्हीं में | 
टके ( होद ) भी हैं । कुंतल जी का | छुट्ालिया निवासी ठाकुर महताव | 
| फौजी ताकत के बदले आत्मवल पर + सिंहज्ञी का घराना भी रै। नाम में | 
$ ग्यादा भरोसा था । उसी के सहारे | आलणसी की जगह आनसिंह लिखे ॥ 
उन्होंने कई बार बलवान शत्रुओं ६ हैं।) 'ग' वंशावली सें ९ जीतमत ६ / 
को हराये थे॥ 'क्‌' 'ख' चेशावली / हयूततव ७ सहलणशसी ८ छुजो ! 

में लिखा है कि इनके जमाने में + ६ भोजो १० बाघो ११ बलीबंग १ 
| *क बार भारी अकाल पड़ा था $ गोपाल और १३ तोरणराव ये आठ | 

09008 8 हज़ारों आदमी इस देश | नाम अधिक हैं। कुम्तलजी ने देवती 
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न्‍ ह 5303 ५७७09 #&छऋछ७-छऋऋचननचचचछछ 
राजोर) में भी १ कुआ और ! | में हैं । ३ बालाजी इनके शेखावर्त' । 
| मन्दिर बनवाया था | ; हैं।इस विषय में “इतिहास-राजस्थान” | 
$ (१३) “बंणसीजी | और अन्य हा नें मत है। 
५; में ४ | ० । 

| (१) संबत १३७४ में राजा हुए | किक हूँ अल है । 
| इनके राणी तारादे (देवड़ीजी ) ; ते बरके वेदों में नहके लिखे हें। ४ | 
$ विक्रमसेन की। इनके बावत ग वेशा- | जब इनके 'शिव जहा पोताः हैं | 
| घलीं में लिखा है कि इनके रसोवड़े ; जम 
पं कसम के पातल पोता हैं और ६ | 
। में ८४ मण अन्न की भोजन सामग्री  दीधा के पीथल पोता हैं | “ग! + 


; न 
| नित्य बनतों आर परताई जाती | वंशावली सें ७ नाथो और ८ पीपो | 


[-१७ *००- अप प म्मा 


| के 
$ थी | इनके पुत्र ! उद्ेकरण २ क्ूस्भा $ क्र है 

ई की के ओर 

| (जिनके क्ूम्भाणी कठबाहे हें।) ! हक | (िहजी” | 
३ सींधों (सांगो) और ४ जसकरण | ५५ 0. रह ; 
| थे । दूसरी राणी चोधाणजी वीसल | (१) संवत १४४५ में गद्दी | 
| 


| की बेदी पति की मौजूदगी में $ नसीन हुए। इनके राणी १ सीसोद- / 
| मर गई थी | + शीजी राणों ऊदा हमीर की २ । 
। + प्ल हुर्ण १, 
| १४8 "बनी | जरर जग लोहा का 
। (१) संवत्‌ (४९३ स॑ राजा हुए | 2 बी आस, ॥ 


है; फ्ति ह ३.2 

| इनका ऐतिहासिक इृचान्त नहीं, ४ 
|] मिलता । परिवार का मिलता है वह | और रे गा ! | |] | 
| इस प्रकार है । इनके राणी ! उत्तमदें | (१६) बनबीरजी” ः 
4 रे 5 4 | में ; (४ 

| शौडजी) १ तुरंगदे (उच्छवरंगजी)+ (+ ) सम्बत १४८५ 'में राजा' ; 


' ने $ 
| कबल की और ३ सौहंदे (बौहाणजी) | हए। हन्ह धन तलाब' .बनवाया | 


| राब बीसल की, इनके पुत्र ! नरसिंह | था। इनके राणी ! उत्सव रंगदे' ५ 
| राजा हुए २ वरसिंह बरवाड़े गए | (हैंवरजी) कँवलराजा की २ राजमती |. 
'$ उनके €् $ (हाडीजी) गोविन्दराज की ३े कमला ; 
हर उनके पेंशन नरूका ( अलवर, | ( | 
३ उणियारा, लावा ओर लदाना आदि  (सीसोदणीजी) नीचै चाकी ४ सहोदरा ५ 
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३२ नाथावर्तों का इतिहास । [त्र०२] | 








॥। ! 
; (हाड़ीजी) वाघा की ५ करमवती | #हाड़ पर चढ़ आया था? क्यों चह । 
| (चौहाणजी) बीजा की और ६ गोरां । आया था! इसके बाबत 'ड! वेशावली | 
(बचेलीजी) रणवीर की थी । इनके ॥ में लिखा है कि 'मारडू का व्यापारी ! 
| पुत्र ! उद्धरण, २ मेलक, ३ नरो, 9 ६ घोड़े लेकर हूँदाड़ में आया तव चाईः | 
| बरो, £ हरो और ६ बीरसथे। इनमें । स के पास आसेर के तालुकदार ने 
| मेलक के सेलक कछवाहे और शेष , पहिले तो घोड़े का महसूल ले लिया | 
सब के बनबीर पोता हैं 4 ओर फिर घोड़े छीन लिए । पह 
| (१७) “उद्धरणजी” |] झनकर स्वयं बादशाह आगया। | 
| (१) संबत (४६६ में राजा | रोकने के लिए आमेर से । 
| ॥ चन्द्रसेन जी गए और युद्धोद्घत | 
| हुए । इनके राणी ! हँसावदे | यु 
$ (राठोडजी) रावरणमल की २ मापू | छुसलमानों को परास्त करके शांति 
( चौहाण जी) मेदाकी इनके चन्द्र- | न मो। साथही उपरोक्त प्रकार । 
5 लेनजी' हुए । इन्होंने आमेर में / से लूट खोस करने की बाबत चादत | 
: नोलखा बाग के पास सापूबाग | के ठाहुर (तालुकदार) कोभी उतहा । 
| लगवाया थां ३ इन्द्रा (सीसोदणीजी) वी सतत हो) में | 
राणा कुसम्मा की ४ अनतकवर )॥ १) ध्‌ वंशाचली भें लिखा है 
चौहाण जी) राव बैरीसाल की £ हें देह हिन्दाल और कमायूँ की । 
और पुत्र ! चन्रसेन डी थे। | '़ारयों में भी गए थे। ओर विजयी । 
द : हुए थे। “सीकर इतिहास” (६.१० | 
। (१ ८) चन्द्रसेनजी ; | में लिखा हे कि शेखाज़ी के बाबा ! 
( (१) संवत ११९४ में आमेर + के जमाने में आमेर की ओर से यह | 
सिंहासन पर बिराजसान हुए । ग? | लाग थी कि नया बहेरा सेंट दिया 
| वशावली' में लिखा है' कि- चन्द्रसेन | जाबे। उस ल्ञाग का शेखाओं मे | 
जी आमेर आने के पहले भांची में । निर्वाह नहीं किया इस कारण 
| रहे ये।“इतिहास राजस्थान” ([.६४) | चन्द्रसेन जी ने उन पर चहाई की- ह | 
| लिखां हे क्रिएक वार मॉड का : बार लड़ाई हुईं | अन्तिम लड़ाई पं | 
कस वादशाह नशीरुद्दीन | शेखावतों के साथ नरूका भी होगए 
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हे. 

( [श्र० २] नाथावतों का इतिहास । 
न 

॥ हब 











किन्तु आसेर जाने पर आपस में | सें मिलते नहीं हैं। न मिलने के कई | 
सुलह होगई।  आरणों में से छुछ यथा स्थान लिख | 
(३) चन्धसेन जी की राणी १ | कं । मर भी यहां कक 
( तोली ( सोलंखणीजी ) साँतल की | देना परम आवश्यक है कि 
( 


२ बोली (बड़गूजरजी ) राव चाँदा की ५ दूसरों का सन्देह निवारण करने के 
7 | लिए सही संबत्‌ः निश्चय करने का 


/ २ अम्तदे (चोहाणजी) ऊधो की ४ रत कर आती मिए | 
रॉकण (छुरताणजी) रावत कूम्मा की ! जा स ई 


| ५ भागां (बौहाग॒जी) नरसिंह की | है। इतिहास विषय के महा | 
। और ६ आभावती (चौहाणजी विद्वान प० गोरीशकरजी ओका तथा 
| बीरमदेव की थी। इनके पुत्र १ £ कवि राजा सांवलदानजी जैसे सर्व | 
। पृथ्वीराज जी-अमतदे (चाहाणजी समथ भी संबतों की गड़ बड़ से कई 7 
| के उत्पन्न हुए । २ देवीदास ३ कुमो | जगह छुँठिंत हुए हैं और यथालब्ध | 
(राणी दांकण के महार सें हुए।) + संवत्‌ को लिया है। ऐसी अवस्था | 
ओर थाई १- कमला तथा दूसरी £ में अल्पक्ञष आदसी कर ही क्‍या ई 
अपूर्ददे थी। | सकते हैं । अतएव आमेर के प्राचीन |] 
(४) इस अध्यायमें आमेर के + राजाओं के राज्याभिपेक की जो | 
/ प्राचीन राजाओं का जो वर्णन * मिंती जयपुर राज वंशाबली और 
| दिया गया है उसमें पजोनजी आदि ! “वीर विनोद” आदि में दी हे उस | 
; के सबत्‌ अन्य ( एक दो ) इतिहासों | का यहां एकत्र उपयोग किया है। | 
रे 
| 


| 


पर 

] 

| --+०४पहकी 0262० | 
| | 
फ् 
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(८) “भलेसीजी? ११६१ 
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(१९०) “राजदेवजी? १२३६ 
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॥। 
ह 
! 


5---६६-५००० 


+##- फटे 


| 7 


श: 


७०७०-०:7४२६४ 








ने०- नाम, विक्रम सवत्‌, चान्द्रमासाढि, इसवी सन्‌ तथा तारीख, 


(५) अध्याय समाप्त करने के $ सिर्षः लाहोर, लोहारु, रोहतास, 
| पहले एकबार 'सिंहावलोकन' (पिछले £ नरबल और उ्वालियर रहने के | 
कथन पर निगह) कर लेना अच्छा है। | विवरण मिलते हैं। इसके पीछे 
कहवाहे सरदार कौशल देश से ; उन्होंने हेढाड़ सें प्रवेश किया जिसमें | 
* इधर आये तब रास्ते में कहाँ कहाँ | पहिला मुकाम बोसा, दूसरा मांची, | 

रहे इसका पूरा पता नहीं लगता। ; तींसरा खोह और चौथा आमेर है। ई 
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पौष कृष्ण ६ !१९१६- & दिसम्बर ; 
कार्तिक कृष्ण १० १६७६- ४५- अक्टूबर | 
माघ कृष्ण १० १३११७- १३० दिरुदर 
माघ कृष्ण ५ १३६६ -- २० - दिसंबर .( 
फाल्गुन कृष्ण ६ १३८६ - १६ - जनवरी | 
भाद्रएद कृष्ण ६ (४२८० ३- अगरत ; 
आख्िन कृष्ण १९ १४३६ -- ५- सितबंर ॥ 
मार्गशीष कृष्ण १४ १४६७ -- २८-- नवंवर॒ 


् 
३ 
आवशशुक्न ४७ ११४६- ९- फरवरी ! 
४ 
द्‌ 


<&-# ०९. प्लस 
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[० २] नाथावतों का इतिहास | १४ ) 


प्लस 
इनमें कब कब अधिकार हुआ इसके | 
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| और जिस काम की जरूरत होती : 


संबत्‌ या लड़ाई आदि के वर्णन + उसे करते थे। | 


ह्‌ (८) प्राचीन इतिहास से और इस # 
(६) खोह आमेर के पास ही है। ! प्रान्तके भ्रमण से आभासित होता है ह 
इस कारण पुराने लेखकों में कहयों ने ; वर्तमान जयपुर से बतमान आगरे | 
खोह में आने को ही आमेर | तक बीहड़ जंगल था। आने जाने ै 
+$ आनामसानलियाहै। वास्तव में दूलराय | $ रास्ते कुछ तो तंग थे और छछ | 
$ जी खोह तक पहुँचे थे। उनके पीछे ; ५ आ्ञपत्तियां थीं। हिंसक जानवरों 
£$ काकिलजी ने आमेर की नींव | . थी चारों और राज्य था; 
लगाई । और उनसे १ पीढ़ी पीछे ॥ जिनसे हर जगह का आना जाना | 
4 राजदेवजी ने उसमें यथाविधि नगर 


; । प्त्तिजनक हो रहा था | ऐसी दशा 
मेर में | भा हयात” 
[ प्रवेश किया। तव पीछे झा : सें घीणे मनमानी करते रहे हों या धन 
| इनका स्पष्ट रूप से राज्य होगया। | 
| 


अनरसा<€€९१०० कप न्ज् 
(०००० ०-े् 


<&€६->०*०००-> 22 


००५५ ०३-२६ 


! | और राज्य को बढ़ाते रहे हों तो कोई ! 


(७) पूराने ज़माने में आमेर के | आश्रय नहीं। | 


। हृढ़ गिद दो दो चार चार 
| कल एक बे मी न कगेपकाण। 
जिनमें मीणों का राज्य था। प्रत्येक | देश ॥ 

! पीणा राजा के एक एक गढ़ी या गढ़ थे। ; राज्य और बल यधान्रप के हि 

। सप्र की प्रधान राजधानी आमेर थी। | और अन्त में महाराज चन्रसंन 
॥ प्रयोजन के समय नगारे की ध्वनि ६ ने आमेर में अपना पूरा अधिकार | 
£ होने पर सब वहाँ इक हो जाते ? कर लिया। 


| दूसरा भ्रध्याय 


3..0+5> 
८ डे 
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ताथावतों का इतिहाल | 


अधि ७32:746+७ह*्कट्य746+*म्टेड 556 


नन्न्ज्न्खाड 


#केक्रनई<ू%* 


! । 
+ ---»>9886९६०-........ ; 
| श । 

रन [३] है] 
| 'आमेर के अधीश्चर । । 
| | 
! ४४५ | े | 
ई कक. | 
| (३) | 
; ।$ 


(१६) “महाराज एथ्वीराजजी”- ई बदले परलोक की चिस्ता ज़्यादा थी। | 
| और वह सांसारिक खुख भोगने के | 
! बदले मगवत्चरणों में मन रखना ५ 
ज्यादा पसन्द करते थे। इस कारण ॥ 
| राजाओं के बदले भक्तों में उनका ; 
नाम विशेष विर्वात हुआ। 


७०९ ०६-$>-- २६१९० 


(१) विक्रम संबत्‌. ६५६ 
५ फारणुन कृष्ण ५ तारीख १७ जनवरी 
* सम-(१५०३ इसी को आमेर के 
| अधीशर हुए उनका बड़ी धूमधाम 
से राज्याभिषेक्ञ किया गया। दिल्ली । 
जी हिस्पू बादशाहों में जिस भाँति (३) आरम्भ में महाराज ने 
पृथ्वीराज जी चोहान का अधिक ! कापालिक- सम्प्रदाय के एक योगी 
[ नाम था उसीभाँति आमेर के राजा- । ( चतुरनाथ जी ) का सत्संग किया 
$ ओं में महाराज पृथ्वीराज जी विशेष | था। वही उनके गुरु थे । उनमें 
विर्यात हुए । प्राणियों के रूपान्तर कर देने की शक्ति 
|. (२) “आमेर के राजा” (इ्ट १) | भी थी। अम्बिकेश्वर जी के मन्दिर | 
; में जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहास बेता | में दोनों .( गुरु शिष्य) प्राणायाम । 
| सुन्शी देवीपसाद जी ने लिखा है कि | करने और सम्ताधि लगाने में समय | 
* भिहाराज पृथ्वीराज जो का जितना | व्यतीत करते थे। 'क' वेशाबली में 
| हांल भगवान के भक्तों में मिलता हे । लिखा है कि 'एक दिन योगीराज ने | 
$ उतना राजाओं के इतिहासों में नहीं | कर की तरफ इशारा करके कहा कि 
| मिलता 0 इसका यह कारण है ! जबतक यह रोंख हरा रहेगा तब तक ! 
५ कि इथ्वोराज जी को इस लोक के | तुम्हारा राज्य नहीं जायगा 7 वास्तव 
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; [० ३] नाथावतों का इतिहास ३७ 
गम अहम का न अल 
। में उसपेड़ को उखाड़ कर नफेंका जाय | नित्य डालने की जोगियों के लाग ।!॒ 
; तब तक उसका हरापन नहीं जाता । + लगवा दी । योगी राज के शि्षा 
| अस्तु । | उठाने और पयहारी जी के अधरासन | 
$ 
(9) थोड़े दिन पीछे आमेर में रहने आदि की कई बातें जनश्रुति | 
| समाठुज सम्पदाय के एक प्रसिद्ध | में विख्यात हैं। परन्तु शा्लार्थ में जीत | 


साधु (कृप्णदासओ पयहारी) आए। | होने से पयहारी जी को गलता गद्दी 
| महाराणी बा्लाँवाई ने उनको सदूगुर | जन जे इक अप । 
| बना लिए और मन्त्रोपदेश लेकर | (५) एक बार पयहारी जी ने 

भगवत्लेवा करने लगी । शव मत के : प्रप्तन्न होकर प्रथ्वीराज जी को सीता 
| राजा और वैष्णव मत की राणी होने | राम जी ओर नरसिंह जी की । 
| से उनके अनुयायियों ने आपत्त में / चमत्कारपूर्ण मूर्तियां दी थीं और कहा 
| आज्षेप करना आरझ्सभ किया । फल ! था कि “युद्धादि की सवारी में सीता | 
यह हुआ कि योगीराज के और । रामजी का' रथ है रहेगा तो | 
| पयहारीजी के परस्पर शाख्राथ + तुम्हारा जय होगा ।? तब से उस | 
। होने से योगीजी हार गए और गलता # नियम का पालन किया जाता है और ( 
| गद्दी # में दो भारे लकड़ी के £ आमेर में नृतिह जी की और जयपुर | 


| . #ग्ल्नता” जयपुर में सूरज पोल बाहर पूर्व की पहाड़ी में है। वहां पयहारी जी | 
का आश्रम ओर धूनी है। नीचे कुरड हैं। उसमें हलके गर्म जल का नाला डॉकता है। वहां 
बाते उसको तीर्थ मानकर पवोदि हजारों नर नारी स्तान करते हैं। एकान्त वास का भी | 
वह अच्छा स्थान है| कई देव मन्दिर और निवास स्थान हैं. । वहां के आचार्या में कई 
बिद्यान्‌ और वलवान्‌ हुए हैं | जनशभ्रुति में इसे गालवाश्रम बतलाते हैं । “गणेश्वर महात्त्य" 
में भी इसका वर्णन है । 

नाभादास जी की भक्तप्ात्ञ में भी पयदरीजी और एथ्वीराजजी का वन है। | 
रामानन्दजी के अनंतानन्दजी और क्ृनन्तानन्दजी के कृष्णदासजी पयहारी हुए | दूध ही का ; 
आहार करने से पयहारी कहाए | वालांवाई बीकानेर के महाराज लुणकर्णजी [१४६२- 
१५८३) की पुत्री थीं, विवाह स० १५६४ में हुआ था। [मक्तमाल और खनूजी का इतिहास] ; 
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| ्््च्््््््््््््््््,च_- च्् ् ्च््-््-््  _वचल्खच्चख्चीः 

से सीतारामजी की यधाविधि पूजा | उनको शान्त किए और अपने राह 

! होती है। पयहारी जी कुछ दिन £ को ११ भागों में विभाजित कर के 

$ गलता में रहकर खदेश चले गये तव | अपने १३ पुत्रों को दे दिया जिसकी 

[ राज दम्पती का भन कई दिन खिन्न । “१२ कोठड़ी' प्रसिद्ध हुई । “इतिहास | 

। रहा। उन्होंने निराहार रह कर भगवान्‌ 4 राजस्थान” ( एृ० ६४-६५ ) में लिखा ! 

| की उपासना की तब उनको खप्म में $ दे कि 'कब्बाहों के इतिहास में | 

| द्ारकाधीश के दशन हुए । “वेशावलि 4 महाराज पथ्वीराजजी का नाम । 

| यो” में लिखा है कि “भगवाद्‌ के स हैंत प्रसिद्ध हुआ और परिवार भी | 
दशन करते समय महाराणी महाराज | रानी बढ़ाकि शेखावतों के सिवा 

| के आगे थीं। दर्शनों की लालसा में | 3६ आदसी और किसी खानदान | 
लगे रहने से महाराज ने न पहचान $ में नहीं हुए। (थ्वीराजजी ने अच्छे | 

| कर महाराणी जी से कहा कि बाई | प्रबन्ध के लिए कई नियम बनाए थे | 

$ इधर होजाओ में भी दशन करूंगा | जिनमें ११२ कोटड़ी' का ३३ था। । 
इस देश में पति, पत्नी को बाई नहीं + वीर विनोद” (६० ४४) में लिखा ; 

/>ध | 

| कहते परन्तु एथ्वीराज जी तो वर | कि धथ्वीराजजी बड़े सीधे सादे | 

* भक्ति सें तल्लीन थे। ) अत; उनके ॥ बम हे ५ कक ः 

| कहने से महाराणी का नाम बालाँ | कस छ उनकी रा 

!] कि बालांबाई भीरांबाई की भांति बड़ी 
बाई! विरुषात होगया !' भक्तमाल 

| आदि में इनकी कई कया हैं।.. ! कक 0 सा | 

। दोनों (रा 

|. (६) महाराज एथ्वीराजजी केवल | रक्खा था ? जयपुर इतिहास के जानने | 
भगवद् भक्त ही नहीं थे-राज काज और | थालों का कपन है कि (रथ्वीराजजी 

| व्यवहारादि में भी निषुण थे। “दाड 4 के ज़माने में जयपुर (आमेर) के कोई | 


5 गरयान (६४ १७०) से लिखा है ६ अंश घटे नहीं थे बढ़े थे। शेखावततों ; 
| कि 'मिलेसीजी और एथ्वोराजजी के $ पर सदा ही से जयपुर राज्य का | 


| बीच के ज़माने में राज्य में बखेड़े / अधिकार रहा है। कभी कुछ ऊच | 
हो रहे थे। महाराज एथ्वीराजजी मे £ नीच होजाना प्रकृति का- नियम है । । 
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जे ३] नाथावतों का इतिहास ७७७८४: हर 
|| ७७७ ऋछच जल आज 
! .[७) “दाड साहब (० ५७० | क्वायम नहीं की थीं गोपालजी की | 
| का यह लिखना ठीक नहीं कि 'उदय सलाह के अलुसार भारमल्जी ने | 
| करणजी के बेटे बालाजीने बाप का | क़ायम की थीं जिसका विवरण चौथे 
$ सहल ( परगना ) छोड़ कर अमरसर ६ अध्याय में दिया गया है | ॥| 
| पर अधिकार किया था और शेखाजी ॥ है । 
! मे शेखावादी राज्य की स्थापना की (८) इस उल्लेख से आश्रय होग ॥ 
| थी । जयपुर इतिहास के ज्ञाताओं कि उदयपुर के महाराणा संग्राम- | 
। और “इतिहास राजस्थान” (४०६३) | सिंहजी राजा होने के पहले भाईयों ! 
| के लेखों से जाना जा सकता है कि | से डर कर अज्ञातवास करने के / 
$ उदयकरणजी के पुत्रवालाजी बरवाड़ै | लिए आमेर आए थे और एथ्वीराज | 
| रहे थे और अपने पुत्र मोकलजी ! जी के पास सेवक रूप में रहे थे। / 
६ को जीते जी युवराज बना गए थे। | वह रात के समय महाराज के महल | 
| किन्तु मोकलजी त्यागी होकर बृन्दा- / की निगरानी रखते और दिन में ! 
ई 
$ 





| वन चले गए थे। महात्मा के वरदान | एकान्तवास करते थे। मुन्शी देवी 
से शेखाजी वरवाड़े में जन्मे थे।  प्रसादती ने “आमेर के राजा 
| और अमरा जाट के घर ढाँणी में | (४० ७) में लिखा है कि 'एक बार 
। धाय के पल्ले थे। अमरसर शेखाजी । भादवे की अंधेरी रात थी। मूसल ! 
| ने बसाया था शेखावादी का राज्य ॥ धार मेह बरस रहा था। साँगाजी | 
। शेखाजी ने स्थाएत नहीं किया था | महल के पहरे पर थे। राजा राणी | 
| पीछे बना था। समव है विद्रोहदि ॥ सो रहे थे। राणी सॉगाजी की भुआ | 
| के कारण बरवाड़ा छीना गया तब + थी। आमेर के पहाड़ी नलों में पानी | 
| अमरसर की तरफ़ इनको गांव मिले । के गड़गड़ाहइद का शोर होरहा था ! 
! और शेखाजी वहीं दोड़ धूप करते | और एक नला महल के नीचे गिर ! 
रहे / यह सत्य है कि एथ्वीराजजी ! रहा था। साँगा ने सोचा कि इस ; 
के ज्षम्ाने में जितने गांव ये उससे | गड़गड़ाहद से राजा राणी की नींद | 
| अधिक पीछे के राजाओं ने किए थे। + उचद जायगी। अत; उन्होंने घास का 
और “१२ कोदड़ी' एथ्वीराजजी ने | एक भारा नले के नीचे लगा दिया। / 
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। नाथावतों का इतिहास [झ०३] $ 
|! ञ््््श्श््ंच्च््ल्ःँंच  ्ल्् च च््स्स्स्स छा 
| तब घोर शब्द के सहसा बन्द होजाने | कि यह मासूली मलुष्य नहीं, कोई * 
से महाराज ने पूछा कि क्‍या वयों ; बुद्धिमान अमीर आदसी है । प्रात; ॥ 
बन्द होःई ? उत्तर में दासी ने निवेदन | काल पूरा पता लगाने से मालूम 
किया कि वर्षा ज्यों की त्यों वर्ष रही | हुआ कि साँगाजी हैं; तब उनका | 
| है साँगाजी के प्रयत्न से शब्द बन्द | राजोचित सत्कार कर के विदा 
हुआ है। राज दम्पति ने विचार किया $ किए | # | 


“साँगाजी” संबत्‌ १५३९ बेशाख कृष्ण € को जन्मे थे। चितोड़ के | 
महाराणा उदयसिंहजी के पुत्र प्थ्वीराजजी और रायमलजी इनके भाई थे | ज्योतिषियों | 
'ने सॉगाजी की जन्म पत्नी से राजयोग बतलाया था। एक देवी का भी वेसा ही कथन ॥ 
था । तव बड़े साईयों ने तलवार चला कर मारना चाहा जिसमें उनकी एक आंख फूट गई 
तब वह वहां से अलक्षित होकर भाग गए। रास्ते में कई दिन एक गड़रिये के रहे। 
पीछे आमेर प्रथ्वीराजजी के पास गए। अन्त में अजमेर के श्रीनगर में करमचन्द के ठ5हरे। 
वहां एक दिन जंगल में सोरहे थे | उसी अवसर में एक काले सॉप ने फन फेला कर 
सॉगाजी के सिर को ढेंक लिया। करमचन्द ने इस लक्षण से वड़ा आदमी समझ कर हाल 
पूछा तब भेद खुला। वह पीछे सबवत्‌ १५६६ जेठ सुदी ५ को उदयपुर के महाराणा हुए | 
दिल्ली की लड़ाई में उनका एक हाथ टूट गया था | पीछे सेवत्‌ १५८४ में बाबर बादशाह. 
ने हिन्दोस्थान पर चढ़ाई की। उसकी ताक़त तोड़ देने के लिए महाराणा सौगा 
(सग्रामर्सिंहजी) ने पुरा प्वन्ध क्रिया | उस लड़ाई में राजपूताने की प्रायः सभी रियासतों 
ने सहयोग दिया था| (ये लोग जानते थे कि बावर,सांगा की तरह किसी दिन हमारे पर भी 
चढ़ आवेगा)। “राजपूताने का इतिहास” प्ृष्ट (६६२) में लिखा है कि इस युद्ध में आमेर के 
महाराज प्ृथ्वीराजजी भी गए थे। इस-अकार के सहयोग से बावर की ताक़त हूट गई 
१ बार सॉगाजी और दूसरी वार बावर विजयी हुए। पीछे संवत्‌ १५८४ माघ कृष्ण १३ 
को काल्पी से चंदेरी जाते हुए रास्ते के इरिच गाँव में साँगाजी दुश्मनों के जहर देने से | 
मर गए। इन्हीं सागाजी के बड़े वेटे भोजराजजी को मेड़ता के राव वीरमद्ेवजी के छोटे 
भाई स्सिंहजी की वेटी नारी रत्र “भीराँबाई” संवत्‌ १५७३ में व्याही गई थी | उसका 
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! [अ०३] नाथावतों का इतिहास | का कह 
| . (६) ए्थ्वीराजजी के विषय में दो ॥ “जयपुर इतिहास” ( उर्दू । 
! एक बातें विचारने योग्य हैं। (१) कई $ अलुवाद ) (१० ५७) में लिखा है कि ! 
| शतिहासों में लिखा दे कि पृथ्वीराज ॥ पृथ्वीराजजी सिंध नदी के दहानि पर' ' 
।' जी को भीम ने मारे थे । “इतिहास & देवल की ज़ियारत करने गए तब | 
| राजस्थान” (१० ६५) में इस बात को | उनके पिसर भीम ने उनको मार ४ 
* गलत बतलाया है और लिखा है | डाला था । (५) “जयपुर इतिहास” | 
| कि 'पृथ्वीराजजी की और बातें तो | (अग्नेज्ञी अनुवाद) भीम के द्वारा ; 
अच्छी थीं। सिफ बड़े बेटों के बेठे £ प्ृथ्वीराजजी के मारे जाने की बात | 
| हुए १८ वें बेटे पूरणमलजी को राजा ; क्लूटी है।' (६) “ईश्वरीसिंह चरित्र” (| 
बनाये यह अनुचित था (२) “दाड | (प० २) 'पथ्वीराजजी का थानेग्वर में । 
राजस्थान” (१० ५७०)में लिखाहै कि | अन्त हुआ था / और (७) 
| पृथ्वीराजजी ने सिंधु नदी के किनारे | “बंशावलियों” में लिखा हैं कि 'संवत्‌ | 
देवल तीर्थ में जाकर यश लाभ * ११८४ के महापुनीत कार्तिक मास ! 
! किया था किन्तु भीमकाय भींव ने | में चेंकुठ द्वादशी को एथ्वीराजजी 
$ वहीं उनका वध कर दिया जिसका । का वेकुणठ बास हुआ | असतु । | 
प्रतिफल यह मिला कि उनको भी “पश्वी श 
। उनके बेटे आसकरण ने मार डाला । (१०) एथ्वीराजजी के राणी हे 
। था । (३२) इस आशय के आधार पर | (१) भागवती ( बड़गूजरजी ) | 
। देवीप्रसादजी ने भी आमेर के राजा” +- देवती के शाजा जैताकी (२) पदारथरे | 
| (प० ८ ) में लिखा है कि “भीम ने | ( तैवरजी ) भगवन्तराब गाँवड़ी की 
 पथ्वीराजजी को द्वारका में मारा £ (३) अपूर्वदेवी 'बालाबाई” ( राठोड़ ॥ 
। 


जन्म १५११ में हुआ था। मां बचपन में मर गई थी। विवाह के दो वर्ष वाद संवत्‌ १५७४ | 
| में मीरों विधवा दोगई। वह भगवान्‌ की अनन्य भक्त थीं। मीरों के अभु गिरधर नागर 
के नए पद बना कर भगवान्‌ को सुनाती। बह उसके देवर (तत्कालीन महाराणा विक्रमादिल) | 
|. को बुरे लगे। उन्होंने उसे तंग की और जहर दिया अन्त में वह द्वारका जाकर संबत्‌ १६०३ : 
६ में मर गई। विशेष हाल राजपूताने का इतिहास” पृष्ट ६४ ३-६५४-६६२ और ६८४) में देखें । | 
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4 ४१ नाथावतों का इतिहास । . ०१] 
़्ििइििंटलट़लशणश्््््अ्््ऊ':््ं॥2 ल नज्चचं्ं्ं्ं्ं्ंे्ंय्ा्ाः | 
जी ) राव लूशकरणजी बीकानेर की | जी (बालांबाई के १)इनके वेशज नरवल ; 
(४) रूपावती ( सोलंखणीजी ) राव | में 'सीमसिंहोत' हें। (२) पिचाण जी | 
4 लखानाथा दोडाकी ( ५) जॉबवती : (बालांबाई के २) इनके वशज नायला 
| ( सीसोदणी जी ) राणां रायमलजी | आदियें 'पिचाणोत' थे (३)भारमलणी | 
/ 
उदयपुर की (६) रभादे (निर्बाणजी) ; ( बालां वाई के ३) यह ' आमेर के 
रायसल अचला की (७) रसादे [ हाड़ी ! राजा हुए । (४) गोपाल जी (वालों ; 
| जी ) रावनरवद बूँदीकी (८) गौरवदे | बाई के ४ ) इनके वेशज “नाधावत' | 
( ( निर्वाणजी 2 धापदेव की और (६) ! चौमूँ- सामोद आदि में हैं। (१) 
$ नरवदा (गोड़जी ) खेरहथ की थी। | छुलतान जी ( बालां बाई के १) 
इनमें पहली या प्राणी) कौत्र : जिनके 'सुलतानोत' काणोता में थे। |! 
| थी इसका कोई पता नहीं लगता | (६९) जगमाल जी- (वालां वाई के | 
। पंरतु पृथ्वीराज जी की प्रियतमा ६) इनके 'जगमांलोतः--खिंगारोत' | 
| राणी बालांबाई' जी थे । जयपुर ! साईवाड़ नराणा और डिप्गी आदि 
£ राज्य 3 नक़े परिवार से व्याप्त है ! | में हैं। (७) सहसमल जी ( बालांबाई । 
५ और उनके यशगौरवको बढ़ा रहा है। | के ७) झपुत्र मरे। (८) साँगाजी | 
! आसेर में 'बालांबाई की साल नाम | (बाला बाई के ८) इनका विवरण | 
का मकान है उसके सामने जाते ही : अो दिया है। (६) बलमद्रजी (बालां | 
| के लोग नतमस्तक होते और ताज़ीम ।ई के ९) इनके 'वल्भद्रोत' अच्रोत 
हैं। जयपुर के राजा के प्रथम | 
विवाह को आर्म उसी सोल मे में हैं। (१०) रायमल जी ( बालाबाई 
| होता है । इन बातों से आमासित | मर के कक ! 
। होता है कि वालांबाई पदराणी थे । हैं। (१२) प्रतापसिंहजी ( बढ़गज़रजी | 
/ (९) उपरोक्त € राणियों के के) इन के 'प्रतापपोता' कोटड़े सें हैं। / 
| +६ प्र उत्पन्न हुए। (१) भीमसिंह | (१३) सांईंदासजी (बाला बाईके ११ 
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 शिल्नलब पा ले० 232: म 22“ म पाक कक कफ हम 
/ हे में ॥( 
| इनके 'साहिदासोत' कडवाहे बड़ोद में | पर थे सबसे बोटे १८वें और । 
[ हें (१४) ही जी मा हा .. | साँगाजी को अधिकांश ने आठवें लिखे | 
।$ १२) इनके चतुसुजोत! बगह में हैं। | है पतु “वीर विनोद” में उनका ( 
| (१५) कल्याण जी ( सीसोदणी जी , ,बर पांचवां है। व्यक्तिगत बातों में | 
! के ) इनके ऋल्याणोत' कालवाड़ में हैं। * बहुतों ने खाथ या कारण वश महाराज 
(६ भीडानी (सीसोदणी जी के ) | इब्बीराज जी के पुत्रों के उपरोक्त | 
! आपुत्र रहे । (१७) तेजती गी ( सीसो- । करन में अपने पूवओों का नाम आरंभ ! 
दुणी जी के) आपुत्र रहे । (१८) | में लगाकर आगे के क्रम को अरत 
॥ पूरणमल जी ( तुंबरिजी के) राजा । व्यस्त कर दिया है । यही बात महा ! 
हुए इनके पूरणमलोत' नीम्हेड़ा (व) | ।शियों के विषय में भी हुई है। अपने ! 
| में हैं। और (१६) रूपसिंह है *- * यहां से आई हुई को पदशाणी प्रगद || 
राठो जी के)हनके बाबत कहते हैं कि ॥ करन के अनुरोध से उनका नाम- ; 
| यह पहले बैरांगी रहे पीछे गहस्थ हुए। + पहले देकर ओरों का आगे पीछे कर | 
$ अजमेर के पाप्त रूपनाए इन्हों का | द्विया है। अत। जब तक महाराणियों £ 
| बसाया हुआ हे। |! के व्याही आने के संबत और पुत्रों | 
;॒ मं पत्रियां प्राप्त न हों तब तक ; 
| (१९ पुत्रों के उपरोक्त विवरण | इस प्रकार आगे पीछे किए हुए नामों । 


|! में यह चिन्तनीय है कि- (१) सीसो- + के छोटे बहे मानलेना किसी अंश में । 
4 दणीजी के तीन पुत्र लिखे हें वे सिर्फ | 


+ 
| संगत नहीं । यही सोचकर यहाँ 
वशावली में हैं अन्य सब में दो हैं प्रामाणिक इतिहासों के आधार, | 


तेजसीनी उनके नहीं थे (१) पूरणमल ॥ अदुभवी विद्वानों के अलुसन्धान | 
| जी को प्रयोजन बस एथ्वीराज जी ने $ और जयपुर केइतिहास केममश पुरोहित | 
राजा बना दिया था इस कारण | धंडित हरिनारायण जी शमी बी० ए० | 
। पुत्रों की नामावली में सबने उनका £ आदि के बहुसम्मत क्रमझो लिखा है ; 
ई नाम पहिले दिया है इससे श्रम हो / और प्रतीति के लिए आगे कोष्ठक भी 
| सकता.है कि यह सब से बड़े होंगे / दिया हे । ;क्‍ 
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| उपरोक्त कोठक के अंकों पर दृष्टि देने + ने, चतुस्ुंण और रूपसीजी को ४ ने | 
$ से स्पष्ठ मालूम होता है कि महा- | जगमाल, प्रतापऔर सांईदास की | 
| राज पृथ्वीराज के १६ पुत्रों को १९.३ ५ ने, भींव छुलतान, बलभद्र, कल्याण | 
! साधनों सें से पिच्याण, सहसमल, + भीखा और पूरणमल को ६ नें | 
4 सॉंगा, रायमल, रामसिह जी को ३ | भारमल ओर तेजसी को. ७ ने हे! 
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आया लक छड 
$ और गोपाल जी को € ने बहु सम्मत | प्राण दिए थे । आमेर नरेश महाराज * 
| माने हैं। $ रत्नसिंह जी मदिरा में मस्त रहते | 
!] | थे। राज्य को छोब्रा और नरूका | 
|. (१४) महाराज एथ्वीराजजी के । दबा रहे थे। अकेशे कमचन्द ने ३० । 
| १६ पुत्रों में २ राजा हुए। उनका | गांव दाव लिए थे। इन बातों से | 
| परिचय आगे दिया है। १९- बारह ; ज्ञांगरा जी, रत्नसिंहनी पर नाराज़ | 
। कोबड़ी वाले कहलाए उनका विवरण | हुए और बीकानेर से अपने मामा । 
! बारह कोदड़ी' में है। २ ने अपना | की हज़ारों फौज़ चढ़ा लाए । उनमें | 
! बश बढ़ाया उनका सुयश खदेश में ; (१) चेचाबाद के बाघावत बणीर | 
॥ विख्यात है । और ३ अपुन्र रहे उन । (२) माप्जन के लूगकरणोत रवत्न- | 
। में सांगा जी जैसों ने अपना अमर | सिंह जी' (३) राजसर के काँपलोत : 
| नाम किया जिनका कुछ हाल यहां । 'कृष्ण सिंहणी' (४) द्रोणपुर के ससार | 
; दिया गया है. और शेष का वृतान्त ॥ चम्द्रोत खेतसिहली' (५) सरूँडा के | 
| ज्ञात नहीं हुआ है। सॉगाजो की | मेडलावत 'महेशदासजी' /६) भेलू / 
+ ऐतिहातिक बातें इतिहासों में कम | के सादाबत 'भोजशाजजी' (७। ! 

/ 

' 


। 
| मिलती हैं। केवल सॉगानिर बसाने / घद्सोसतर के बीकावत दिवोदासभी' 


| की बात उनके नाम से विरुषात है। | (८) एूँगल के भादी बेरीसालजी' (६) ॥। 
। उसको भी ग' वशावल्षी सें सॉगा / चिरणोत के शेखावत 'धनराजजी' | 
|| राणा की बसाई बतलाई है। इन्होंने | (१०) खांरबा के बाघावत कृष्ण | 
| तो उसके पक्का परकोश और | सिंहजो' (११) मिलत के हाँसा | 
॥ मकान बनवाये थे यही लिखा है 4 “जोगिया' (१२) सिघाणा के 'महता || 
/ और इसकी पुष्टी में “जैउडेलो सांगो । अमरा! और वहीं के पुरोहित 'लक्षमी- | 
| राणो तो सांभर सुह्दो देय निराणों $ दास आदि प्रधान थे। यहां आन | 
ई बॉक्य दिया है। परन्तु “वीरविनोद” ! पर सांगाजी ने अमरसर से रायमल | 
| (पृ० ५०) में लिखा है कि- रत्नसिह $ शेखाचत को और आमेर से रतन के | 
+ जी के ज़माने में सांगा जी ने | छुसाहब तेनसिह को मोज़ाबाद में; 
| आमेर राज्य की रक्ता के लिए अपने ६ बुलाकर सव प्रथम लाला सांखला + 


ड्रद६॥४ बज 24६०३ 240:4६+० बने (अत 228०ल्‍क्रल्‍400००नेडदी4क्‍4० "नकरटतईक्‍सकल्रेदसदक० फसल“ फरनलिदएक्‍कद 
द्र६६8भ बारे्द:4600७0क2425६/० बग्नेड:4670४४ ३:६२ 7-4 “>ग 


या ड़ के ड | लक) 4६-+। 
(0 2 रेट्दमररर 2 + न्दप2464० तले्425 ४०८७३४४०७७॥४८७एए2 *क्रे+464००32:66 (| 


4 ४६ '. ताथावर्तों का इतिहास [अ० ३] । 
/ 
| के हाथ से कमेचन्द्‌ को मरवा दिया | भाईयों में बखेड़ा हुआ और रायमल | 
| और पीछे अन्य शत्रओं को यथाक्रप्त | शेखावत ने आमेर के कई गांव दाव | 
$ परास्त किया। उस अवसर सें कम- | लिए तब कासू कायथ बीकानेर से | 
| चन्द्‌ के भाई जयमल ने साँगा पर |क्‍ साँगा जी को यहां लेआया।यह | 

भी तलवार का वार किया था परंतु ५ पीर साहइसी और हिम्मत बहादुर | 
भारमलजी के बीच में आजाने से | थे । आते हो रायमल की कमर | 
घच गए। वह घाव छत्री के एक खम्से ( पकड़ कर ऐसी दंबाई जिससे हष्डियां | 
में लगा जो अब तक दीखता है । 7 हटने लगीं। रायमल हार गया और ; 
अन्त में कमचन्द के कान्हा चारण । आमेर के गांव छोड़ दिए । सांग/जी | 
ने साँगानेर में सेवकरूप से सांगाजी [ने “साँगानेर” # बसाते समय बकरे | 
के समीप रहकर समय आए अचानक / के ऋथ्का किया था- उसमें वह तुरंत । 
! हुरी पूंसदी और उसी तरह अपने | कद गया और शिर अलग होगया | 
| शरीर में भी घुसाकर आएभी वहीं : परन्तु वह खड़ा रहा तब शकुनी ने | 

मर गया। “ग' वेशाबली में लिखा | कहा कि आपका यश तो घढ़ेगा परंतु | 
| है कि सागाजो का जन्म सद॒न्त (दांतों $ अपुत्र रहोगे। अंतमें उपरोक्त चारण | 
$ सहित) हुआ था। इस कारण उनको | ने उनके छुरी घूंसदी और उन्होंने | 
| केई वर्ष नांनेरे में रक्ले थे। वह चढ़े |! उसके रामझ्मारे की दी जिससे वह भी 
+ बलवान थे। पृथ्वीराज जी के पीछे | मारा गया। यों दोनों वहीं मर गये। ॥ 


|. “सॉँगानेर” ऐतिहासिक बस्ती है । वहां कई बार ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिनके | 
| उल्लेख इतिहासों में मिलते हैं। किसी जमाने में जटिल समस्या सुलमाने के लिए आमेर ; 
| राज्य के शूर सामन्‍्त सॉँगानेर में इक्ट्टे होते थे और देश हित के अनेक काम करते थे । | 
| अब उसमें चैसे महत्व की सभायें नहीं होती। किन्तु छपाई और रंगाई के काम अद्वितीय 
£ होते हैं। सॉगनेर के साफे-घोती-रजाई-अँगोब्ले और चादरे आदि बहुत विख्यात हैं। | 
| विज्ञायत वाले उनकी नकत्न करते हैं तौभी वैसे बैठते नहीं हैं यह कराम्रात वहां के जलकी । 
है। हाथ के बने स्वदेशी कागज भी वहां तैयार होते हैं और साँंगा बावा भी वहीं बिराजते 7 
| हैं।सांगानेर के जीण परकोटा भी है जिसका प्रधान दरवाज़ा २४ फुट ऊँचा है । | 
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[झ० ३] नाथावतों का इतिहास । 
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न] 
| है का 


[१५| महाराज पृथ्वीराज जी | में द्वादशादित्य के समानपकाशमान 
ओर उनको प्रधान महाराणी बालां ; होस्हे हैं। आगे के अध्यायों में 
बाई भाग्यशाली और धमौत्मा | उनका पस्चिय दिया गया है और 
| थे | उनका सुथश और परिवार ; वें गेहाँ कहां कैसी परिस्थिति में हैं 
| जयपुर राज्य में सवंत्र फैलों हुआ हे | यह भी दिखला दिया हे। 

और उनके बारह कोठड़ी वालों जैसे | तीसरे अध्याय की समाएि 
| कई पुत्र अपने पुत्र पौत्रादि के रूप £ के पहले नीचे जो “प्राचीन राजा” # 
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|! * “प्राचीन-राजा” 
। (१) “भारतवर्ष का इतिहास” (प्रष्ट १३) “आज विक्रम संबत्‌ १९६ 
| से २५८६ वर्ष पहले उत्तरी भारत के १६ राज्य थे उनमें मगध और कौशल ज्यादा ! । 
विख्यात हुए | उन दिनों फारस का बादशाह “गशतार्प' अफ़गानिस्थान के रास्ते से | 
| पञ्चाव में आकर चल्ला गया था| | 
; (२) “भा०३०”(प०४४५)आज से २३४० वर्ष पहले नन्‍्द्वन्शीय 'महापद्म राजा ! 
| थे। उनके पास २ लाख पैदल २० हज़ार घुड़सवार ४ हजार हाथी और २ हजार रथ-े। | 
न्‍ई (३) यूनान के फलकूस (फिलिप) का वेटा' 'सिकन्दर महापद्म के ज़माने में ६ 
| भारत में आया था | तक्ष शित्ा के राजाने उसका स्वागत किया था और वह पोरस को, ॥ 
|! परास्त कर चला गया था। उन दिनों 'तक्तशिला के विश्व विद्यालय में संसार के ! 
£ हज़ारों विद्यार्थी सम्पुणे विद्याओं में निपुण होते थे और भारत के गौरव को बढ़ाते थे । 
| (४) “भा०३०” (६०६१) सिकन्दर के एक वर्ष वाद कूट राज नीति के ज्ञाता | 
। भह् बुद्धिमान कौटल्य की सहायता से '“चन्द्रगुप्त' इस देश के राजा हुए | उनको | 
! #रा०्पू०३०” (पृष्ट ६२) ने मुरा के “भा.६.” (४, ६१) ने शूद्रा के इ,ति.ना.? (प,६ | 
$ ले नौणि के और हैवेल साहब (भा.३.६२) ने मोर रखने वाली जी के बेटे बतलाए हैं। ६ 
| विद्वानों का मत है कि वह शुद्ध ज्षत्रियाणी के वेटे थे और हिमालय की जिस तलेटी | 
में रहते थे वहां मोर होने से मौयबशी कहलाए ये। “रा.पू.६.” (१९-८७) में. ६ 
| इनका विशिष वणन है और प्राचीन राजाओं के स्थिति काल का अन्तर भी दिखलाया | 
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५ हु ) 
| शद नाथावतों का इतिहास। [अ० ३] | 
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ई 
| शीर्षक की टिप्पणी दी हे इसका | देना इसलिए आवश्यक हुआ कि 


8 पननननननन+ न नननन नल लत आग 
।क्‍ है। “भारतीय आचीन लिपि मात्रा” (7 ३९) में लिखा है कि चिन्द्रुप्त के दरार? 
| सीरिया के राजा सेल्यूकस का वकीत मेगास्थनीज़ आया था उस समय “भारत में. दे 
| पश्चाह' बनते थे। चैत्र शुक्ता १ को सुताए जाते थे |जन्मादि के इष्ट लिखे जाते ये | १०-( 
$ १० स्टेडियां अथात्‌ ६०६ फुट का १ कोस होता था, हर कोस पर राहगीरों के सुभीते | 
की सूचनाओं के पत्थर गढ़ते थे, सड़कों के किनारे इंत्तावली और कूए होते थे और | 


पूरी मंजिल पर धर्मशाला होती थी ? 
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(१) “भा.६.” ([ ७१) आज से २२१५ वर्ष पहले “अशोक! हुए थे, वह 
पहले हिंसक थे, उनके रसोवढ़े में हजारों पशु-पत्ती मारे जाते थे, पीछे उन्होंने अहिसा- 
परसो धमः मान कर जीव हिंसा वन्द करवादी थी। वरतेमान अंग्रज़ी राज में 
प्रजाहित के जो साधन हैं वे अशोक के जमाने में भी थे। अशोक वास्तव में शोक हता, 
दूरदशी और कीति रक्षक थे । उन्होंने अपने जमाने में काशी-प्रयाग-दिल्ली-साकची 
और सारनाथ आदि में अशोकस्तम्भ स्थापन किए थे। उन में अयाग का स्तम्भ 
अधिक सुन्दर है और दिल्ली का ऐतिहासिक बातों से पूर्ण है। उसकी ऊंचाई रे 
गज है जिस में ८ जमीन में और २७ ऊपर है और कई ग़ज की मोटाई है। छेसों । 
से यह भी आभासित होता है कि शायद यह अशोक से पहल्ले का और. दूसरा अशोक || 
का है। (वहा ऐसी ही कुछुव मीनार है, जो यवन राज्य के स्थापन की हरीथूणी मानी | 
जासकती है |) आएच्य है कि इतने बढ़े ऊँचे और मोटे लोहस्तम्भ्त को सुन्दर रुप में ! 
सम्पन्न करवा के किस प्रकार तैयार करवाया था | वह भारत की आचीन कारीगरी को | 
आज भी अलौकिक झुप में प्रकट करता है उसमें अब तक जंग नहीं आया है और उसके | 
लेखों से पुराविद्‌ प्रसन्‍न होते हैं । “दि.द." (प. १९) उपरोक्त अशोकस्तम्भ दिल्ली से | 
उत्तर में है | दूसरा दिल्ली के समीप संवत्‌ १४०७ में बसाई हुई फिरोजाबाद ताम | 
की दिल्ली में है । उसको फीरोजशाह दूसरी जगह से लाए थे । लाने में बड़ी होशियारी की ' 
गईं थी। जिस जगह से उसको उखाड़ा उ्त जगह पहले १ बड़ा भारी खाड़ा खोद लिया था। | 
श्रकस्मात ल्ञाट नीचे गिर कर हूट न जावे इसलिए उस में सण सूत और रूई भरवा दीगई ' 
॥ थी और फिर लाट को आड़ी गिरवा के ४० पहिए की गाड़ी में लद॒बाई थी जिसको ५ 
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अब तक जो कुछ लिखा गया है वह | एक दो के अतिरिक्त मारतीय सप्नायों ! 

£ रघुबशी राजाओं या कहवाहों के $ याँराजा वादशाहों आदि का विशेष | 
! पूषजों का संक्षिप्त परिचय है। इस सें | वणन नहीं आया है | यह एक प्रकार | 


। हजारों आदमी सखैंचकर ज्ञेगए थे और नावों में ल्ञाद कर दिल्‍ली लाए थे। दिल्‍ली में मी एक | 


ढालू खाड़ा वनवाया गया था और उसको धौरे से उतरवा के खड़ी की थी। पीछे चारों * 
ओर पक्का चबूतरा बनवा दिया था। उन दिनों भारत में कसी अद्भुत कला और उसके करने 
के कैसे अद्भुत साधन थे यह सहज ही समभ में नहीं आसकता। इतने भारी वज़न के लोह | 
को गलाकर सुन्दर रूप में ढला देना आज कल्न के बढ़े कारखानों के लिए भी कठिन है | अस्तु | 

(६) “भारत इतिहास” ( पृष्ठ ७७ ) आज से २२०८ बर्ष पहले 'भेनेणडर? 3 
( या मणीन्द्र ) ने भारत पर चढ़ाई की थी। और ! 

(७) भा० ६०” ([० ८०) विक्रम संवत्‌ १३४ में 'कनिष्क राजा हुए थे। ; 
उन्होंने भी अशोक के समान अच्छे काम किए थे । सोने का सिक्का चलाया था चरक । 


><&* 
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| उसी जमाने में हुए थे और उसी समय 'शक्द संव्तों शुरु हुआ था । 
| (८) “रा० पू० ३०” (पएष्ट ११६) संवर्त्‌ ४५८ में गुप्राज्य के द्सरे चन्द्रगुप्त' | 
+ हुए) उन दिनों चीनी यात्री फाह्यार्न भारत में आया था वह इस देश के वर्ताब व्यवहार | 
| रीति रिवाज, कला कौशल,शासन विधान और लोक हित के साधनों से बढ़ा सनहुष्ट हुआ। 

उन दिनों विविध प्रकार की वखुओं से भारत के बाज़ार भरे हुए थे और लाखों रुपयों 
| का माल नादों और जहाजं के द्वारा विदेशों में जाता था । | 


४ (6 )/रा० पृ० ३०? संवत्‌ ६२८ में 'मुख्लमानों के आदिदेव' हजरतमोहस्मद || 
! मकासरीफ में प्रकट हुए थे। वह ईश्वर भक्त और उन्हीं के उपदेश देने वाले थे। किन्तु कुमीबों 
! के हैरान करने से मदीना चले गए थे और संवत्‌ ६८८ में बेकुएठ वासी होगये थे। ।॥( 

( १०) /भा० इ०” (० १०१ ) संवत्‌ ६८७ में यहां हुए काराज्य था। | 
$ बह प्रजा को खुद सम्हालते ये और दण्ड या इनाम भी आपही देते थे | फोशदारी कड़ी ( 


| थी । शिक्षा सुलभ थी, दफ़र अच्छे थे, इन्साफ यथार्थ होता था, पंर्िडितों का आदर था 
ई दीन दुखिया पत्ञते थे और आरक्षण, चत्री गुणवान्‌ और सत्यवादी थे । उन दिनों धर्मनिशय | 
| के लिये संवत्‌ ७०२ में क्नोज में हज़ारों परिडितों की सभा भी हुई थी | उस अवसर में 
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नाथावततों का इतिहास । 


ााा। हि 
है । 
> 
लाइक 


००३ शत 
>-श्लेनाई 


नाप 
छ 





* से आमेर राजवंश के प्राचीन इति- | की समाप्ति पर्यन्त मुख्यतयों 'नाथा- | 
हास का दिगदशंन मात्र हुआ है । ; चतोंका इतिहास' है और साथ में 
किंतु आगे के चौथे अध | यया पर राज्यबंश का | 
तु आगे के चोथे अध्याय से प्रन्थ ( यथा प्रसेग आमेर राज्यवंश का 


शे 
चीनी यात्री हुएन संग' और उनके साथी तावपुंग, तोषिंग तथा झुंगधुंग भी यहां आए | 
थे । वह वापिस जाते समय बहुतसी पुस्तकें तथा मूर्तियां लेगए थे और संवत्‌ ७२१ में । 
अपने देश में मरे थे। उन दिनों कछवाहों के नामी नगर लाहोर, रोहतास और नरबत ; 
भारत में विख्यात हो रहे थे। । 


3222 3६-२२-८६६-०० 
++3>र्ईर-+००००->क्ेन विन्य६<-० ०००० 


>-<६६-००० 





90७०० 
न्र 


र्क 


>अकला<&०५ «०कलसत६ू&०५ 


4२९ 


(११) /भा० ३०” (पु० १०७) सिकन्दर आदि के आकर गए पीछे सवत्‌ ७७० । 
में अरब के घुसलमानों? ने भारत की सिन्धु नदी के समीप देवल पर हमला किया। | 


और जीत कर वापस चल्ले गए थे । उन्हीं लोगों ने भारत के ब्योतिष और वैथक का भी 
अपने देश में प्रचार किया था | | 


१2 
न्न्ग्स््स्् 


3 कर 2७ 


3. कक.) 
हि 


| ! 
| (१२) “भा० ३०१ (१० १०८) संवत्‌ ८३७ में कच्चे में 'भोज और | 
। पढ़िहार' हुए और के 


३ +९ 


/००क््ट््मा सर 


(१३ ) “४५० १११) संबत्‌ १००७-४७ में बुन्देलखरड में 'धैग' और कीर्ति- | 
वम्मो' हुए। धैग ने महमूद गज्नी को और दीर्तिवर्ो ने चेदी नरेशों कौ हराए ये। | 


(१४) “भा. ३. (प. १२६) भारत में व्यापक रूप से रहने के लिए सब प्रथम | 


३ 


संबत्‌ १०४३ में 'खुबुक्तगीम' ने हमला किया था उसके पीछे-- । | 


(१५) उसी के बेटे 'भहलूद गज़नी! ने कई बार हमले किये । उनमें 'पहिला ! 
संवत्‌ १०४८ में ख़बर के पास और पेशावर में 'द्सरा? संवत्‌ १०६२ में लाहोर के रास्ते | 
के देशों में 'तीसरा' नगर कोट में 'दौथा' थाणेश्वर-में और 'पांचवाँ' कन्नोज् में किया ] 
था। संबत्‌ १०७१ में उसने कन्नोज पर आक्रमण करके धन और जन का नाश किया था | 
ओर हाथ आया सो ले गया था। अन्त में 'सोलहवां हमला सोमनाथ पर किया। । 
उसमें वह ग़जनी से पेशाबर, मुत्॒तान, अजमेर और अनहत्बाड़ा होता हुआ गुजरात ; 
काठियाबाड़ में गया वहां संबत्‌ १०८२ पौष शुक्त १३ गुरुवार से १४ शनिवार तक 


रहा। इस तीन दिलों में उसने वहां सबका विध्यंश कर दिया और करोड़ों रपए का मात्त ते | 
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] ताथावतों का इतिहास | ११ ४! 
| ; 
/ ५] |९| | है| १] ।' 
वशन दिया हे | जिन का सम्पर्क | राजाओं आदि से है। अत; यहां ; 


!' गया। “राजपूताने का इतिहास” (पए. २५९--६१) में लिखा हे क्ि-महमूद ने संव््‌ ! 
+ (०५७ से भारत पर १७ बार चढ़ाई की थी। लाहोर के जैपाल को जीतकर वह माल ते 
! गया उसमें रह्नों के १६ कर्ठे थे और एक एक कंठा १८-१८ लाख का था । सोमनाथ के | 

मन्दिर के ५६ सम्भों पर शीशा मँँढा हुआ था । महादेव जी की मूर्ति £ हाथ ऊँची और ३ 
[ हाथ मोटी थी । मंदिर का घए्टा जिस जंजीर (सांकश ) में लटक रहा था वह सांकल | 

दोसौ मण सोने की थी।' उन दिनों 'महझूदी मण' आज कल्न के १२ सेर का * 
(बरेली सण' ५॥ सेर का और आबी सण' २ सेर का था) “इतिहास तिमिर नाशक” | 
(६. १०) में लिखा है. क्रिमहमूर दोधों मण सोना-रो हज्ञार मण चांदी-और ६०.तोला 
| मणि माणिक (जँवाहरात) तथा २० लाख दीनार (जो | दीनार ४ मासे का था) लेगया था 
और रलादि के कई ऊँट भरे ये। 'ुसलमान लेखकों ने' लिखा है कि 'मूर्ति पोल्ी थो 
उसमें करोड़ों रुपयों के रत्न थे उसके ४ टुकड़ेकिए थे। २ टुकड़े मक्का और २ ग़जनी भेजे थे। 
मंदिर के केवाड़ मलयागर चन्दन के थे उनको वह ग़जनी गढ़ ले गया था। किन्तु संवत्त 
१८९६ सब्‌ १८४२ में वे आगरे में आगए |) और अलब्ेरूनी ने अपने “अश्वेरूनी 
का भारत” में लिखा है. कि-यह सब कथा कल्पित हैं।' ( अलवेरूनी विद्वान मुसलमान 
था। सर्क्ृत खूब जानता था । वह यहां आया उन दिनों भारत में सती होती थी। जाह्मण 
मह्दा विद्वान थे। राजा छठा हिस्सा कर लेते थे। फौजदारी ने थी व्यापार व्यापक था और 
नाह्मणों के फाँसी नहीं लगती थी | अलवेरूनी महमूद के साथ आया था और संवत्‌ ११०३ 
में अपने देश में मरा था |) 

(१६) सबत्‌ १०७४ तथवा कछवाहों के आमेर पहुंचने के दिनों में मालवा में 
(राजामोज' राज्य करते थे। उन्होंने ऋषि प्रणीत हिंदू शाज्ञों और भारतीय विद्याओं को 
समाभ्रय देकर उन्नत की थी । उन्होंने ही अपने नामकी "भोज विद्या को संग्रहीत करने 
के लिए 'समरांगण सूत्रधार' नामका अद्भुत अन्थ बनाया था। उसमें अपने आप उद़ने, 
बोलने, दौड़ने, नाचने, लाने, तेजने ओर पहर देने वाले काठ या लोहे के पशु पक्षी और 

मलुध्य बनाने की सुगम विधि ज़िल्ली हुई हैं और वह छप भी गया है | 
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शर्त 


जमाने के सम्दाटों या राजा बादशा | करा देने से आगे का इतिहास पढ़ने । 
! के राजत्वकाल का यत्किज्ित दिगृदरशन + वालों को पिछले इतिहास का परिचय | 
+) 





१७) भोज के पीछे दिल्ली में लिवर! और अजमेर में 'चोहान' हुए थे । परन्तु | 
पृथ्वीराज के सम्राट हुए पीछे दिल्ली में भी चौहान होगए थे। । 

(८) “भा. इ.” (४, १४४ ) महमूद ग़जनी के पीछे मोहस्मंद ग़ोरी' के । 
आक्रमण हुए | उसके जमाने में भारत में कई जगह मुसलमान सुलतान वन गए थे | संवत्‌ 
१२६७ में मुसलमानों ने कालिजर देश को परास्त किया था । उनके पीछे- 


७ अे4;7<66 १०९५० ४ 
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६-० ७००० ७-३२: 


०-०० ८८ 
धन्य 


(१९) संबत्‌ १२६३ से गुलाम वश आरम्भ हुआ। उसमें कुतुब॒ुद्दीन नसीरद्दीव 
बलवन और केकुबाद हुए। उनके पीछे 


4 ब्लेड पम६<ू ४३१५७ ७ - 
.॥०+->केट् 


(२०) 'खिलजीचेश' के लोग वादशाह वने | उनमें अलाउद्दीव -शमसुद्दीन- 
कुतुबुद्दीन- नशीरुद्दीन- और गयामुद्दीन- आदि तुग़्लक' हुए । इनमें शमशुद्दीन ने भार 
की नामी इमारतें ढहाईथी “तवारीख नांसरी' में लिखा हे क्ि- सम्बत्‌ १२६६ 
में शममुद्दीन ने मिलसा ( दक्षिण ) के एक अद्वितीय सब्दिर! को तोड़ कर उ्समें से 
७२ करोड़ के हीरे मोती और सोना लेगया था | वह मंदिर १०१ गन झुँचा ओर आब 
कोस लम्बा चौड़ा था । उसे ( किसी राजवंश ने ) तीनसौ बे में ६९ करोड़ ७३ लाख 
८२ हज़ार ७६५ रुपए लगाकर बनवाया था । उम्र दिनों मुहर १०)की थी। (ऐसा ह्ठ 
!, एक संदिर महमूद ने भी तोड़ा था । जो मथुरा में था और उसकी शोभा- सुन्दरता-तथा 
: सम्पत्ति अल्लोकिक थी। मदिर कैसा उत्कृष्ट था इस विषय में खबर महमूद ने लिखा है कि 

“अगर इस मद्रि को हम ५ सौ कारीगर लगाकर सौ वर्ष में २० करोड़ रुपए खर्च 
! करके तैयार करबाति तो नहीं होता” उप्तने उन्र दिनों की मथुरा नगरी के बाजार की २९ 
: बे मीज् में फेली हुई ढुकानों का मैदान बनवा दिया था | ) उनके पीलछे- 
) (२१) लोदीबंश' का 'दूसरा सिकंदर! दिल्ली का बादशाह हुआ वह बड़ा 
शक्तिशाली कट्टर मुसलमान किन्तु दयात्ु था | उसके बाद- 

(२२) 'घुगल राज्य शुरू होगया। “भा-ई” (पृष्ठ ११६) इस राज्य का 
प्रमुख बाबर था। उसका बाप मिज्ञी उम्ररशेक्ष सध्यएशिया के फरगाना की टिय[सत | 
का मालिक था | वाप के मर जाने पर बाबर को ११ बे की अवश्य में घरकों ने निकात 
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््य््य्य्य्श्च्ल्ल्काःज 
( या सम्बन्ध जानने में सुविधा | इतिहास किसी अंश में सर्वागपण | 
! मिलेगी और अवोचीन- (प्रस्तुत) $ सम्पन्न प्रतीत होग। (ए्वमखु ) | 

घास न रफल्‍आफअफअक्‍अतती-सतियणश+_्ल््,---- फल ने न्‍न>न+ऋ7र%ः >स धोनी ख।ख __चखि__ तल जज तत 








| दिया । बह देशान्तर में बड़ा होकर काबुल का मालिक बना। फिर यथा क्रम कई 4; 
देशों का विजय किया और श्रन्त में दिल्ली लेने की कामना से भारत में आया । यहां | 
पानीपत में दिल्ली के झ्ाहीस लोदी की १ लाख सेना से सिफ १२ हज़ार सवार ; 
साथ लेकर मुकाबिला किया । उसके सैनिक शिक्षित थे | अतः वह जीत गया और ॥ 
सवत्‌ १४८३ के शीतकाल में दिल्ली का वादशाह वन गया | उसके १ बष बाद आमेर ४ 
नरेश महाराज प्रथ्वीराजजी की अंतिम अवस्था के दिनों में संवत्‌ १५८४ के चेत्र शुक्त । 
में चितोड़ के महाराणा संग्राम सिंहजी पर चढ़ाई की जिसमें सब रजवाड़े महाराणा के ! 
| सामिल होजाने से वावर एक वार हार गया, दूसरी वार जीत गया और सबत्‌ १४८७ 
4 की घाघरा की लाई में मर गया। | 
! (२३) “प्ा.इ० ( पृ० २२२) बाबर के मर जाने से उसका वेट हुमाये ; 
$ बादशाह हुआ | उसने कई जगह लड़ाई की और अपने राज्य फो बचाया परन्तु वाबर 
के जमाने के हारे हुए लोगों ने इसको हर तरह से हैरान किया | तब वह भारवाड़ की | 
+ तरफ भाग गया और. जैसलमेर होता हुआ “ अमरकोट” पहुँचा । ' | 
| २४) वहां संवत्‌ १५९९८ कार्तिक शुक्ल ६ शनिवार, तारीख २२ अक्टूबर सन्‌ | 
] १४४२ की रात व्यतीत होने पर प्रभात होने के पहले मुगल राज्य बढ़ाने वाले सर्वप्रिय | 
| श्रीमान्‌ 'अक़वर? उत्तन्‍्त हुए । जिनको सुकुमार अवस्था में ही सम्राट होने का सौभाग्य 

पिला और उन्होंने अपनी प्रयोजन पूर्ति की कामना से आमेर नरेशों के साथ में नाथावत 
| सरदारों को भी समीप बुलाकर सम्मान किया । का 


हे तीसरा श्रध्याय | 


(.. ल८डाओ 
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4 # थी 

ह 

! ७$ 

। ताथावतों का इतिहास 
* 

4 2 / 

४ गोपालजी 


...20.>०7 
शा ज 


७७ ७७ #-2:> 


4००2-+पएत, प्र"रजल < &+ 


(४) 


[ आरम्भ में यह सूचित हो जाना उचित है कि पिछले ३ अध्यायों में आमिर के 
| राजाओं का इतिहास प्रधान रूप से आया है। अव इस अध्याय से नाथावतों का इतिहास 
। प्रधान रुप से है और ऑँमेरअथवा जयपुर के राजाओं का परिचय आंशिक रुप में दिया है। 


७ ०७००-२६ 


७०७०३2-:-६ऋ६«० 


| आऑमेर नरेश महाराजा । (२१) “त्ञाथावत संरदारों का 
पृथ्वीराजजी के पुत्रों में गोपालजी इतिहास” (प्रष्ट ६) में लिखा हे कि 
| शांति प्रिय और विशेष बुद्धिवाले $ 'संवत्‌ (५८४ में महाराजा एथ्वीराज 
मतुष्य थे। उनका जम्म वालां वाई $ जी के परज्ञोक्त पधारे पीछे उनके | 
। के उदर से हुआ था। वह वाल्यकाल | अठारहवें पुत्र पूरण मलज़ी, पहिले पुत्र | 
| से ही धमोनुरक्त माता पिता के भक्त * भींवजी और तीसरे पुत्र मारमलजी | 
रहे थे। “नाथ वेश प्रशाश” (पद्य ४) | यथा क्रम आमेर के राजां हुए ओर 
॥| के अनुसार गोपालजी ने कुँवर पदे चौथे पुत्र गोपालजी को उसी वर्ष 
| हो अपनी योग्यता और बीरता ! (संबत्‌ १५८४) में सामोद और 
| का परिचय दे दिया था। शेखावतों के ; सोहांणां मिला ।! “पुराने कागज 
! समर में विजयी हुए थे। पैवारों और | (न० ३) में 'मिला' के बदले 'हिस्से 
| सोलंकियों का मद दूर किया था। ; में आया' और संवत्‌ १६८४ के बदले . 
 निवोणों के छुत्क की वरदादी की थी )| १४८२ लिखा होने से सूचित होता है 
| और कमचन्द्‌ की कुदिल गति सरल ६ ऊक्नि उसी अवसर में एथ्वीराजजी के 
+ बनाई थी। * | 


(ट 
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ड़ 
ह] 








प्राप्त हुए थे और गोपालजी की | (४) उस अल्प अवधि में 


( 


॥३ 


: जागीर मोहाँणोँ लगभग १२००) ६० $ पूरणमलजी आदि कहयों ने आँमेर । 
| धार्षिक आय का और सामोद बारह | के सुवश-सिंहासन का खुखालुभव । 
* गाँव कां था।' आँसेर की आय भी + या रपश किया था और समय अथवा ; 
| उन दिनों अत्यल्प ही थी। | असमय में भी या तो परलोक पधार | 
। £ गए या पद हीन रहे। इस प्रकार की ; 


(३) एथ्वीराजजी के परलोक | का 
बासी हुए पीबे २०--२२ वर्ष तक | "रो है९ भीषण परिस्थिति के खोटे | 


परिणाम का विचार कर शांति प्रिय : 
राज्य की परिस्थिति अधिक चिन्ता- | हि 
लक रही पिता के पोदे इसे बे ; गोपालजी ने भारमलजी की राज्य | 


| प्राप्ति में पृ सेवा व सहायता की । 
बेटे को सर्वापिकारी करने और वह / (के पहिंले वह परयमहजी आदि / 
न हो तो वैजुयठ मासी के छोटे भाई उसके पहिले वह पूरणमल्जी आदि 4 
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॥/ 


५ राजाओं के जमाने के छल, कपट, | 
| 


को राजा बनाने आदि की जो परम्परा | यो, फूट, अपहरण और ओह्वापन 
की परिपाटी चली आ रही थी वह |! के प्रपश्न देख चुके थे और.उनके ; 
भी मिट गई थी। एक के पीछे दूसरे / निवारण के उपाय प्रस्ठुतकर छुके थे। । 
और दूसरे के पीछे तीसरे मनमाने ३ | 
राजा भी होगये थे। इस दुच्यबला +_ (१) “ नाथावत रूददारों का | 
से भाई बेटों में आपस का कलह | इतिहास” ( एृष्ट ८) में लिखा हैकि ५ 
इतना बढ़गया था कि बैठे हुए राजा | गोपाल जी ने चादसू के समीप | 
| को भार भी डालते थे और राज्य की । सम्बत्‌ ११६३ में रेरशाह # सूर को | 
।( नियत सीमा को हडप भी जाते थे। / परारत कियां था। “ भारत भ्रमण | 
# /शेरशाह- प्रजा को प्रसन्‍्न रखने वाला साहसी शासक था । किसानों से | 
खेत की पैदा का चतुर्थाश करलेता, हाकिमों को तनखाह देता, हिन्दुओं को सन्तुष्ट रखता । 
और उनके धंसे साधन में विन्न नहीं करता था.। उसने (१) गौड़ देश से अवध तक 
(२) बनारस से बुरहानपुर तक (३) आगरा से जोधपुर तक और (४) वियाना से 
) जौंनपुर तक अच्छी सड़कें बनवाई थीं। (भारत का इतिहास 8० १३५०), बचपन में 
 शेरशाह का नाम मरीद था, वह हसनसहसराम का जागीरदार था । सोतेली मा से 
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| आदि के खण्डसः आंशये देखने से | साथ ही हुमायूँ ओर मालंदेव भी 

| मालूम होसकता है कि ' शेश्शाह वचगये थे। कद्ा चित्‌ चादसू में शेरखां | 
£ (उर्फ शेरखां ) हुमायूँ को हराकर | की गोपालजी से सुठभेड़ न होती | 
मालदेव को दबाने के लिये चाटसू आह अवश्यही मारवाड़ पहुँच कर | 
के रास्ते से मारवाड़ मैं जारहा था।  मालदेवकोहरान करता अस्ठु ऊपर 
| रक्ताविवान सें बाधा पड़ने की शंका | के चोथे अशर्म प्रणमलजी आदि / 
$ तथा मालदेव को बचाने की कामना 4 £ राजाओं के ज़माने का उल्लेख हुआ | 
| से गोपालजी ने उसको वहां जाकर | है। अतः यहां उसका यथा क्रम दिग | 
$ घेर लिया। झुसलमान ज़्यादा थे | देशन करा देना आवश्यक है। ४ 
| और राजपूत कप, किंतु ये सब शूर- | (२०) “प्रणमलजी'" 
वीर और साहसी । अतः शेरखां की ६) अपने १८ भाइयों में एक ! 
सेना को चारों ओर से घेरकर खड़- | से बड़े और अन्य सबसे छोदे थे । | 
| प्रहार से उनका सहार किया और : किसी कारण विशेष या प्रयोजन की | 
! शेरखां को हरांकर उसे वापिस लोटा | पूर्ति के लिए एथ्वीराजंजी ने उनको 
| दिंया। गोपालजी की इस विजय से , अपना उत्तराधिकारी बना लिया था । 
आँमेर की आपत्ति तो दली ही थी | और संबत्‌ १५८४ में उनका राज्या- 


अनबन रहने के कारण बह जोनपुर च्ा गया था। बाबर ने उसको विहार का वढ़ा ! 
हाकिम वनाया किन्तु कालान्तर में उसने हुमायू को हेरान किया, हुमायू अनेक आपत्ति | 
यों से उकता कर गंगा में गिर गया, परन्तु वहां एक भिश्ती ने मश्क में फूंक भरकर 
हुमायू के पास फेंकदी जिसको पकड़ कर वह किनारे आगया। (भारत का इतिहास | 
०२२८) आपत्तियां हटी नहीं थीं | शेरखां उसे दवाही रहा था, उसने मालदेव का 
ओश्रय लेना चांहा किन्तु उस पर भी शेरखां की दृष्टि पढ़ गई थी, इसी प्रयोजन से । 
शेरखां चाटसू होकर मारवाड़ में जाने लगा, तव रास्ते में गोपालजी से युद्ध किया और 
असफल सनोरथ होने से पीछ चला गया | उस पीछे वह संवत्‌ ११ ९६ में दिल्ली का | 
बादशाह बता और 'शेरशाह' के नाम से विख्यात हुआ और हुमायू सिंध होकर फारस ! 
देश में भाग गया। रास्ते में अमरकोट में अक्वर का जन्म हुआ था | |! 
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[अ०४] नाथावतों का इतिहास |. ' * ४७) 
च््खचख््ुँ्ल>्/्ं ्ल्७ँ७ँ७ँ७ंश्श््भ्।फ ््च्ल््च््््ख्््््लचः्डेोड)चिलड्टडलडिजलि>ी>>>>> >> डर 
भिषेक हुआ था । “आँमेर के राजा | परगने मिले हुए थे ।सबत्‌ १४६० में 
पृष्ट १३) में लिखा हे कि- उस ; हिन्दालने शेसावतों पर चढ़ाई की तब |! 
: वक्त हिन्दुस्थान में छुग़लों की बाद- | प्रणमलजी उनमें शामिल हुए | ! 
॥ शाहत जम गई थी। दिल्ली के तख्त ! उस समय अन्य राजा अपने महलों 
$ पर हुमायू आरूढ़ थे। नियमानुसार / में रंग और एुलाल से बसन्‍्त मना ' 
| पूरणमलजी बादशाह की सेवा सें | रहे थे और पूरणमलजी श्ओं के | 
गये और 'राजा' का खिताब तथा $ सो अपने खून से फाग खेल रहे ! 
। थमा ही मरातब # प्राप्त किया । | । उसी युद्ध में माघ सुद्दी १ को | 

| प्रणमलजी के पहिले आमेर के राजा रे उनका वेकुणठवास हुआ । उनके दो 
। बादशाहों के पास नहीं गये थे किंतु | राणी थीं- एक प्रतापदे ( राठोड़ जी ) । 
| देशकाल के ख़याल से पूरणमलजी । मेहता के जिन के सूजाजी पुत्र थे और | 
$ 
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| ने वेसा किया । ॥ दूसरे चौहाण जी थे । [ 
(७) उनदिनों बादशाह के भाइयों | (११) “भींवजी” ' | 
| में हिन्दाल विस्यात था उसको + (5) के बावत “वैशावली” (क) । 


५ 
| बादशाह की ओर से मेवात आदि के ४ में लिखा है कि- 'पूरणमल जी की | 


* ॥प्राही -मुरात्ब” “राजपूताने की ज्ञातव्य बातें” ( प० २) में लिखा है कि 

| एक बार ईरान के बादशाह नौशीरवों का पोता खुसरो राजच्युत होकर निकल गया था। | 
* बह रूम की शीरीं को व्याह्य था भ्ौजी ताक़त आजाने से उसे फिर राज्य मिल गया। उस | 
| दिन ज्योतिष के हिसाव से चन्द्रमा मीन राशि में था। मीन का स्वरूप मछली जैसा माना | 
गया है | ऐसी स्थिती को खुसरो ने अच्छा शकुन समझ कर मछली और चांद के मिले हुए || 
| चिन्ह को “माही मुरातव” नाम से मशहूर क्रिया | (माही मछली का नाम है और उस से ! 
मिश्रित चाँद होने से मुरातव होजाता है। खुसरो ने ऐसे चिन्ह के चाँदी सोना के भाण्डे )| 
बनवा कर उन सरदारों को दिए जिनका आदर सत्कार सर्वोच्च श्रेणी का था। खुसरो के | 
पीछे दिल्ली के मुग़ल बादशाहों ने भी उसका अतुकरण किया और राजपूताने के सब श्रेष्ठ || 

| राजाओं को समय समय पर दिए । मानसिंहजी आदि को मिले हुए माही मुरातव जयपुर ; 
और की बढ़ी सवारियों में लगाये जाते हैं। है 

| के राज चिन्हों में मौजूद हैं ओर ठाठ वाट की बड़ ; 
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राणी अपने पीहर (मेड़ते ) थी और | ६६ ) में लिखा हे कि- 'यहकाका के | 
| उनके बेटे सूजाजी बालक थे इस | हाथ से मारे गए थे! । दूसरे ने | 
कारण भींवजी मालिक हुए'-“आमेर | लिखाहै कि इनको आसकरण ने मारा ! 
| के राजा” (पृष्ट !४) में लिखा है कि + था। और तीसरे ने लिखा है कि यह | 
! 'भीमबलवान्‌ था। राज़ का काम भी $ ज्ञहर खाकर मरे थे । परन्तु इन सब | 
| आपही करता था। सूजा सिंफ्र २वर्ष $ की अपेत्ता “आमेर के राजा” (१९ | 
का था। उसके मार डाल ने का भय था * (६५) का यह लिखना ठीक है कि | 
/ इस कारण उसकी मां उसे पीहर ले- | *र्तनसिंह से राज्य का प्रवन्ध नहीं | 
£ गई तब भीम राजा होगया ।“बीर : होसका उसके बतावसे भाई बेटे भी | 
/ विनोद' (१४ ४६ ) में लिखा है कि नाराज़ थे, सांगाजी नांदिरे चले गए । 
£ दृथ्वीराजोत भीम आमेर की गद्दी ! थे, मुल्क बरवाद होगया था, सरदारों | 
पर आरूढ़ हुए किन्तु दो बंष बाद | में फूट पड़ गई थी, शेखावत और | 
| ही उनका देहान्त होगया?। दूसरे । नहूका फिर ज़मीन दावने लगे थे, | 
* लोगों ने लिखा है कि वह पितृहन्ता | अकेले कमचन्द ने ४० गांव हड़प 
| थे । और “ इतिहास राजस्थान” + लिए थे जिनको १० वषवाद साँगाजी | 
! (पृ० ६८ ; सें लिखा है कि 'भींवजी ॥ ने वापिस लिए थे, लोगों की इच्छा थी 
अपने भा प्रणप्लजी को सार कर । श्लि सोगाजी राजा बन जाय, किन | 
राजा हुए थे किन्तु “जयपुर हिस्टी” | धमज्ञ साँगा ने रतन को पादवी मानने ' 
के लेखक ठाइ र फ्तेसिहजी राठोड़ ई में परम्परा की म्योदा का पालन 
| ने इन बातों को निभूल बतलाया है | किया और आमेर से अलग रहे। 
! अस्तु | रूदत्‌ १४६३ के आदण सें / संचत्‌ १६०४ में रतनसिहजी परलोक 
$ भींवजों का देकुएठ वास हुआ तथ : पधार गए, और शतनपुरा' जो जयपुर | 
भादवे में के समीपपूव में है बसागये। उनके पीढे-। 


प ; 
$ (१२) “रतनसिहजी” $ (२३) “आसकरणजी” 


|. आमेर के राजा हुए। इनके । (१० आमेर के अधिपति हुए। । 
में इतिहास राजथान” (ाषट £ परन्तु १४ दिन पीछे इनको अलग 
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+ [अर०४ ] नाथावतों का इतिहास । ५6 | 


कि: ्््ल्‍्े्ें लि ़़्ल्कफ्े॑ॉे-/शखपसख्वविवल्ल्स्ः 
| | 


। कर दिए। “वंशावली” (क) में लिखा | बादशाह के पास दिल्‍ली गए हैं ओर 
| है कि शिकार के समय आसकरण | राज्यत्ञाम की कोशिश कर रहे हैँ! $ 
* जी के हाथ से नीलगाय (जिसको | इससे गोपाल जी को निकट भविष्य 
! रोउत्ञ कहते हैं ) मरगई, तब भाईयों । में अधिक चिस्ताजनक परिस्थिति 
मे उनको गंगालान के लिए बाहर | होने का सन्देह हुआ तथ उन्होंने ; 
पेज दिया? “आँमेर के राजा? ( एष्ट ।| भारमलजी के राजा होने में ही सब | 
२५ ) में लिख है कि आसकरण ने / का कल्याण समझता । गोपाल जी 
अपने साले को गद्दी पर बिठा दिया | अधिकांश भाहयों में सबसे बड़े थे। | 
था। इस कारण भाई बेदे बिगड़ | धरद्धि-धारणा-सह्दिचार और दूरदर्शिता 
गए और गंगा नहाने के बहाने से | भी उनकी आदर थी वहआपत्ति- | 
। निवारण में आंगे रहते थे ओर सबका 
खेगेफी झतग कर दिया। “दावराज ; हित चाहते ये। अतः भाँशों मे | 
स्थान "( ए८४ १०१) में लिखा । उनझना सुुत्य प्रस्ताव खोकार कर लिया ; 
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|| कि भींव और उसका वेदा आस- | 

( | और सम्पत्‌ १६०६ में ! 
| राजवंश में उनका नाम नहीं दिया । (६ | 
| | (२) को राजा बना दिए । 


अखु-गंगाजी भेजते समय आसकररा | & मर [ 

को आशा दिलाई गई थी कि ।] अधिकार लाभ” (एप /) में लिखा | 
है कि राज्याभिषेक के अवसर में 

तुम्हारे पत्र ई भायः सब भाई बेटे बैठे हुए थे उनमें । 
(१४) “राजसिहजी” ॥ सब प्रथम गोपालजी ने अपन हाथसे 
|. (१0) राजा बनेंगे। किंसु वह | .भारमल॒जी के विशाल भाल परे 

आशा निराशामें बदल गई। राजसिह ; राज तिलक किया और सबसे । 

| जी को राजा अवश्य बनाए परन्‍्ठ $ पहिले आपही मे नज़र की । इस 

१२ दिन बाद हो बदल दिए। अब ( शिष्टाचार से भारमलजी सन्तुष्ट हो 

| क्रिस को राजा बनाया जाय यह । उनको. उचभेणी के भान-सम्मान ! 
$ विचार होने लगा। उसी अवसर में । पुरस्कार और अधिकारों से अल 

$ ख़बर मिली कि आसकरण जी $ क्रृत किया जिमकी , उपलब्धि सबके | 
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१ ६० 'नाथावतों का इतिहास । [श्र० ४] ! 
| रिया च्य्य्य्च्च्ख्ख्ख्शज्च्ञ्खओईीईईहईहनढईट्््ं॥च॥4॥॥॥4ओ9»9जशश्शखशं?ः्?्२ओ््ज, 
लिए सुलम नहीं थी। “ नाथबंश | थे और सम्बत्‌ १६१२ -से मुगल । 
| प्रकाश” आदि से आभासित होता । हुमायू दुबारा आए थे। गुज्ञरात | 
है कि उनके वशजों ( चोमूं सामोद | आदि में खुलतान महमूद तीसरे 
| के सरदारों ) को जो (१) आपेर $ घुजप्फर दूसरे और सम्बत १६१८ | 
राज्य के परैल- (२) बही पश्मायतों | में छुजप्झर शाह तोसरे थे। चितोह । 
| के मीमांतर- और (३ )दरबार में $ (उद्देयूर ) में रतनसिंहजी विक्रप्ता- | 
महाराज के अति निकट प्रथम अणी । दित्य जी और बनवीरजी के बाद | 
( अब्बल दज की ) बठक पर बेठने ॥ उद्देसिह जी का उदय होकर संवत्‌ | 
आदि के अधिकार प्राप्त हैं उनका । १६१६ से प्रतापसिंह जी का प्रकाश 


अ'रम्भ उसी अवस्तर में हुआ था। | हेशया थाऔरे जैसलमेर में लूशकरण | 

भारमलजी के राज्याभिषेक के अवसर : कद | 

मेंगोपालजी ने अवश्यही खाई तथा | जी तथा सवत्‌ १६०४ से मालरेवजी | 

ही खाध तथा 

$ प्ष छोड़ कर देश हित को हि में दा थे। गे उपध्थति में ४85 । 

रख के न्याययराप्त अप्तीम साहस का | 3 तप 

काम किया था और मित्य नथे | न्‍देशाह के पास पुकार की, उसपर | 

उपह्रव उपजाने वाली खोदी परिरिय- | संजीमशाह ने महाराज मारमह जी | 

ति को बदल कर स्थायी और व्यापक्क | रो दिंस्ली बुलवाए तब उन्होंने गोपाल 

$ शांति स्थापित करके आमेर राज्य का | जी को अपने प्रतिनिधि बना कर + 

| अपूव हित किया था ।” आमेर के । दिल्ली मेज दिया। साथ में रूपसीजी | 

* राजा” ( ए० २४) से विदित होता ॥ मो गए थे ।“अधिकारलो भ” (ए६५) 

| दे कि “राज्य प्राप्ति के लिए रतन £ में लिखा हैकि 'बादशाहकीखिदमत में | 

| हक डराने आसक्ृरण को बहकाने | गोपालजी के खड़े होने पर सलीम / 
दि 53 +% सल्तुष्ट रखने + शाह ने फ़रमाया कि न्याय की 

हर ग जय भारमलजी ने | निगह से आँसेर का राजा आस 


५0 ह करण होना वाज़िब है | इसके | 


है 
के 
के 

$ई 

हे 


४. ४३) उनदिनों भारत में दिल्ली । उत्तर में गोपाल जी ने निवेदन ' 
| के धादशाह भूरचेशो सलीम शाहसर ५ किया कि 'हम सब भाइयों को निगह ; 
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१ [आऋ०४] नाथावतों का इतिहास | ! 
म्म्स्स्भ्य्क्स््य्स्य्य्ल्स्स्क्ल्ल्च््ल्ल्िल्लचचचििडििििडिि्ड्चचििििििस्‍्न्‍न्‍न---..... 
७) | ! 

में आसकरण जी आँमेर राज्य के । बादशाह ने नरवल राज्य आसकरण | 

॥ योग्य नहीं जचे तव इसने भारमल / को अपनी इच्छा से दिया था। अस्तु। ! 


जी को राजा बना दिया अब बह (१६) आसकरणजी का बच्ेड़ा | 


| किसी प्रकार भी हद नहीं सकते। + प्लिंट गए पीछे गोपाल जी ने भारमल / 
यदि आप आशकरण जी को राजा | जी से आमेर राज्य के निष्काटक ! 
| बनाना चाहते हैं तो नरबल! | करने की विनय की । उस ज़माने 
$ हमारा ही राज्य दे वह आसकरणजी ; में मीणा लोग तो सबल थे ही जिनके | 
६ को देदीफिए । बादशाह ने गोपालजी + छोटे छोटे राज्य जहां तहां बसेड़ा 
६ फाकहना मान लिया और खिलअत ६ बाजी के अड्डे होरहे थे और भौक़ा | 
! वेकर विदा किए। | मिलने पर उन्हीं से इस राज्य को 
! (१५) “जयपुर हिस्दी (आ० २) । क्षति पहुंचाते थे । उनके सिवा | 
में लिखा है कि उपरोक्त प्रकार की | भाई बेटों में भी उड़ता और ॥ 
| नियुक्ति से नरवल सवत्‌ (७५३ तक ; उच्चेजनलता बढ़ रही थी। पॉच पीढ़ी 
* कछवाहों के कठज़े में रहा और फिर | या पच्चीस व पहिले जो एथ्वीराज 
| दूसरों के अधिकार में चला गया। |] जो ने राज्य को विभाजित करके । 
। “इतिहास राजस्थान” (पृष्ट ६६ ) | अपने बेटों के अधिकार में दिया था ! 
| सें लिखा है कि आसकरण जी ; पे लोग भी राज्य की रक्षा रखने 
| आग्रह करके हाज़ीखां को आँसेर | और उसे बढ़ाने के बदले येन केन | 
| पर चढ़ा लाये थे। किन्तु वह भारुल ! प्रकार:से उसकी आधथ का दुरुपयोग - 
जी से मिल कर खतः शान्त 4 कर रहे थे और अवसर आए उसके | 
| होगया । उसी अवसर. में आँमेर + भक्तण करने वालों में मिल जाते थे। । 
 राज्यवंश का लड़का लेजाने के लिए । इन सब बातों को निसूल कर देने के ॥ 
नरबल से आदमी आए थे तब सब | लिए महाराज भारमलजी ने गोणल ; 
भाइयों ने आसकरणजी को नरवल / जी आदि की सम्मति के अलुसार | 
| पेज दिया।' (अच्छा किया न लाठी | १३ कोटड़ी क्रायम कीं जिनके स्थायी 
| हृदी ने भाण्डा फूदा) “आँमेर के : होजाने से भाई बेटों को सन्तोष । 
+ राजा ” (पृष्ठ ९६ ) में लिखा है कि | होगया और वे राज्य रक्षा के नवीन 
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नाथाबतों का इतिहाख। [०.४] | 
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वधान में बंध गए। | और उसमें उसडी ऊँची हेसियत 
(१६) “बारह कोडड़ी” के विषय | या महत्व दीखता है । प्रत्येक राज 
में अनेके मत हैं ।अधिकांश आदमी | 
8 2 लक हज | अबभी आपस में पूछा जाता है कि | 
हु 4 ६ १ ६६ । 
की और कुछ बहुत पीछे की बतलाते | दि कप हे के | 
हैं। संख्या में भी कोई ४ .कोई 
होता है कि महाराजा पृथ्वीराज जी । 
कोई १२ और कोई !६ हैं । किस का | 
मत सही है इसकी खोज हो रही है। |" “ते पुत्रों को जुदी जुद्ी जागीर | 
+ जयपुर परिवार के अधिक परिचित | के 335०2 है । 
और जयपुर इतिहास के अधिक रे | 
। अल्ुभवी विद्या भूषण पुरोहित प॑ | बही ठिकाने कोटड़ी नाम से विस्यात 
| हरिनारायण जी बी० ए० ने “ १३ ६ हैए। आरंभ में कोदड़ी वालों की | 
कोटड़ी” लिवंध में इनझा वर्शन | रेंण संख्या १९ थी इसकारण वे 
| किया है उसमें इनकी !६ प्रकार से पर कोटड़ो वाले भी कहलाने तगे | 
* संगति लगाई है और यह मालूम * और कालान्तर में १९ के बदले १३ । 
| किया है कि कौन कोटड़ी कहां- किस | १४ या १०- ११ होगए तौमी रही | 
$ जमाने में क्यों स्थापन. की गई थी ! होजाने से चैसा ही कहलाते रहे। । 
और अब उत्तका अस्तित्व नास्तित्व | अछु उनका या उनके अतिरिक्त 
या महत्व क्या है ? | प्‌ कोटडी वालों का संज्निप्त परि 


(१७) कोबड़ी किसी भी क्षत्रिय |" 'हँ दिया जाता है। 
रिवार के स्थान का ! विशेष नाम / (१८) “चार कोटड़ी /. आमेर | 
$ है। अप्रीर गरीब केसे भी राजपूत | राजवंश के (१) जोणसीजी (१३७४ ; 

हों उनके महल मकान या कोंपडों ६ १४२३) के तीसरे पुत्र -कूंभाजीं | 
| को भी कोस्ड़ी कहने से मकान के | (वांसखोह) के. कमा! (९)| 
मालिक का मन हरा होजाता हर | उदयकरणजी (१४२३-४५) के पाँच | 


(“०८ हु] $9७०४००८, 
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१ [०४] नाथावतों का इतिहास । ६३ 
$. माकपा 
) 





|| 


पुत्र शिवत्रह्मजी से (नींदड़) के स्थो- | लिखदी हैं। “अधिकार लाम” (४० * 
ब्रह्मपोता' (३) बणबीरजी (१४८५- | ५) में लिखा है कि 'रामसिंह जी | 
! ६६) के पॉचवे पुत्र घरोजी से (बाटका) |] सॉईंदास जी और रूपसीजी के ! 
| के 'बणवीर पोता? और (४) 5नद्रत्तेन । परबाद होजाने से हम आठ कोदड़ी | 
जी (१५२४-५६) के तीसरे पुत्र | वाले रहे। * 
| कूमाजी से ( महार) के 'कैंमावत' 
 हुए। थे चार कोटड़ी एथ्वीराजजी से | 
| पहिले थीं । 








| 
(२०) “बारह कोटड़ी” महाराज ! 
पृथ्वीराज जी के १६ पुत्रों में ५ के | 
! | अपुच्र मर जाने और दो के राजा एवं |; 
|. (१६) “आठ कोदड़ी” (१) मद्य- | जोगी बन जाने से शेष (३ में (१ | 
! राज ए्थ्वीराजजो के चौथे पुत्र गोपाल | श्थ्वीराजोत गोपालजी के नाथाजी 
| जी के बड़े बेटे नांधाजी से (चौमूँ- & से (चौमूँ सामोद ) के “नाथावत' | 
! सामोद ) के 'नाथावतः (२) दूसरे पुत्र । २) एथ्वीराजजी के रामसिहजी से £ 
| पच्याणजी से (नायला फिर साॉमरथा) ! ( खोह गूँणुसी ) के 'रामसिंहोत (३) | 
$ के पच्याणोतः (३)तीसरे पुत्र सुलता- । पच्याणजी से ( नायत्ञा- सामरया) ] 
| नजी से (सूरोठ-करड़े) के छुलतानोत | के पच्याणोत' (४) खुलतानमी से १ 
४) छठे पृत्र जगमाल जी के खंगोर | ( सूरोठ ) के 'खुलतानोत (५) जग 
| जी से (साईवाड़, नरेणा और डिग्गी) | मालजी के खंगारजी से (साईबाड़, 
|! के 'खंगारीतः (५) नवें पुत्र वलभद्रजी | नरैणा और डिएगी के ) 'खंगारोत'(६) 
से (अचरोल ) के 'बलंभद्रोतः (६) | बलभद्रजी से (अचरोल |के'बलभद्गोत 
! 'चौदहवें पुत्र चतुधुजजी से (बगरू) के ! (७) प्रतापजी से (सांड कोयड़ा) के | 
। चितुमुजोत (७) पँँदरहवें पुत्र कल्याण | 'प्रताप पोता' (८) चतुध्ुज्ञ जी से 
| जी.से कालवाड़) के 'कल्पाणोतः और ! (बंगरू) के 'चतुभुजोतः (६) कल्याण | 
(८) आठवें पुत्र प्रतापजी से (सॉड | जी से ( कालवाड़) के 'कल्याणोत' ; 
| कोटड़ा ) के प्रताप पोता? हुए। यह | (१०) सांईदास जी से ( बड़ोद ) के ] 
$ आठ कोटड़ी एथ्वीराजजी से पीछे की £ 'सॉईदासोत' (११) सांगांजी से ; 
$ दैं किन्‍्तु क्रम पूर्ति के लियें यहां पहिले | ( सांगानेर / की 'विस्याती' और | 
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॥ ६४ नाथावतों का इतिहास । [ आ० ३ | 





| न | 

(१२) रूपसिंहजी से ( बॉसखोह )के | चुनुशुजोत और (११) ऋल्याणोत ये ! 

| 'रूपसिंहोत' हुए। ये १३ कोटड़ी हैं। । १३ कोदड़ी प्रधान और सवमात्य 
£ “अधिकार लाभ” ( पृ० २) लिखा | लिखी हृ। 

| है कि हमको ये मुकाम आस पास, (२२) “सोलह कोड" उपरोक्त | 

ला आमेर के देकर ( आत्मीय $ ॥| ८ १२।के सिवा: "जयपुर म्॑म- । 

| वंग के परम विश्वासी ) बड़े सरदार $ शुप्लारी" (सवत्‌ १६८६) के अलुसार । 
बनाए और राज की सलाह मसबिरा ; ? हप्रीरदेका। २ ईुमाणी । ३ स्पोन्रह 

मुकरिर किए | !| पोता ४। कूम्रावत। ५ पिच्याणोत । ६ । 

(२१) पृथ्दीराजजी के पीछे सुलतांनोत ।७ नाथावत ।८ खंगारोत ! 

! महाराज भारमल जी ने ४८ ११ में | ।३ बलभद्रोत। १० रामसिहोत | ११ | 

| 'पुन। सरकार या आवश्यक रदहोवदल) प्रतापपोता। ११ सांइदासोत १३ चतु | 

+ करके अपनी अभीष्ठ १२ कोदड़ी | शुैजोत। १४ कल्याणोत | १४ पूरण- 

| कायम की और उनको यथोचित + मोत और १६ रूपसिंहोत ये १६ 

$ सत्व सामथ्य व सम्मान से सम्पन्न कोदड़ी हैं। और-- 

॥ बनादी। “आमेर के राजा? (पु० ८) |. (२३) “विशेष- कोटड़ी” “बेशप् 
$ में लिखा हे कि- उनमें (१) चौसूँ ; दीए” तथा “पुराने कागज” ( नंबर 7 
; सामोद के नाथावत' (९) घर के | (५ ) आदिसे आमभासित होता है | 

|! “चतुभुजोत' (३ किगी के 'खंगारोत £ कि- अमिः संकद मिदाने दुलभ 

; और (४) अचरोल के 'बलभद्वोत' | ल्ञास कराने और असहय आपत्तियों 

| सरदार वहुत ताक़त और अखतियार ; में अडिस रह कर आत्मीय बने रहने 

रखते हैं ।''' पूर्वोक्त *१९ कोटड़ी” | आदि कारणों से (? महाराज मान- | 
ध में (१) हमीरदेका (२) जो प्रथम ने अपने भाई हाथा || 
[ 
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कुंमाणी (३) स्पो्रह्मपोता (३) वण- | जी ( जो दादपंधी साधु दरीदासजी 
| बीर पोता (५) क्ूमावत (६) पच्याणोंत £ होगये थे ) को तथा (२) महाराज | 
(3) खुलतानोत (८) नाथावत (६) $ प्ाधवर्सिह जी प्रथम ने सिज्ञों | 


ह | 
| संगारोत (१०) बलभद्रोत (११) £ हसामबरुश को कोठड़ी वाले नियत 
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[०४] नाथावतों का इतिहास । (६५) + 

चित | 
किये थे। अस्तु। कोटड़ियों का कहयों | प्रवतकों के नाब के साथ उनके पहले | 
ने अनुसन्धान किया है और ४।८। | दूसरे होने की संख्या भीदी है। ये सब * 
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| । कै 
$ कोठड़ी वोधक | के 7! | | पट 
44 बम ।] 
॥ को एक ;< ४ कि पर ५ , (5 १४ ० 
। /| 77 6 है 8 £ है| 
। इईन्‍> हक 8 8 4: 5 क 6 6 ४ 
रे मं री ७० है 2 7 45 मं ट है| ्) 
॥ 5 ५ हि हि कि के है| की के 6ै| # 6 5 5 “2 
। ः ्‌ हि 
| | ! 
| हमीरदेका ००७६ ७०६७७।| ७०६७० ०६० | ००७ ०६७० | ००७६१ | 
$ कुभाएणो ०0|०|(०(६४०४(७ ०७ ०।(६०९०(६०(०|२*२ १ १२।६।६।६।२ [ 
| स्पोबह्पोता (० |०(०|५ ००० (००३१० ९० | ० ०|३ | 
। दरवीरपोता ०।|०|०|०|०|/०(०|०|०(४७४|२|६६।६०(६०|० ४२ 
| कृमरावत ० | ० ०|०|०/०|(०(०(०(१|४।६६२॥१२१|०|०।| ४ ॥ 
। [ 
$ नाथावत 6 0 को 6 कल हक दि हि हि कहे. 
| पवाणोत ८प।७|०(१(१(१(०(१(४(६(४११|६ ६8% | 
 सुलतानोत (७४|१ ० ३(२०(३६०(२१| ६९१६ (६|७| ७७६ ! 
| खँगारोत 0 ॥ हि मी 
$ बलभद्रोत ६|४।० (४४ ६|१०(४(८६|८[|६ कि हिल 
| चत॒भुजोत ६ (/३०|5(६९०(०|६(६|४९० १|१|३१|२ श्र ! 
] कल्याणोत.. १९ |० ० | ६ १० (१ | ० ९० १९ (० ९१ | ५ | १ १ | £ ४ | 
| रामसिहीत 0० ०|० दि ६।9 ०(६(१|०|०(६०(०|०(० [१०५ | 
$ अताएपोहा ४(०।|०(७|७(६६८|०(८(७(०(०(०|(०|(०|(०६४६३ ; 
| साईदासोत ०|० |० [०६ |६।०|९१|६(/०|०|०|०६०/|० [२ | 
| रुपसिहोत २१५ ०| ७० १९११० | ० (| ० (० | ० (०।| ० १६ | 
॥ ] ०९११ १२४ | ० (७१ ११५ |४।०।०|० १ / 
प्ृरणा मात । । 
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|! 
ह] माथावतों का इतिहास।. [५०४] 


ऐ >> ॑ ॑ए कऊिओओ | 
| (२४) बारह कोटड़ी की व्यवस्था ; गया ओर तत्पुत्न अकबर बादशाह | 
| लगाये पीणे महाराज भारमलजजी ने | हुए । पिता की रुत्यु के दिनों में वह | 

एक एक करके राज्य के सब बसेड़े दूर ६ पञ्ञाव में ये अतः वहीं उनका राज्या |] 
| किए ओर बड़ी वृद्धिमानी के साथ | भिपेक्त किया गया। | 


तै 
चिरशान्ति स्थापन की । इतिहास ममज्ञ (२५) अकबर के बादशाह होते | 


| महालुभावों का अलुमान है कि उस ही पढानों ने सुगलों को अहग करने 
* ज्ञमाने में यदि भारमलजी अपनी | का फिर प्रयत्न किया । उन मे | 
राजोचित उद्वार नीति से काम नलेते * हाज़ीखां पठान टोंकके मीरखां जैसा | 
तो आज आमेर का रूप इस रग मेँ | सबल उददण्ठ ओर खच्छन्द था। | 
दिखाई नहीं देता | झुन्शी देवीपसाद । उसमे नारनोल के बादशाही किले को 
जी ने अपने इतिहास “आ. रा. (पृष्ट | कब्जे में करने के लिये उसे थेर | 
श्ट) में लिखा है कि संचत १६१२ में लिया । वहां मजनूखों काकशाल 
| गतबादशाह हुमादूँ फिर दिल्ली आग- | किलादार था। वह हाजीखां के पेरे । 
या था और सलीम के वेदों ते राज्य ६ को देख कर घबरायरातव महाँरा् 
| छोन लिया था। “इतिहास राज्यान' $ भारमलजी ने उसे हिम्मत दिलाई ! 
([, १००) के अनुसार ऐसे अवसर में | और गोपालजी के संरक्षण में ड्से | 
| महाराज भारमलजी ने बादशाहों से खुशी | 


४००3८ ४46-००*००->म-++5 


(-+ ० 


सामान सहित सपरिवार राजीखुरशी 
मेल रखना आवश्यक मान कर हुमायूँ ! बाहर भेज दिया और पीछे हाज़ीखां ! 
को छुछ वार्षिक देना नियत किया को किले में जाने दिया। दायरा हा 
$ किन्तु थोड़े ही दिन पीछे हुमायूँ मर £ पृस्‍्तक भडार के फारसी ह॒तरे के फारसी इतिहास में | 
' # दायरा” उस संस्था का नाम है जिसके धर्ोचाय खाधीन रूप में खधरसकी |] 
सेवन करते रहें ! इस देश में जयपुर राज्य के अन्तगत चौमूँ से ४ कोस विषर्थां के | 
पास' दियरा' है । उसमें मुसलमान धमाचार्या के मसजिद मकान यथा मक़बर झ्ादि हैं। ; 
वहीं उनका झुतुबखाना ( पुस्तक भरडार ) है। उसमें बहुतसी पुप्तकें कई सी वर्ष की 
$ बहुत पुरानी हैं. और हाथ की लिखी हुई होने परभी इतनी शुद्ध खच्छ और सुर ५ | 
£ कि बसी अब किसी प्रकार भी तैयार नहीं होसकर्ती | उनमें अधिकांश पुस्तकें जिस अकार | 
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। [०.४ ] नाथावतों का इतिहास । ६७ 
विंडोज ड्लिलज......................... 

। लिखा हे कि 'मजनूखों ने बादशाह के ॥ भाग रहे थे। उसी अवसर में वह एक | 
| पास जाकर 'भमारमलजी की वीरता तथा | बार आमेर वालों की तरफ़भी कपदा / 


; राजभक्ति की बड़ी.बढ़ाई की और | परंतु थे लोग भागे नहीं दीवार की 














! उनको दरबार में बुलाने का आग्रह | तरह अडिग खड़े रहे और बाल भर ।|' 
! किया। तब सम्राद अक़बर ने फरमान | त्योरी नहीं बदलो / पह देख कर ' 
(अपन पल लक कल 3। 22720 घी 
ह बुलवांगे ओर बड़ी इज्जत की. रद 

| “आमेर के राजा” ( ० १६ ) और | की क़दर मालूम हुईं और उन्होंने 
|! “म्रग्मातिस्ल उमरा” (प० २६४) से ! विश्वास किया कि वास्तव में यह | 
| लिखा है कि “भारमलजी के द्वारा | जाति बड़ी दिलेर ( अधात साहसी | 
! मजन्‌ को मदत मिलने के समाचार / और हर ) का श हक जी ( 
$ छुनकर सपाद्सस्तुष्ट हुए और उनको | का गजासा॥तद दे ता 


| अपने सप्रीप बुलाकर सम्मान किया | दे कि वह हाथी एक बार गोपालजी । 
। उन समप्रय उन संबकों बादशाह की | आदि पर कूपठा उस समय वह ओर ; 
| ओर सेवहसूल्यवह्नशत्र और आंभू- उनके हमराही अपनी जगह से तिल- ॥ 


 पणादि के खिलअत ( शिरोपाव ) | भर इधर उधर नहीं हटे। यह देखकर 


! पहना कर रह केसाथंबिदाकिया था |] बादशाह बहुत खुश हुए ओर राजा 
| तरफ मुँह करके कहा कि “तुरा- ? 


3322० 
४2२०० 9:< 3 हु 


ध्न्म्न्स 


(२६) बिदाके समय सप्वाट्‌ अक- । तिहाल स्वाहमकरद” अधोत में तुम । 
| बर एक मस्त हाथी पर आरूद होकर | को निहाल करदूगा ओर तुम जल्दी | 
| आए थे और भारमलजी के पास 4 ही देखोगे कि तुम्हारी हज्नत प्रतिदिन | 
उनके भाई गो पालजी वगरह सब लोग | उ्यादा होगी। “ आमेर के राजा” 

। श्रेणीवद्ध खड़े थे। हाथी इधर उधर दौड़ # (पृष्ठ २०) में 'तुरानिहाल' के पढले ! 
$ रहा था, उसके भय से दशक लोग | “अब तुम जल्दी ही बादशाह मिहर : 

5 ॥ हजारों रुपे की ल्ञागत की हैं उप्ती प्रकार वे दुशभ या अलभ्य होती जारही हैं। “माधव | 
| वंशप्रकाश” ( प०१५) के लेखानुप्तार संबत्‌ १५२१ में शेप्लाजी की स्थापन की हुई बारह 
$ बस्ती में यह दायरा मुख्य है | 


. प्ुन्दकण »५३१८६९००७०े:42:46% प्नेग्रडन4€०। तरेमपप86+ 
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बानियों से सरझराज ( सुशोमित ) | खाँ के याद दिलाने पर भारमलजी | 

| किए जाओगे / लिखा है मारलमजो ; को साँभ के ढेरों में बुलाए और मिले | 

। पहिलेपहिल के मिलने में इस प्रकार | तब शरफुद्दीन की चढ़ाई हीली होगई। | 

| सम्मानित होकर खदेश पधार आये $ उस समय सिफ भगवतदास जी घर | 
और राज काज में सलग्न हुए। 4 रखवाले रहे थे वाकी सब भाई बेटे 
भारमल जी के साथ सामर गये थे। 

(१७) सम्दत १६१८ में सम्राट ने | पूर्वोक्त हल लिखित “फारसी हति- | 


ोक्त कह ऐ अप आ +$ हास” में लिखा है कि अमीर चुग । 
और उसकी जगह मिजो सके त्तीर्खा नामी सरदार था और गोपाल 


सेबात हे शक पे $ जी का पगड़ी बदल 'भाई था उसने | 
अवेद्र में छगपतजाकबद उ्ञाजो | दाराज के बुलोने की सूचना गोपाल ; 


| नांदेरे थे जवान होगएथे और राज्य । 
! जी के पास पहलेही भेज दीथी | अतः 
ने की इच्छा थी अत; मो में | «8 जाने पर सम्रादू से मिलते में | 
अधिक सुविधा मिली । इसके पहिले 


मित्रकर उसे आमेर पर चढ़ा लाए । 
! किंतु भारमल जी से मिले पीछे मिजो 7 थौसा में सम्राट से मिले उस समय | 
४ गोपालजी के साथ जगमालजी गए पे 
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जी वापिस चले गए ओर छूजाजी ने 
पालदेवको फोज़ लेकर खग चढ़ाई की । || सम्राट ने गोपाल जी को देखते हो | 


कितु आमेर से २०कोस पर निवाहई में 
पहचान लिया और स्मरण कियां कि 
| नझूका लाला साखला ने उनको उन्हीं ( होती से निडर रहने वाले यहीं हैं। ॥ 


के.आदसी के हाथ मरवा दिया। | कु 
रा! 
सूजाजी का वेद किशनदास पहिले | तीसरी बार सम्राद अजमेर सेआगरा / 


।! 
मेड़ता में था पीछे थोड़ा में रायसिह # हक गा हु रा 
के पास चला गया | तब शरफुद्दीन ने ह 


फिर आमेर पर चढ़ाई करना चाहाँ |. (२८) हस्त प्रकार दो तीनवॉर ; 
| था। कितु सम्बत्‌ १६१८ के माघ सुदी + सामाद की सेवा में उपस्थित हो आने । 
१ को सप्राद के आगरा से अजमेर | और समाह की ओर से येथा क्रम 
| जाते समय रास्ते में सरदार चगत्ती- : आदर बहता रहने से महाराज भार । 
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। [अर४ ] » नाथावतों का इतिहास | ६6 ( 
; भलजी का प्रभाव बढ़ गया और श्र | जाते थे। उनमें नाहन के मीणा 

४ 

| गण एक एक करके घट गए। केवल #॥ का ज़्यादा उत्पात था वह आमेर राज्य 
बचे खुचे भीणा कुछ छीना ऋषपदी | की हमेसः हानि करता था। इस कारण 


.| करते थे और हाथ आता उसे हड़प ॥ भारमलजी ने दलबल सहित उस पर 


“प्रीणा?- मिश्र और अमिश्र दो तरह के होते हैं। मीणी के गे में मीणा के 
4 वीर्य से पैदा हुए मीणे अमिश्र और क्षत्रिय के वी के मिश्र होते हैं | “टाड राजस्थान 
! (४० ५६७)भआादि में लिखा है कि “मीणों के कुल या खाँपों के नाम से भी इनकी भिन्नता 
। मालूम होती है मीणां का अथ है असली या अम्रिश्र ऐसे मीणे इस देश में 'ओसेरा' हैं 
| जिनका वंश लुप्त होता जाता है। इनके सिचा मिश्र मीणे बारा पोल्' या बारा कुल के 
कहलाते हैँ। इनकी सम्पूर्ण सस्या £ हज़ार दोसो है। इनकी वैशाव्ञी जागा ठोल्ी और 
। डोमों के पास सुरक्षित हैं । 'बारा पोल वाले; तंवर, चौहान, जादू, पवार, कछवाहे, 
। सोलकी, सॉखला और गहलोत आदि ज्ञत्रियों के औरस से भीणी ब्वियों के पैदा हुए हैं । 
| जिस भाँति भील, कोल, बावरथा और गैंड लोग यहां के आदिम निवासी हैं उसी भांति 
। भीणा भी हैं। ये लोग बस्ती के कोणे, एकान्त के भूखरड या पर्वतों की खोह में रहा करते 
हैं। चोरी का पता लगाना, जेजाने वालों के खोज ढूँढना, असली चोर को पहचानना, 
! उसे पकड़ लेना, संध लगाना, पकड़े जाने पर हर तरह से छुड़ा जाना, या पकड़े गये का 
| शिर काट लेजाना, अपना असली भेद जाहिर न होने देना, पहरायत (या चौकायत ) 
| के रूप में रहकर धन जन चौपाये वस्तियां या राहगीर भादि की चौकसी करना इन लोगों 
| का जातीय पेशा है | प्राचीन काल में इनका राज तिलक किसी बूढ़े मीणे के अंगूठे के खून 
| से किया जाता था। अब विवाह में ढोल के बजते रहने पर मीणियों के 'धूमर घाले' 
| दस्तूर होता है। मीणों के बहुत से दस्तूर ज्षत्रियों के जैसे और बहुत से शूहों के जैसे होते 
 &। ये लोग खभावतः सफुरसन्न (तुरंत ठीक जवाब देने वाले) और प्रकृतिपरीक्षण में चठुर 
| होते हैं। चोरी करने से ये चोर और चोरी ढूंढने से मीणा कहलाते हैं। प्राचीन काल में ये 
£ लोग धन के रच्क रहते और चोरी नहीं होने देते थे। इस कारण आमेर में कछवाहों ने 
( अधिकार किया तब तत्कालीन महू/राज छुंतल जी ने सीणा राजा राव भाड् सूंसावत मीणा? 
को पहले तो युद्ध कर के हराया और फिए उन्हीं को पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आमेर के 
( खजाने की रखवाली करने वाज्षे नियत कर दिये और कई गांव जाग्रीर में दे दिए'जो अब 
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£ चढ़ाई की और मीणों को सार कर | बूडयों राज नाहण को जब हासित । 
| उस देश को आमेर में मिला लिया। ; मांग्यो भूसा को |? इस प्रकार रिफ | 
| धदाड़ राजस्थान” (पृष्ठ १६६) और | एटऋ होकर महाराज भारमल जी | 
| “आमेर के राजा” (8. ४०) में लिखा $ सम्राद्‌ की सेवा में आगरा गए। वहां | 
| हैं कि 'नाहन बहुत बड़ा शहर था $ झकबर ने आपको बहुत भरोसा के | 
| उसके ५२ बुज़ और ५६ दरवाज़े थे। | राजा माने और अपने राज्यसिहापत | 
१ उसका राजा बहुत बहादुर था किन्तु $ ( तर्त ) के सरक्षक नियत किए।। 
| जम उ्यादा और सुनाई न होने | बादशाह कहीं बाहर जाते तब भी | 
| से प्रजा हरान थी। राताने भूसा ; तद्तकेरजक मारमलजी ही रहतेगे। 
॥ (खाखला चारा और तठुप्त ) जैसी | ह 

| निकृष्ट ची जो पर भी कर तगा रक्‍्खा |. (२६) उन्होंने आमेः के हित 
| था। ऐसी अनीति का बतीजा यह | तथा सप्ताद की सेवा के जितने काम 
| हुआ कि भारमलजी ने उसे मिट्टी में किये उम सब में गोपाल जी सेवक 
£ मिला दिया और नामी शहर 'नाहन' | रूप से सदैच साथ रहें थे और ! 
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| को तोड़ फोड़ उजाड़ कर 'लवाण कर । झनेकों काम अकेलों ने भी किए पे। । 
पु दिया। इस विषय में एक कवि का ॥ जिनमें उनकी बुद्धि प्रवीणता ओर । 
! कथन दे कि बावनकोटछप्पन दरवा- : दूर दर्शीपना प्रगद हुआ था। गोपाल | 


जा मीणा मरद नाहण का राजा। तब | जी ने अपने अदीध जीवन के ( १६ 
पतन न>म मेन पल न नननन+ न न++++++०++-+ न->-+प>+<+-+-म>न>मतलन-म भा न मनन नल नि लननििलिग 


न । 
तक हैं । कहा जाता है कि ये लोग धन की रज्षा में सन के इतने मजबूत होते हैं कि अगर । 
उनके सगे वेटे भी खजाने पर खोटी निगाह करते तो उनको बिना विलंब जीव से मोर 
डालते हैं । प्राचीन काल में आमेर में मीणों का राज था ये लोग पतों के नते, टेवदी। | 
घादे या शिखर आदि पर जुददे जुदे रहते थे और आवश्यकता के अवसर में वगरे | 
की ध्वनि सुन कर इकट़ठे हो जाते थे । इन लोगों के देवी की मानता थी। ये उसे धधाटेकी । 
| राणी' अथोत्‌ आमेर अथवा अपनी मालिक मानते थे और साधारण यात्रा में उसकी 
| अन्त; सारण तथा युद्ध यात्रा में जय शब्द का उच्च घोप करते थे। मदिरा ने इनका भी 
|] बहुत नुक्सान किया था कितु अब ये सम्हुज्ञ गए हैं और सुशिक्षित हो । रहे हैं| , 
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अ०४ ] नाथावतों का इतिहास । ७१ 
टि्रससस्नप या अपनाया पाप पपतारप तय पपपा चाय पाक नमन पाप घ उपवास वरदान पल भवन तार पाप. आर ते 
वर्ष ) में ! एथ्वोराज। २पूरणमल। ३ | ज़माने में ही शुरू हुई थी और भारत ! 


ई 


भीम ।४ रतन। ५ आसकरण | ६ ; में मुसलमान बाहशाहों का फईपीढ़ि- | 
; राजसिंह और ७ भारमंलजी जैसे | यों तक निरापद राज बना रहने का 
| राजाओं और १ सिकन्दर। २ इत्रा- ६ पीजगोपाल जी ने ही बोधा था। अत ! 
| होम। १वाबर । ४ हुमायूँ। ९ शेरशाह। । एव लोक हितके लिएगोपालजी अवश्य | 
| ६ सलीम और ७ अकबर जैसे बाद- $ ही महापुरुष माने गए थे। अस्तु। | 
+ शाहों का ज्षमाना देखा था जिसमें | मा, 
4 हिंदुस्तान की अनेकों | 

; बहुलान की झनेकों अकथा उनके | तिहास (४ ३) में लिखा है कि / 
£ देखने में आई थीं और इस कारण वह | में बह बेटी हडार वें वैजञाड | 
4 राजनैतिक सामाजिक और व्यावहा- | कस हे रे ० के पं ! 
| रिक षातों में बहुत अजुभवी हुए ये। क्‍यों हुईं थी ! इसबात का कोई पता | 
; (३०) दायरा पुरतक भगण्डार के ] नहीं चलता । गोपालजी के ३ विवाह ; 
! फारसी इतिहास में मुसलमान लेखक | हुए थे। उनमें (१) पहली राणी सत्य ! 
£ ने लिखा है कि- गोपाल जी हिन्दू | भामा ( जादूणजी ) करौली के राजा | 
| मुसलमानों में मेल बढ़ाने वाले मेधा- || उद्धरण की बेदी थी। २) दूसरी रुकमो- 
! वी मनष्य थे। मुसलमान वादशाहों |] वती ( चोहाणजी ) मोरा के भीमदेव । 
| के समीष में हिन्दू राजाओं का आदर | की पुत्री थी।और(३) तीसरीलाइड्रंवरे | 
पूर्वक सातुराग रहना गोपाल जी ने : (मेडतणी राठोड़जी) मेड़ताके जयमल ! 
* ही झरू करवाया था। पीछे जाकर | कीएुगी थीहनमें जादूरजी के (९) नाथा | 
| सम्राद्‌ अकबर ने हिन्दू सुसलमानों | जी हुए जिनके वेश के “नाथावत' हैं। 
$ के साथ ,एकता का व्तोव करने में | (२) दूसरे पुत्न सुरजन जी आपुत्र रहे | 
|! शोपालजी का अतुकरण कियां थो। ६ (२) तीसरे बाघाजी सिरसी बिन्दा- | 
॥ यो में भूखे * श के 'बाघावत' हैं। ! 
$ शबुसहारादि के रणचत्रों में भूसे | यक बैठे उनके वंश के 'बाघावत' हैं। / 
॥| 


' ध्यासे दिनरात फँसे रहने वालेज्नत्रिय । (४) चौथे देवकरण जी दोंक की राणो- । 
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शे। 


कारण आसेर से उनको बीसलपुरा- | रघुनाथजी ये अपुष्त रहेये। गोपालकी | 
र भासू मिले थे। (६) पॉचवेंतेजसी : के उपरोक्त आठ पुत्रों में नाथाजी का / 

६) छठे मजैसी (9) सातवें षैरीसाल | नाम अमर रहेगा। 
८) आठवें गोरखदास और (६) नें ; एवमस्तु । 
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बाथावतों का इतिहाड..|| 


। ऐ गाए ४७४ २४7 | 
0 

है “ नाथाजी ” | 
| | 

रा (५) [ 
| जियपुर शज्यके अतगत चौमूँ, सामोद, मोरीजा, मूंडोता रायसर, डूँगरी और किसम- 


८ 


पुरा आदि में जो नाथावत हैं वे उन्हीं नाथानी के पुत्र पौत्रादि हैं जिनकी वीरता का आंशिक 
वर्णन इस अ्रध्याय में है । | ; 

(१) भोपालजी का वेकुए्ठ बास $ से भी मण्डाहरजी का संबत्‌ सही 
हुए पीछे उनके उ्येष्ट पुत्र नाथाजी ; मालूम होता है। क्योंकि महाराणी 
वत्‌ १६२! में सामोद की जायदाद | बालांबाई जो नाधाजी की दादी थे 
मालिक हुए। उस समय उनकी ; उनके विवाह के सवत्‌ १५६४ पर | 
वर्धा अडतीस वर्ष की थी। सुपातों | दृष्टि दी जाय तो नाथाजी के पिता / 

लिखा है कि नाथाजी विक्रम | स्वयं गोपालजी जो “पुराने कागज” | 
संचत्‌ १५७७ में पेदा हुए थे! किन्तु | (न०३) के मत से बालाबाई के तीसरे+ *' 
मांधवगोपालजी मण्डाहर जो इतिहास | और अन्यइतिहासों के मत से चौथे पुत्र ३ 
के एक विलज्ञण विद्वान थे और | पेसवरत्‌ १५७७ सें करीव ११ वध केहो ई 
जिनको भारतीयराजाओं तथा पारदे- । सकतेहं अत; ऐसी अवस्था में नाथाजी 
शीय बादशाहों का बहुत इतिहास | का जन्म होना सभव नहीं । । 
ज़बानी याद था, उन्होंने अपने छक्तक । ५ । 
संग्रह में नाथाजी का जन्म संवत्‌ |. (9 व्यक्तिगत वर्ताब में नाथाजी ; 
१५८२ निश्चित किया है। अलुम्तान | पढ़े प्रभावशाली पुरुष हुए थे । उनकी ! 


४ “तिहासकझ् दस बात को जानते हैं कि महाराणी वाकवाई के ऋर से | 

१२ बेटे उत्पन्न हुए थे। उनके विषय में “बेशप्रदीप” ( पद्च ३२) में यह विशेष लिखा , | 
है कि ''नके जाएों में अथात्‌ प्रसव काल में जोढ़ते ( दो दो ) लड़के जन्मे थे $ । संभवतः ॥ 
इसी कारण जनकुति में यह विख्यात हुआ होगा कि ““भारमलजी और गोपालजी यमल जात | 
थे और इसी कारण गोपालजी को और भारमलजी को छोटा बड़ा मानने में अपरिचित । 
. आदमी सन्हेह करते हैं।” ' ! 
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रे 


कक मर जम चज 


| 
। लोक सेवाओं से लोग राजी रहे थे और | (६०७ रियर होगया। यहां इसविषय । 
ईश्वर ने भी उनका नामअमर करने के ; से सम्बन्ध रखने वाली दो तीन अन्य । 
विधाम बनाये थे। “नाथावत सरदारों | धश्नाय(जिनमें एक दो में विषयान्त ।] 
का इतिहास” (९० ६)में लिखा है कि + भीहुआहे) इस अभिप्राय से युक्त की 
ताथाजी ने महाराज कुमार 'भगवान- | गईहैं कि उनके पढ़ने से सवत्‌ १६९७ 
दासजी के साथ जाकर सवत्‌ १६०७ + या १७ का सन्देह मिट जाता है और । 
में अहमदनगर में झुजप्परवेग को £ इतिहासकी अंग पूर्ति हो जाती है। | 
परास्त किया था और “पुराने कागज? | (३) ८प्तान चरित्र” (ए० ८) से | 
(न० ३) तथा शादहिस्टी' (१० १) | आभासित होता हे कि संबत्‌ १६५०७ ॥ 
में लिखा है कि उन्होंने सबत १६०७ ; क्षेपौषबदी १३ शनिवार को भगवन्त 
में अहमदाबाद सें शुजप्फाशाह को दास जी दी धर्म पत्नी पँवारजी के । 
हराया था! काम का आशयदोनों का ; उदर सेइतिहास प्रसिद्ध मानसिंहजी | 
एकहे सिफेसंवत॒की संख्या तथा गांव | का जन्म हुआ | उनके ग्रह # देख कर | 
के नाम सें अन्तर है । इस विषय की ज्योतिषियों ने पतलायाकि इनको १९२; 
अन्यह्तिहासों से सगति लगानेमेंउक्त | वर्ष एकान्त में रखने चाहिए तंदहुसार | 
घटना कार्सवत्‌ १६०७ के बदले १६१७; पहाराज भारमल्जी ने वर्तमान जय 
होताहे क्योंकि १६०७ में उनकोशाही / पुर से दक्षिण दिशा में २० कोस पर ! 
सेवा में जाने का अवसर नहीं मिला + मोज़माबाद में उनके रहने का प्रब्ध । 
था। संभव है दृष्टि दोष से!७ का०७ *, किया और अकेले राजकुमार किसी | 
वन गया ओर कालान्तर में संवत्‌ £ प्रकार अप्रसन्न या विद्या व्यवहाः 
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माने पोषे मासि हमे कृंप्णे पत्ते अयोदश्यां 
तिथी शनि वासरे इष्म्‌ ४८ ८ सूथे ढ| | 
लप्नम् दै।। एतरितद शुभ समये श्री प्ोन 
मानसिंह रो! मंहोदण (प्रथम) जन्म । 
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रादि से वर्जित न रहें यह सोचकर | अन्त तक पालन किया। “मद्ा- 


#>८९६-० ००» 


। 
' $ उनके पास उनको माता पिंवारजी को | सिरुल उमरा” (० २७६) ४ लिखा 
तथा आत्मीय वर्ग के (नाथाजी, जय- | है कि उन दिनों राजपूताना में ! 
मलजी और जगमालजी आदि भाई + उदयपुर २ ढूँगएपुर ३वबाँसवाड़ ४ 
बेटों के) समव यरकक सो लड़कों को रख 4 प्रतापगढ़ £ जोधपुर ६ बीकानेर ७ 
दिया और उनके खाते, पीने, पहन- + आमेर ८ बूँढ्ी € सिरोही १० करौली 
ने, कुस्ती, कसरत, शिकार करने । और ११ जपलमेर ये !! राज्य थे। इन 
ओर अख्तर शख्रादि के धारण तथा | में अकबर ने सबे प्रथम आमेर राज्य 
सन्धानादि सीखने का समुचित प्रवध | को अपनाया और महाराज भारमल 
कर दिया । फल यह हुआ कि ज्योति- | जी को बुलाकर सम्पान किया। जिस- 
पियों की बतलाई हुईं अवधि के वष ; में गोपालगी तथा नाथाजी आदि 
'भर पहले ही मानसिंहजी तथा उनके | सभी भाई बेटे शामिल हुए थे। 
सहवासी राज कुमार बड़ी प्रसन्नता | (४) "भारत का इतिहास 
के साथ राजोचित धरम कम सीख कए] | पृष्ठ २३६ ) से प्रतीत होता है कि 
होशियार होगये | उधर- ! पानीपत # की दूसरी लड़ाई अकबर 
: (8) संवत्‌ १६१३ में अकषर इस | के लिए पहिला युद्ध था उसमें आदिल 
। देश के बादशाह हुए उन्होंने साम्राज्य ; का सहायक हेस ११०० हाथी और 
| की उन्नति के लिये आरम्भ ही में | बहुत सी सेना साथ लेकर आया था 
| (१) रांजा रईस और सरदार लोगों । और राज चिन्ह धारण करके .हाथी 
| को राजी रखने (२) गये हुए राज्य ५ पर चढ़ा हुआ अपनी देसियत दिखा 
* बापिस लेने (३) राज की सुब्यवस्था | रहा था। दवयोग से अश्बर का तीर 
| लगाने और (४) जरुरत पढ़े तो ! हेमेकी आंखमें पैंस जानेसे वह बेहोश 
|] राजाओं में फूट डाल कर का मनिकालने ! होगया और उत्तकी सेना रत; भाग 
| के सिद्धान्त रिपर किये और उनका * गई। हे के लिए हाथियों का जमघदा 
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ह . * (१) “पानीपत”पत्ञाव के करनाल ड्िले की तहसील का प्रधान नगर है। 
॥ आबादी रद हजार है। चारों और पुराना परकोश है। १४ फाठक हैं। थानेप्ुए और. 
९ जी के वीच की जमीन लड़ाई का मैदान है| वहां की ३ लड़ाई विख्यात हैं। (१) 
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| 
पराजय का कारण हुआ # यद्यति उस | था कि हम वापिसआते समय मिलेंगे, 
लड़ाई में महाराज भार मलजी नहीं गए ; तदनुसार जब बह अजमेर से आगा / 
थे तथापि “आमेर के राजा" (० ५४ | जाने लगे तब आमेर के पास रतन 
पंक्ति १४) ले सूचित होता है कि हेसें | पुरा # सें सम्राद ने भारणख 
से युद्ध कर वापद आए पोछे अकबा | जी से भेंट की और उनके आतिष्य 
ते अपने राज्यामिषेक्ष का दरवार + सत्कार से सन्तुठ्ट हुए। इस प्रकार | 
किया उसमें भारमलडी तथा उनके ! फिलने का पहिला मौका था अतः भाए। 
भाई बेटे भतीजे अवश्य गए थे। ॥ मलजी ने आतिथ्य सत्कार के ग्रपिक | 
पहिले लिखा गया है कि अजमेर जाते | आयोजन #िये थे और साथ में | 
तमय अकबर ने भारभलजी से कहा | गोपालजी, जगमालजी, सुलतानजी, | 











! 
सेबत्‌ १४८३ पन्‌ १५२६ ता० २१ %गस्त को बावर ने इत्राहीम को हराया था । (२) | 
संबत्‌ १६१३ सन्‌ १४४ ६ में अकबर ने शेरशाह के भतीजे हेमूं को परास किया था। । 
और (३) संबत्‌ १८१८ ता०७-१-१ ७६१ में अहमदशाह दुरानी ने मरहतों की संपृण | 
सेनाओं पर विजय प्राप्त की थी उस में यवनों की सेना में ३८ हजार पैदल, ४२ हजार ! 
इुड़सवार और ३० तोष थीं. तथा सरहरों की फॉंजों में १५ हजार पैदल, ११ हजार । 
उनतयार, २ लाख पिरडारी और दौसो होएं थी | (भार भ्रमण ए० ४६१॥  *; 
+ (२) “युद्ध में हाथी"- अधिक लेजाने से पराजय होता ही है. “रा० पू० ३०! 
(४०७०) की टिपरी में लिखा है कि (१) पोरस ने सिकन्दर के साथ युद्ध किया उसमें 
परों की जार से महावतों के मर जाने पर हाथी भड़के थे और उसी की फोजों को कुचल / 
उजा था(२) सिध का राजा दाहिर हाथीसवार होने से ही घायल हुआ था | (३) मह- 
भूरगज़नी की लड़ाई में लाहोर के राजा आनन्‍दपाल के हाथी भागने से ही सेना भागी थी। 
(४) कन्नौज के जयचन्द को हाथी पर देख कर ही शत्रु ने निशाना बनाया था (५) महाराणा 


साँगा भी हाथी सवार होने से ही बाबर के तीर से घायल हुए थे । और (६) हेमूँ की 
उस हाथी पर चढ़ने से ही फूटी थी। 
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ओर उसकी टिणणी में उसके रण4भोर (रत मैवर )बतलाया है जो सवेथा असंगत है। , 
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। [भ्र० ५ ] नाथावतों का इतिहास |. 49% 5 
। भगवन्तदासजी, 'भगवानदासजी, | सर्व प्रथम संवत्‌ १६१७ के 
| नाथाजी, मानसिंहजी तथा मनोहर- + शीत काल में सम्राट की आज्ञा पाकर | 
! दासजी आदि सभी भाई वेटे भतीजे | महोराज कुमार भगवानद्रास जी ने । 
| ओर पोतों तक गए थे। उनमें मानसिंह | सुजफ्फरशाइ#पर चढ़ाई की और साथ | 
जीको होनहार मान कर अकबर अपने ॥ में नाथाजी को लेगये उन्होंने अहमदा- | 
| साथ आगरा ले गए और उनकी शिक्षा ६ बाद पहुँच कर उसको घेर लिया और ॥ 
$ दीक्षा का अपनी ओर से विशेष प्रव- $ भरपूर युद्ध करनेके बाद उसे कैद किया $ 
| खकिया। उस समय मानसिंहजी | “दा,पु. भ.” के फारसी हतिहास में लिख” 
के पिता भगवन्तदासजी भी अपने ! है कि नाथाजी ने सुजफ्फर शाह के / 
| भाई भगवानदासजी तथा नाथाजी |, साथ तलवार का युद्ध किया था और | 
ओर मंनोहरदासजी आदि को साथ । उसकी फौजी ताक़त तोड़ने में अपना | 
| लेकर आगरा चले गए। वहां समय | अद्भुत युद्ध कौशल दिखलाया था। 
४ समयपर इनलोगों ने सम्राट केशवुओं | उस डरावनी लड़ाई में वीर क्षत्रिय | 
को परास्त किया और अपनी योग्यता, | नाथाजी का सुतीक्षण खह्ढ हट गया 
! प्रवीणता तथा राज भक्ति दिखलाई। ॥ तो भी वह रीते हाथ पीछे नहीं फिरे | 
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ई # “'मुजप्परशाह” के सम्बन्ध में “राजपूताने का इतिहास” (४० ५१६ ) में लिखा 
| है कि 'मुजप्फर नामक ३ व्यक्षि जुदे जुदे समय में हुए हैं, उनमें पहला सम्बत्‌ १४५३ | 
$ में दूसरा ११६८ में और तीसरा १६१७ में हुआ “हिन्दी विश्वकोश” (पृष्ठ ७६१) में लिखा | 
। है कि मुजप्फर दृतीय का.आदूनाम नाथू था | वह 'सर्वश्रथम सम्बद १६१७ में। (नाथाजी | 
| , के द्वारा ) कैद होकर भी आगरा जेल से भाग गया था दूसरी वार सस्बत्‌ १६२६-३७ में ; 
। अकबर के आधीन होकर €-वर्षबाद भागा था और तीसरी वार सम्बत्‌ १६३६ में खान । 
खान से द्वार खाकर जूनागढ़ चल्मा गया था भौर छुछ दिन वाद जहर खाकर मर गया था!। 

(प्म्नांट अकबर ” (०१७७-७८) में' लिखा है. कि मुजप्फर शाह पर सम्राट की ओर ॥ 
से कई बार फौज गई, कई बार पकड़ा गया, कई बार आगरे में केद हुआ और कई वार भाग $. 
गया इस कारण इतिहासों में उसके संवन्ध की कई बातें संवत्‌ सवारी. और सहगामियों 4 
| सहित उलट पुलद लिखी गई है जिनसे लेखक लोग अममेपढ़ जाते हैं! “आमेर के राजा” 
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(ण्य ' नाथावतों का इतिहास | [ञआ० १] 
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है| 

/ बल्कि उसे पूणतया परास्त करने तक | भाग गया तब सम्बत्‌ १६२६-३० में ! 

६ युद्ध भूमि में रिथर रहे । अन्त में उस ' खयं सम्राट ने उस देश पर चढ़ाई की + 
* ३ ड. 

+. को पकड़ कर आगरा ले गए ओर केद ॥ और उसे फिर पकड़ लाये उसका वरान । 


| करा दिया। किन्तु इल् दिन पीदे वह | नीचे टिप्पणी में दियादे।.|[ 
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: (पृष्ठ ४८) में लिखा है कि 'जिस समय सम्राट ने गुजरात पर चढ़ाई की उस समय | 
उन्होंने ऊँटों की सवारी से १ महिने के सफर को ७ दिन में तैं किया था और साथ में भगवंत- | 
दासजी, भगवानदासजी, मानसिहजी और नाथाजी जैसे “अकबर” ( पए० ४४ ) के भरतुपतार | 
* १०० तथा “ आमेर के राजा” ( प० ४५ ) के अतुसार १५० सहगामी (सवार ) गये 
* के | राख में मिजो मुजप्फर हुसेन एश्न हजार सवार साथ ज्िए लड़ने को तेयार खड़ा था । 
' कुँवर मानसिह जी ने महेन्द्री नदी पार करके उसको परास्त करने के लिए फोजें भेजी उस 
- समय सम्रादू अकवर अकेलेही एक ऐसी गेली ( तंगरास्ता ) में फैंस गए जिसके दोनों भोर 
की डोती ( मिद्ठी की दीवारों ) पर नागफनी ( थूहर ) भरी हुई जग रही थी और तू 
ः ब्राजू के खेत दुश्मनों से रुके हुए ये। कुशल यह थी कि उसमें शत्रुओं के ३ से ज्यादा सवार 
' आ नहीं सकते थे। “दा. पु, भें.” के फारसी इतिहास में जिखा है कि अकबर को इस 
भांति पिरे हुए देखकर उनके दाहिने वाजू भगवन्तदास जी बायें वाजू मानसिह जी और 
पीछे को नाथाजी तलवार लेकर खड़े होगए | ( “अकबर” प्रष्ट ४४ ) उस समय शत्र के 
३-३ सवार आते गए ओर वे तीनों ३-३ को मारते गए | आ. रा. ४८” उसी अवध्तर 
: में शत्रु के ३ सवारों ने अकस्मत्‌ आकर अकबर पर आक्रमण किया उसको देख कर भगव- 
न्ददासजी ने उनमें एक को अपने वर्ले से मारडाला,दूसरे को घायल-करदिया और तीसरा 
मिट्ठी में मिल गया । इस गकार इधर शत्रु के सैकड़ों सवार मारे गए और उधर से गौँव 
- वालों को परात्त कर शाही सेना आगई तब सब शह भांग गए] उनको परास्त किये पीढ़े 
सूरत सम्भव भर अहमदाबाद को भी अकबर ने अपने अधिकार में किया और वहां अपना 
पूरा आतंक जमा दिया। आमेर के कहवाहों ने खम्भात के समीप में समुद्र को पहिले पहिल 
देखा था और नाथाज जैसे बीर ज्षत्रियों ने महस्मद हुसेन जैसे विस्यात ऊपमी का वहीं शिर 
कादा था अंत; उस घटना को निंगह में रखं कर चेद कवि ने अपने “नाथावेशप्रकाश' 
(पद्म १२ ) में लिखा है कि “ताथा की सुयश गाथ पहुँची निधि पाथ लगि अकबर के 
साथ हाथ दिखलाये समर में |? /धशावल्ी” (क) में लिखा है कि “उपरोक्त नागफनी उसी 
अवसर में श्रामेर (या जयपुर) में आयी थी।. 
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| 
न ! 
| (७) इस प्रकार राजपूतों के सह | त वीर उसमें शामिल हुए थे।'नाथा- || 
| योग से वरावर युद्ध होते रहने में सप्ना- || उत सरदारों का इतिहास! ( एष्ट ६) । 
| दुअकपर को पड़ी सफलता मिली उन ; में लिखा है कि कुँवर मानसिंहजी के ! 
| का साम्राज्य सबल होगया और यथा- | सहेगामी हो कर नाथाजी ने १ लड़ाईयों / 
| क्रम यह गया। कई एक राजा और ६ भे विशेष प्रकार से विजय लाभ किया| 
[ शाज्य उनके वशवर्ती बन गये। परन्नु | था । उन तीन में पहली लड़ाई चि- ; 
+ भेवाड़ संउनका आधिपत्य नहीं हुआ। | त्तौड़गह की चढ़ाई थी। इसके वर्णन | 
| चहाँ फ्े तत्कालीन महाराणा उदयसिह ! में नाथाजी के आंशिक पुरुषाथ को ॒ 
! जी अपने पिता के समान पराक्रमी | प्रगट करने की अपेत्ता उसकी शातव्य 
| नहीं ये तौभी बादशाहों के वशवर्ती | "ते विदित होजाना अच्छा है। | 
| होने में उमका सन नाराज था ऐसी |. (८) "रा, पृ, ? (६, ७९२) में ।( 

| धारणा देख कर सम्राद अकघर ने , लिखा दे कि समाद्‌ अकबर ने सवत | 
| सबत्‌ १६१४ के आसोज में चित्तोड़ | १:२४ में “चितोड़” # पर चढ़ाई की |] 
पर चढ़ाई की । यह मामूली काम नहीं , तत्निमित्त आसोज बदो | २को आगरा 4. 
| था उसके लिये अकबर ने अद्वितीय | से रवाना होकर रास्ते के श्रओं को | 
आयोजन किए थे और बड़े बड़े विस्या- $ परास्त करते हुए मंगशिर बदी ई को , 


हि ८ यम कक हि 20332 0, 


* £ चित्तौड़” मेवाड़ राज्य की कीर्ति रत्ता का अभेय विधान है । राजपृताना मालवा । 
| रेलवे तथा बेब बडौदा सेट्ल इण्डिया रेलवे के.चित्तौड़ स्टेशन से पूर्व.में पहाड़ के उपर ऐ। 
| बना है। पर्वत के पूर्व दक्षिण और उत्तर के पसवाडे तरासे हुए हैं। पश्चिमी पसवाड़े ! 
| में अन्दर जाने का मार्ग बढ़ा. विकट या बीहड़ है शत्रु की सेना उसमें होकर किले में सहज ही 
। जा नहीं सकती । पहाड़ के ऊपर कई कोस के विस्तार में किला है उसके अन्दर हजारों | 
महुष्यों की आवादी का शहर है हजारों मण श्रन्ञ उसब्न करने योग्य खेत, खच्छ पानी के | 
कई सरोवर, राज परिवार के अनेकों महल मकान, सरदार लोगों की सुन्दर हवेलियां, नित्य | ; 
| _ काम आमे वाली विविध वस्तुओं के प्राप्त होने के साधन । शिव, दुगो,विध्णु तथा हनूमान ; 
' जी आदिके अति विशाल सुन्दर मंदिर और राणा कुम्भाजी की कई खण की मीनार का ! 
॥ कीर्ति स्तम्भ आदि हैं। ह हे ४ 
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| चितौड़ पहुँचे। फौज बरुशी ने किले के | पति महाराणा उदयसिंहजी अज्यात- !] 
घेरने का काम छरुकिया वह १ सास : घास के लिये सपरियार पहाड़ों में चले 
में पूरा हुआ। फिर सेना के तीन बि- | गए ओर जैयमल तथा पत्ता को प्रधान |, 
| भाग किए । ()) में कवर भवगन्त- सेनापति बना गए | “स, अ.” (प्‌. | 
* दासजी राय पत्रमलजी और हसन- 4 १४८) में लिखा है कि उससमय किले 
| खो आदि अफसरों सहित अकबर रहे + में ८ हज़ार राजपूत थे उनमें जयमल 
जो लाखोद दरवाज़ा के सामने था , ५ का मोचों अकबर के सामने था । यथा 
/ (२) दसरे में रुजा दोडरमल जी ओर | समय युद्ध आरम्भ हुआ । शाही 
+ कासिमखाँ आदि मय तोपखानों के । सेनाओं ने अमिद आक्रमण किए । 
4 रहे जो पू्व में सूथपोल के सामने था £ निरन्तर गोले वषोये गए। और युद्ध 
| और(१तीसरे में अच्दुलमज्ञीद आदि ; सामग्री का दुरुपयोग भी किया किंतु 
$ अफसरों सहित फोजें रहीं जो दक्तिण | कोई फल नहीं हुआ। तब सम्राट ने ६ 
! में जित्तौड़ी चुः के-सामने था /भगवा- ; सुरंग बनवाह । उनको फौजों के 
! बदासओ, मानसिहजी, नाथाजी और ॥ पड़ाव से आरंभ कर किले के नीचे 
मनोहरदासजी आदि की उपस्थिति | तक पहुँचाई, उनमें १० सवार आजा 
। भगवानदासजी के संकेत हशारे) पर | सके इतनी चौड़ाई की गई। और उन 
| होतीयी | अधिकांश इतिहासों में लिखा: के बनाने में बहुत से कारीगर तथा 
है कि 'मगवन्तदास जी अकबर को | 
| युद्ध विषय की रहस्य जनक झञातव्य 
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रज़ारों मज़दूर लगाये गये। उनमें 
किले वालों की मारसे दोसो आदसी 
है और राज ओं को रीति! हिलय मरते ये मिनी त्तिपर्ति के 
वांज्ञ सम र्‌ह्‌ | / लिये मुँह मांगी मजदूरी, देकर नयी 
(६) मैवाह में अकबर का आग- भरती की जाती थी | “जयमल चेश 
मन होने के पहिल ही जयमल, बीरम | प्रकाश” ( ए० १३० ) “शा. पू. है? 
[ देंबोत, सीईंदास चूड़ावत और इशर | (प० ७२६ ) और “सप्ताद अबकर?” 
दास चौहान आदि सरदारों की ! 


( (पृ १४८ ) आदि में लिखा है हि 
सलाह से चितोड़ के तत्कालीन अधि- + सेनिकों तथा मजदूरों के बचाव के 
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( ना, ई. १२ ) 


[० पृ ] गा लाबाब न व विदा जप का 
क्त्च्य्य्क््क्िः 
लिए “सावात” वना गया था बह | शाही सेना अन्दर चली गई। परन्तु । 
|| हैके हुए रास्ते जैसा था। उसके लिए ५ पहां उनका तत्काल विनाश करवा | 
। घड़े बड़े ढोल बने थे जिनके अन्दर ॥ द्विया गया और दीवारों की सूराखें ' 
| गोलों की चोट से बचने के लिए मिट्टी ६ सुधरवादी गई। 
$ के तह लगाये गए थे और उनके ऊपर 4 मै ; 
| गाय बेल या मैंसों के मोटे चमड़े हे ॥._ ५“) रे साबात (हैँकाहु ) 
गए थे। उनके अन्दर रह कर आदमी | आ माग ) भी तेयार' होगया था। 
| काम' करते कक आगे एके उसकी छत पर भी मोर्चे बन गए थे । ॥ 
५ करत और 3 आग हर्क- ४ 
$ लते जाते थे। ऐसे प्रयत्नों से २१ ? और सजी हुई सेना भी तैयार खड़ी 
| दिन में तीनों सुरंग तैयार हुई। उनमें ॥ थी। आदेश मिलते ही दोनों ओर के | 
से ! में १२० मंण दूसरी में ८० मण भीषण युद्ध का आरम्भ होगया ओर | 
| और तीसरी में ६० मण बारूद भरी [| हक गे कि 2७ हर ऐसे | 
| माह | खानापीना भी भूलगए और किल्ले की | 


ई 2 अप ३३ 808 दीवारें तोड़ते रहे । परन्तु अग्रिकाणड ६ 


$ आदमी और ! हु उड़ी। दूसरी से | होते रहने से कोई अन्दर नहीं जा- / 


| दोसौ आदमी मरे और एक दीवार | सके | उसी अवसर मं रात के समय । 
| फही । और तीसरी से केवल ३० | अकबर ने देखा कि 'एक महावत्ी 


। आदसी मरे फटा हटा छुछ नहीं। “स- | भोदा पर कोटे पर इधर उधर घूम रहा | 

| प्राद अकबर” (९. १५८) तथा “जय- | है उसे देख कर सप़्ाद ने अपनी से 
| मल वेश प्रकाश” (प. १३० ) के लेखा- | आम! नामक बन्दूक से उक्त वीर पर | 
| नुसार चित्तौड़ का तोड़ना सहज नहों | गोली चलायी । चोट निशाने लगी। | 
था। रास्ते होकर उसमें प्रवेश करना भी & पीर कौन थे ! वही बीरमदेव मेड़तिया | 
शेर के मुँह में जाना या धधकती आग / के ! पुत्रों में बड़े बेटे जयमलजी : 

! में घैसना था । किंतु उपरोक्त घड़ाकों | राठोड़' । उनकी जांघ में गोली लगी । 
| से किले की दीवारों में दो एक जगह । 'मिर्जामान' ठाड राजस्थान! और ई 
$ ग॒ब्यारे बन गए थे जिनमें होकर | “भारत भ्रमण में उक्त गोली हृदय # 
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- $ दर१२ नाथावतों का इतिहास । [अं१] ( 
| में लगना और उसी से जयमल का ॥ उसके होने का कारण ६छा तब उन्हों- । 
! मरना लिखा है किन्लु “जयमल वंश ; ने बतलाया कि “यह क्त्रियों का | 
| प्रकाश” (पू० १३७) में 'जांघ में लग- | जहार श्रत है। विजय होने में रुकावट 
! भा और ० राजपूताने का इतिहास”  आजाने से वीर क्षाश्री प्राणांतक युद्ध । 
| पृ७ ७२७) की टिप्पणी में उससे | करते हैं तब यह त्रत किया जाता है। ' 
* लिंगढ़ा होना! लिखा है। जो कुछ हो $ घघकती हुई आ” में पढ़कर उनके छी | 
| इस प्रकार अतिकाल तक युद्र होता ? पुत्रादि भप्मीभृत होजाते है और पीछे : 
|! रहने और भोजन सामझ्री निबद जाने । घीर जन्नी घोर दुद्ध करते हैं। संभव | 
६ से जयमल ने किले वालों को सलाह ; है चित्तौड़ में यही प्रयत्न किया गया है । 
$ दी कि अब 'जुहार” व्रत करना चा- | अतः अब सावधान होजाना चाहिए । | 
; हिये और किले के केंवाड़ खोल कर ; | 
5 बीरता क साथ लड़ना चाहिये। ( रा. | (११) दूसरे दिन वित्तौड़ के रक्तक ! 
| पूं, इ. ७२८) के अनुसार ऐसा ही कि- | राजएतों ने किले के कबाड़ रोल दिए ॥ 
| या गया। काठ से भरे हुए कुण्डों की | और 'हनोवा प्राप्यशे खगे' के चाव | 
$ धधकती हुई आग में किले की अनेकों | से हर्षित हो गए तब बहुत दिनों सेवाद | 
| रजपूतानी ढंढे जल के हौज की भाँति | रेंदने वाली शाही सेना अन्दर इसगई। | 
* धड़ा धड़ गिर गई और खदेश रक्ता | और जहां तहां पहुँच कर लड़ाई कर ॥ 
| के लिये अपने पति आदि को चन्धन | ने लगी। फिर क्‍या था तलवारों के : 
! मुक्त कर गई। “दाडराजस्थान” (० / खचा खच से किले में शोर मच गया | 
| ३०६ ) में जुहार ब्रत वाली नौराणी, | और धंड़ाधड़ नर छुणड गिर गए “रा, | 
* पांच कुमारी, दो बालक और संपूर्ण । पृ. है.” (५० ७२८) में लिखा है कि ! 
| सरदारों के बाल बच्चे तथा स्तियां | 'डोडिया सांडा, इसरदास चौहान, ! 
| लिखी हैं। और “राजपूताने का इति- | सांईदास रावत, राणाजेता सुलतान | 
| हास' (६० ७२८) में अग्निदगघ आ- $ आसावत, रावसंग्राम सिह, राबराणा ( 
| त्माओं के नाम भी दिए हैं। उस भयंकर | साहिबखान और राठोड नेतसी आदि | 
| आग के महा प्रकांश को देख कर स- ; ने बढ़ी वीरता दिखलायी / उधर राय ( 
| शीट अकघ्र "ने भगवन्तदास जी से | पत्तरमल, राजा दोडरमल, असरफखां, ( 
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। [अ० ६ ] नाथावतों का इतिहास । ३] 
ई$ 








दा 
| कासिमखां, भगवन्त दास जी, मान- | अनेकों वीर बिना सौत सारे गये परन्तु / 
/ सिंह जी, ओर नाथा जी आदि ने £ उनकी हिम्मत नहीं. मरी । उन 
अपना पुरुषाथ मगट कि यां। अकबर | हाथियों को भी खूब हैरान किया । / 
| की गोलो से जयमल लेँगड़े होगए थे 4 कह थें की सूँड काट ली,कहयों के दंगत |! 
| किन्तु युद्ध करने की उनकी अमिद | तोड़ दिए और कहयों को मार डाला। 
| इच्छा थी अतः उसको पूरी करने के ! अन्तें अकबर बिजयी हुए। उन्होंने 
। लिए उनके कुटम्बी कछा ने उनको । सबत्‌ १६२४ के चत बड़ी १४ (या दाड / 
| कन्धों पर बिठा लिया और हाथों में | ९०३७ के अठुसार ग्यारस) रविवार की | 
। तलबारें लेकर शाही सेना का दोनों $ हुपहरी में चित्तौड़ पर अधिकार किया | 
सहार किया अन्त में हनुमान पोल | और ३ दिन में उस के रक्षाविधान | 
। और भेरवपोल केबीच मेर गए | दूसरी $ बना कर अजमेर चले गए। उनका ! 
| जगह महावती पत्ता लड़ रहे थे उनको | नियम था कि-वहप्रत:क विजयंके बाद | 
! एक हाथी ने झूड से उठा कर ज्ञमीन । अजमेर जाकर ख्याजे साहब के दशन 
| पर पटक दियातव सूरजपोल के समीप | करते थे। “छड राजध्थान "(१० ३०७) | 
वह भी मर गए (सं, झ. १६६ ) में | में लिखा है कि- 'चित्तौड़ के किडे की $ 
| लिखा है कि हज्ञारों सवार साथ लेकर | बहुमूल्य वर ओं में वृत्नादिकी आकृत ॥ 
। घोड़े सवार हो के सप्ताद्‌ अकबर भी * बाले अद्भवत तपक तथा सिंह द्वार के । 
| युद्ध भूमि में गये थे और उनके साथ ! अति: न्दर अद्वितीय कबाड़ टिछ्ली । 
। से हुए हाथी थे जिनकी सूडों में बड़े / भेजे गये और रुद्ध में मरे हुए मठ | 
घड़े खागहे लगे हुए थे: अकबर न | एपों की सम्पूण संख्या ७४॥ के अक 
| उनको छोड़ दिया जिनके आधातों से + तुल्य कूती +ई।४ 


रा चित्तौड़ युद्ध में? छल कितने मनुष्य मरे थे इस विषय से “टाइराजस्थान! 
| (४. ३०७) में लिखा है कि ७४॥ मण की जितनी जनेऊ हों उतने तो उसमें जनेऊ धारी | 
! हिन्दू ये। शेप सज्या अलग थी | उस पर ७४॥ मण की २। लाख जनेऊ सान कर कई लाख 

| परे हुए माने हैँ । (२) डो साहब ने उन दिनों ४॥ सेर का मण बतल्ा कर झत मनुष्यों ५ 
। की संपूर्ण सख्या.२४७८:० निश्चित की है। (३) “सम्राट अकबर” (ए, १७०.) में ८००४: रे 


राजपूत और ३० हज़ार श्रन्य.नर नारी क्रायम किए हैं और (४) भारत अमण !|ए२२३): ई 
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५ ८४ नाथावतों का इतिहास | [आ० ४] 
। 
$  - (१२) चित्तौड़विज्य के दूसरे वर्ष | जगह था। अकबर ने यथा नियम । 
| संबत्‌ १६२/केपौप में अकवरने भारत | ४ वेर॒ कर उसके सूखे शरीर में 
: के दुर्भेथ दुग “रणपम्भोर” पर चढ़ाई; चारोंओर से गोलों के खूब पक्के लगाए 
| की वहां पोंय खुद २को पहुँच कर किले + और 'सहवात आदि के हरा फीजों 
: के घेरा लगाया। चित्तौड़ की अपेज्षा $ को ऊँची चढ़ा कर या पास के पंत 
| रणधेसोरका तोड़ना ज़्यादा कठिन था। | पर से पुल बैधवा कर भी प्रवेश करने 
| व्योंकि वहां किसे के नीचे चारों ओर * के प्रथत्त किए किन्तु झिसी उपाये में / 
| पे कस था और यहां ७-७ ! वह फल्ी भूत नहीं हुए । 
$ पतों के प्राकृतिक परकोटे खतः बने ॥| 
। हुए थे और उन में कॉँटेदार भाड़ियों 4 (१३) उन दिनों ढूँदी के हाड़ाराव | 
$ के बीहड़ जगल थे | किला वाले पचेत | सुरजन जी उस किला के अध्यक्ष थे | 
' के जो अंश पहाड़ी परकोयों से बचेहुए | अर के आक्रमण आरम्भ होगए ) 
थे उनको किला के वनांने वाले दूरदर्शी ॥ पीछे भी वह किला की हृता के पूरे |! 
ने पचासों हाथ ऊँचेतकतरासदियाथा ( भरोसे परनिश्चिन्त रहे। इधर अकबर | 
जिसकेकारण किल्तेका अंग भंग होना | के हमराहियों में आमेर केमगवन्त- |! 
। असभव हो रहा था। उसके लिए मार £ दसिजी ओर उनके पुत्र मानसिंहजी ! 
| का ठिकाना केवल रणकीईूँगरी' था | पता वाथा जी और मनोहरदास जी | 
; जो किसी बहुत ही पुराने जमाने में । आदि भी किले पर कब्जा हो जाने ' 
| रणथस्भोर के बनाने वाले 'रणत्या' | के उपाय कर रहे थे। दैवयोग से | 
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रत्नों के भारे जाने से ७४॥ के अंकसे अकित किए पत्रादि को अनधिकार खोलने से “चि- ! 
तोड़ मारी हत्या” लिखी है। परन्तु पं, गौरीशंकर हीराचन्दजी ओमा ने अपने “रा, पृ. ? 


३. (2. ७२१ ) और “शआचीन लिपि माला ” ( पृ. १६) में ७४॥ को केवल हैँ का | 
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| [ श्र०४ ] माधावतों का इतिहास । द्वर्‌ | 
। दी। और उसके गुणों ने हृदय में ॥ भी जोश किया जिससे सुरजनजी । 
! प्रवेश किया तब बात की वातमें अक- / उनको जान गये और हाथ पकड़ कर 7 
बर का जगी तोपखाना हूँगरी के | वेठा लिया। बस भगड़ा समाप्त हुआ | 
॥ शिरपर चढ़ गया और बहां की गोला + अपने सम्मान की १! शर्ते लिखवा- || 
; धरष्ि से स्थः्भोर के धुरें उड़ना स- ( करकिला अकबर के अपण कर दिया। 
| म्मव होगया। “सप़ाद अकबर” (पृष्ठ $ इस विषय में“राजपूताने का इतिहास” । 
। १६९) में लिखा दे कि 'यह देख कर + (१० ७३०) में यह लिखा है कि बूँदी ! 
| राव खुरजन जी ने संधि का प्रस्ताव $ के राव सुरजन जी चित्तोड़ की ओर | 
पेश करने के लिए अपने पुत्र (दा - ; से रणथम्भोर के किलादार थे। गह । 
| और भोज) को सम्राद की सेवामें भेज | बहुत ऊँचा था । अत; रणकी प- | 
$ दिया और अकबरने उनकी मान रक्षा | हाड़ी' से वादशाह ने तोप दागना शु- ६ 
| के लिए वहीं खिलअत (शिरोपाव) दे- | रू किया किन्तु (०२७७) के अलुसार | 
| कर आदर किया।इसप्रकार काशिष्टा- ! किले वालों के शरण न होने से भेद । 
| चार होने के संमाचार खुनकर खये | नीतिसे काम लिया। आमेर के कुंवर | 
| सुरजन जी सम्राद के समीप गए और । भगवन्तदास तथा (मैंवर) मातरसिंह | 
। किछे की कुंजियां सोंपदी । “बूँदी का | की सलाह से रावधुजन हाड़ा ने मेवा | 
| इतिहास” (५० १६) में लिखा है कि । ड़ के महाराणा से छुख मोड़ कर राणा | 
| कई दिनों की गोला दृष्टि होने पर भी ॥ जीका रणथम्भौर अकबर को दे दिया । | 
| किला हाथ नहीं आया तबअकबर ने + उपरोक्त दोनों किले हाथ आ जाने के | 
| भगवन्तदास जी सानसिह जी ओर | अनन्तर जोधपुर बीकानेर और जैसे | 
| (नाथाजी आदि) को संधि का पैग़ाम | लमेर आदि के राजाओं ने भी सम्राट 
! लेकर खुरजनजी के समीप भेजे और । की आज्ञा का पालन करना आरंभ : 
| पीछे से आप खुद भी जलेबदार अ- $ कर दिया था और सलीम सुहलुद्दीन | 
! थोत हलकारे के भेष में गये। वहां । चिस्ती की क्ृपा से एक पुत्र भी हो , 
॥ मानसिंह जी के विनम्र वतोव पर भी | अप क९ में अकबर | 
६ राव सुरजनजी को जोश में ओये ; ने संचत्‌ १६२६ में “फतेपुर सीकरी” | 
देखकर. (वढले हुए मेष के) सप्ताद ने | की नींव लगवाई और उसमें एक 
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७००५ ७-+०--:८८८६६:+०००७-२2:प्:६ 


| 


| पनोहर महल बनवा दियां यो इस | कायतरहें ) (२) जगन्नाथजी टोडेगए य 
$ समय एक विरुयात नगरी के रूप में ; ह भी राजा कहलाए और मनसबदा 
! प्रिणत हो रहा ह। | रहुए ।(शशाईलज को माल मि 
; | ला (५) छुन्दरदासजी चाट के मा- | 
(४) उपरोक्त लड़ाइयो में महा- | लिक हुए। (६) भोप्तसिंहजी (७ ४- 
| राज भारमल जी के सहयोग का उ्ले- ५ (देव (5) सवलदेव (९) रूपचन्द | 
ख इसलिए नहीं हुआ है कि वह वि- | और (१०) परशुरामजी अपुन्न रहे। | 
| शेष वर समाट अश्ृवर के पीछे से ५ “जयपुर हिद्धी? में चौथे पुन्र मधुसिह | 
| घर वार और तर्त आदि के सेर- 4 (हुद्धे हैं और उनका महावलो होना / 
! ज्ञक रहा करते थे और युद्वादि में , (कट किया है। कहा है कि “उन्होंने | 
। जाने की ज़रूरत होती तो अपने ( एक बार आमे' के दरवाजा के भारी ; 
| भाई बेयें को भेज देते ये। ऐसे वली * बाड़ को दोनों हाथों से उठा-कर | 
$ और बुद्धिमान महाराज का सम्बत | थ/लिया (ठेगा) पर रखदिया था। ! 
| १६३० में वेकुरठ वास होगया | उन ई महाराज भारमल मो पेच॥जारी मनस- 
; के नो राणी थीं। (?) पहिली बाना * बदार थे । 
| दे (राठोडजी) मेहाजल की (२) रुका ; 
वती (रागेडरजी) यणावी की (३) कि- (२६) “भगवन्तदासजी” . 
| सेनावती (राठोड़जी) खेतही की (४) । (१५) के विषय में “आपमेरके ग 
| सजा (राठोड़ज ) जसलओं (४) लाडा हे (प्‌ ४४) में लिखा दे कि यह 
(राठोइज्जी) बीदा की (७) रेणादे (या | संदत्‌ १६१० के भाघ छुद्दी ६ को फ- 
| ठोड़जी) नगराजमालावतकी (९) सो $ तेपुर सीकरी में आमेर के राजा हुए | 
लखणीजी रायचन्द की (८) सोलख- | सप्लादू से उनको दीके का दस्तूर दिया | 
णी (वॉपावतजी) गोगाकी और (७) $ और “अधिकारलाभ” (प.६) के अ- || 
पद्मावती (चोहाणजी) मालवा की थी। | तार नाथाज। ने उनका राज़ तिलक 
इनके पुत्र (१) भगवन्तदासजी आसेर + करके सब प्रथम स्वय नजर की । महा- |. 
के राजा हुए। (२) भगवाबदासजी $ राज़ भगवन्तदासजी पर समा अक : 
लवाण के राजाहुए (उनके वशज वां. | वर का अमिट विश्वास था | उन्होंने & 
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[०४ ] नाथावतों का इतिहास । द७ १ 
| 
अपने शरीर से समाद की अद्वितीय को होन कर सकते हैं अत; इनमें किसी | 
सेवा की जिनका परिचय यथास्थान | भकार बेर भाव बढ़ जाय तो अच्छा 

आगे रिया गया है। | है / इस प्रकार की कल्पना के किले | 


(१६) उपरोक्त दोनों लड़ाइयों के | के कल ख 335 चढ़ाई । 


बाद सम्राद का आतंक बढ़ गया और ; ( 
एक एक करके राजा झोर राज्य साध्ा- |. (१७) “आमेर के राजा” (० ११) ६ 
ज्य के आधीन होगए फिर भी मेवाड़ | में लिखा है कि 'उन दिनों महाराज * 
में उनका कोई महत्व मान्य नहीं हुआ। | भगवन्तदासजी गुजरात से हधर आ ! 
वहाँ हिन्दवाना सूय महाराणा प्ताप- रहे थे। राश्ते में उनको बादशाह का | 
सिंहजी के प्रतापादित्य दी प्रखर किर- | हुक्म मिला कि 'इंडर होते हुए आगरे | 
शों का सुप्रकाश इतना ज़्यादा था कि + आयें और रास्ते के प्रतिकूल राजा- 
उस पर अकबर की आँखें ठहरती नहीं | ओं को अनुकूल करें ” इसके अनुसार' ! 
थीं। परन्तु उनका भाग्य बलवान थां $ भगवन्तदासजी ने बडनगर के राव- ।' 
| 
ई 
' 








और वुद्धितीव्र थी साथ ही आमेर के | लिया को गुलाम बना कर उसका कि 
एक महा तेजस्वी प्रभाषर पुरुष कुंवर ॥ ज्ञा कब्जे में किया और ईडर के राजा 
मानसिंहजी का उनके समीप एक युग * शव नारायणदास से आतिथ्य सत्कार | 
से सहयोग हो रहा था अतः सम्नादू ने | प्रहण करके वादशाह के लिये बढ़िया 
सोचा कि 'महाराणाप्रताप और छुँवर : पेशकस (भेंट) ली । वहाँ से चलकर ! 
मानसिंह दोनों क्षत्रिय जाति के सच्चे | उदयएएर गोपूँदा)गए, वहां प्रतापसिंह 
सिंह हैं। प्राचीन गौरव की रक्षा में ; ओ ने उनकी पेशवाई की उस समय । 
प्रताप समथ है तो महामान्य को भी ॥ महाराज ने पूछा कि आप बादशाह के | 
सम्राद की सेवा मेँ खड़ा करने वाला |। पास क्ष्थों नहां चले ? तब उत्तर दिया ४ 
भानहे। अवसर आये ये बाहें तो आ- | कि 'झुझे भरोसा हो जायगा जब || 
| पस सें एक होकर किसी भी शक्ति के $ आजादँगा ? इस विषय में फरिस्ता ( 
ठोकर मार सकते हें और यदि हनमें | ने लिखा है कि राणाजी ने अपने बेटे | 
| हो तो ये आपस में ही एक दूसरे / अमरसिहजी को अकबर की सेवा में; 
६६० 
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द्द नाथावतों का इतिहास । [अ० ४५] ६ 





्न्न्पम६6-8 ०१०० 


के आषाह में महाराणाजी को सम- 
फाने के प्रयोजन से मानंसिंहंजी 
सेवाड़ गए। महाराणाजी ने उनेका 
स्नेहपूर्ण सत्कार किया परन्तु भोजन 
विषय सें अनबन होजाने आदि का- 
रणों से मानसिहजी हईैवर के अपेश 
अनबन हो जाने से वह नाराज़ होकर | (ने हुए प्रथम ग्रास को सिर पर पगड़ी 
| चले आये और पीछे वांदशाह भी । ३ रख के खड़े हो गए और वांपस 
! नाराज रहे | फल यह हुआ कि १०- | गएं (दा० रा० ३३१६) ,“दूसरी 
| १९ ब्ष तक सेवाड़ पर गाज कई + बार” सम्वत्‌ १६३३ के वशाख में 
वार चढ़ाई हुईं जिनका वर्णन “दाडः | ,ाजोखों और बदखशा आदि के सांध 
| राजस्थान ( प०-३ १२) इतिहास | मानसिंहजी फिर मेवाड़ में गये 
राजस्थान! (४० १०) 'राजपूतान का ६ («ढ़ में सेना इकह्ी हुई और 


| का 7 आक28 | खमयोर के समीप 'हलदी घादीः से 


| “सम्राट अकबर” (प० ३१) “भारत | हैं रे बनास के किनारे पर युद्ध 
का इतिहास” (ए० २४९ और “प्रताप / दओ | सरदार लोगों की सम्भति के 
चरित्र”आदि में न्यूनाधिक सब में है $ अर्ेसार महाराणाजी भी अपनी | 
और उनमें स्वार्थ या प्रभादवश कहयों । भोज लेकर वहीं आगए। “(रा०्पू० | 
| में अनाप सनाप भी लिखा गया है। | «० (६० ७४२) (हलदीघादी नाथद्वारा | 
$ अतः इतिहास की अंगपूर्ति और भग- 4 सेनेन्नत्य में 0 कोस हे वहां की मिट्टी 
। वन्तदासजो मानसिहजी एवं नाथाजी हलदी जेसी पीली हे इस कारण | 
आदि के सहयोग के अलुरोध से यहाँ | उसका नाम हलदीघाद होगया है।) ! 
उनका दिग्दशन करा दिया है। | अस्तु युद्ध मं राणाजी की तरफ ग्वा- 
लियर के रामसिहजी तँवर तथा भामा- 
(१६) #उजच्‌ प्रथम सम्पत्‌ १६३० ३ शाह#आदि भे भ्ह ---...२ (९२० ६ शाह#आदिथे यह युद्ध सम्बत्‌ १६३३ ! १६६४३ ! 


| 
* “भामाशाह” महाथनी दीर साहसी- बुद्धिमान प्रवीष और राज भक्त नेड़िया । 
गोत्र के श्रोसवाल थे | महाराणा जी के मन्‍्त्री रहे थे। आपत्ति में अपनी सम्पूण सम्पत्ति ; 
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भेजा था ओर सम्राद ने उनको बढ़िया 
प्रोपाव दिया था । हा 


(१८) उपरोक्त सम्मेलन के थोड़े 4 


ही दिन पीछे कुंवर मानसिंहजी मेवाड़ 
| गए तब भोजन विषय की थातों में 
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| [अ० ५] नाथावतों का इतिहास। ८6 ६ 
रे रे 
के दूसरे जेठ में हुआ था। “ राज- | नामी था उसको सम्नाद की सेना ने | 
| पूताने का इतिहास” (१० ७४४ ) में छीन लिया और मानसिंहजी ने १ सौ | 
; लिखा है कि “इस युद्ध सें मानसिंह | सवार साथ देकर उसे सम्राद्‌ की सेवा 
| जी के साथ (००० और प्रतापसिंहजी + में भेंद स्वरूप भेज दिया। | 
के साध ३००० सवार थे। “ मेवाड़ । ! 


॥ध केक (दी 
| की ख्यातों” में “मानसिंह / (२०) “बरित्र माला” और “वीर ' 
मे मोगा हो ला | पश्चतन्अ” आदि से आभासित होता | 


। ६८६० हज़ार ओर प्रतापसिंहजी के साथ में ] 
| कर | 
| ४० हज़ार थे। 'सूतानेणसीकी झुपात ॥ सा कद गा कदम ॥ 
६ में मान के साथ ४० और प्रताप के | (- _ , आती | 

चेतक' घोड़े पर सवार थे। उन्होंने ! 


| 
4 साथ १० हज़ार थे। और अलबदा- ! घोर हे । 
$ यूनी जो उस लड़ाई में वहीं था उसके | _.' को हाथी की रुँड़ पर चढ़ा दिया | 


4 अलुसार मान के साथ ५ हज़ार और | ओर मान के हृदय पर भाला चला ; 


£ प्रताप के साथ ३ हज़ार सवार थे। | प 
| “रा० पू० ३०१ (० ७४५) की दिप्पणी | जैसे शरीर रक्षकों ने तलवार से चेदक ।' 
| से उक्त युद्ध में १९० मुसलमान मरे / को तत्काल हा दिया जिससे भाला ;. 


$ ३६० घायल हुए और ३८० दिन्दू खेत |, हाथी के होदे में हुस गया और सान- । 
| रहे । कई कारणों से शाही सेना की $ सिह जी बच गए (इस हृश्य का एक | 
$ भोजन साभग्री कम होगई थी किन्तु $ ही चित्र उदयपुर के महलों में और | 
| मानधिंहजी ने राणाजी की प्रजा को £ छोटा पुस्तकों में है) “राजपूताने का ! 








$ लूटना नहीं चाहा अतः अफ़्सरों के ! इतिहास” (४० ७६१) में लिखा है कि |] 
| मार्फत दूसरी जगह से सामान मँँग- ई हाथी की सूंड में जो खायडा लगा । 
। वाया | राणाजी के 'रामप्रसाद? हाथी । हुआ था उसकी चोट से चेटक का पेर | 
ई॒ महाराणा जी के अरपंण करदी थी उन्होंने राज के करोड़ों रुपए ज़मीन में जगह जगह गाड़ू | 
| रक्खे थे और उनका पता बहियों में लिख रक्खा था जो आपत्ति के दिनों में राणाजी के क्राम । 
$ आए थे। महाराणा को उन्होंने सालवा विजय की २० हज़ार असर्फी और २५ लाख रुपए ॥ 


हँ रु रे 
पं भेंट किए थे | | 
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५ 6० नाथावतों का इतिहास | [भ्र५] 

वनततततततत्तुतततनत++ 
$ कट गया इसके कारण भाले की चोट | ओर राणाजी का तलाश करवाया। | 
| निशाने नही लगी । “टाड राजस्थान/ | उन के हूँढने में कई जगह कई बार युद्ध ४ 
$ (९० ३३०) में लिखा है कि चेटक का ॥ हुए किन्तु सब प्रयत्म निष्फल गये। | 
| पण कद जाने और चारों ओर से घिर + संवत्‌ १६३५ के बेशाख में बादशाह | 
* ज्ञाने आदि संकटों को सोच कर प्रता- ( के अफ़सर शहवाज़खां ने गोपूदे में 

| पसिंह जी अकछुला गए जब सादड़ी के / अधिकार किया और उदयपुर को लूट | 
$ फाला मच्नाजी ने राणाजी के राज | जिया | किन्तु ये लोग एक को लूय्ते ; 
( चिन्ह धारण कर वैसा ही भेष वना | और चह दो को वापिस लेते थे ओर ' 
लिया और उनको बाहर भेज कर आप ; आह पाकर शाही फोजे एक पव॑त में ५ 
| युद्ध करने लगे। उधर राणा-जी का || हब्ती तो वह दूसरे में अलजित हो | 
$ चेटक हलदी घाटी से ! कोस बलीचा | जाते थे इस कारण वह बादशाह के | 


डा 








*->-० 276६-९७ ००० + प्र 


ह प्हँ र मेँ ०५ चौधी थे 
£ गाँव के पास पहुँच कर मर गया और | हे में नहीं आए जब चौथी वारसे 


५ में 

| उनके भाई शत्ििर ने पछे से ओ , पंत १६३८ के दूसरे आसोज में भग. | 

* धोड़ा का सवार ठहर ! की आवाज़ | वन्तदासजी,मानसिहजी ओऔरपायदा । 

॥ देकर उनको अपने घोड़े पर बिठा के ! हक आदि के साथ फिर फौज आई | 

$ झलक्तित करदिया। उस दिन लड़ाई / ओर कैम्मलगढ़ जैसे नामी किलों पर | 
| के मेदान में मन्नाजी ने बड़ी वीरता | कब्जा कियां परन्तु राणजी उनके भी | 
।|क्‍ दिखलाई जिसके बढले में उनको तथा ( एप नहीं आये। तव छुसलमानअफः | 
॥ उनके वंशजों को पूर्वोक्त रांज चिन्‍्हों | 7 ने भेंगवन्‍्तदास जी और मान- | 
$ सहित महल्ों तक जाने का 4 सिंहजी को इस लिए वापिस भेज दिया ; 
| रे घ सम्मान ! कि । 
( मिला। ! स्थायद महाराणा को ये चाहकर 
४ ु । छोड़ते होंगे / परन्तु फल फिर भी नहीं « 
| (११) तीसरी बारसंवत्‌ १६३३ ; मिला। पॉच्ी बार-संबत १६११ के | 
$ की काती सें फिर बादशाह की फौज 4 पौष में शहबाज्॒ां और मुहम्मद । 
/ इकट्टी हुई। खवये सम्राट भी शामिल | हुसेन आदि को बादशाह ने यह धमकी ! 
| हैए।भगवन्तदासजी मानसिंहजी तथा ; देकर भेजा कि 'राणा को पकड़ कर ; 
प नाथाजी आदि को आगे तेज दिया | नहीं लाओगे तो सर उड़ा दिया जा ५ 
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। [०५] नाथावतों का इतिहास । ९१ *$ 
न्‍ पक प 20 कम मल पट ज न अ 5 ऋ 03200 5 50 +02 जनम क नम. 
+$ यगा।! परन्तु इन लोगों के प्रयत्न का | मनोहंरदास जी को पहिमे सामोद । 
। भी कोई फल नहीं हुआ । छूटी बार- | मिला फिर हाडोता आया। इनकी 
 संवत्‌ १६४० के मँगशिर में भगवन्त ॥ भाषप के वही ५६ गांव हैं जो नाथा | 
| दासजी के भाई जगन्नाथजी को भेजे | जी के थे । इनके वशज ' मनोहरदा | 
वह इस देश में २ वर्ष रहे और एक ५ सोत' कहलाते हैं। (२) रामसहायजी 
| बार महाराणाजी को देख भी लिया | मोरीजा के मालिक हुए और महाराज | 
। किन्तु वह हाथ नहीं आये तव वाएस * के मस्त्री रहे। इनको भायप के सो- | 
| चले गये उसमें राणाजी का विजय || रीजा आदि २८ गांव हें और इनके | 
$ हुआ। थांभे के ५८ गांव हैं। इनके वेशज । 
0020 पक | रामसहाय जी के! कहलाते है। (३ | 
(१९ “शार्वहिस्दी” (६. ५) तथा ५ केसोदासजी विचूण के मालिक हुए। 
| “पुराने कागज'(नं० ३) में जो नाधाजी + | केवशज केसोदासोत' कहलाते थे। | 
$ कें लिए लिखा है कि वह मानसिह ३ (की भायप में / गांव थे। (४) 
| जो के सहगामी रहकर २ लड़ाइयों में | विहारीदास जी पहिले बादशाह की | 
3 वीरता दिखलायी थी, वह तीनों लड़ाई सेवा में गजनीगढ के राजा रहे। फिर 
/ उपरोक्त चित्तौड़ - रणथम्भोर और | पहाराज भावसिंह जी के अनुरोध से । 
$ महाराणा प्रतापसिंह जी के साथ के  सामोद के मालिक हुए । (() जसवंत- । 
। हैं। उन्हीं में नाथा जी सामिल रहे सिंह जी जरूँता बढे ( एक जगह भू. 
थे और यथा अवसर अपनी बढ़ी हुई । तेड़ा और दूसरी जगह सूडोता बैंठे ! 
| वीरता का परिचय दिया था। अन्त | भी लिखा है।) सूडोता वाले उन्हीं | 
| में बह सवत १६४० की समाप्ति में । के वंशज हैं।) (६) द्वारकादास जी | 
। परलोक पधार गए । उनके दो विवाह ॥ (७) श्यामदास जी और (८) वनमाली । 
| हुए थे। प्रथम स्त्री नोरंगदे ( चौहाण + ही ये अपुन्र रहे । जयपुर राज्य के | 
! जी) बेदला (गगराणा) के रावदोरसिह १ कहवाहों में “नाथावत” वेश के मूल- ; 
| की और दूसरी लछमावती ( सोलेख- ४ पुरुष नाथाजी थे। इसलिये भूतल पर | 
 शीजी) दोडाभींव के रामदेवकरण की * जबतक नाथावत रहेंगे तबतक नाथा- ; 


६ पुत्री थी। इनकेआठ पुत्र हुए। ( ! | जी का नाम बना रंहेगा। उनके सह ६ 
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ता ९५ ! 
९ नाथावतों का इतिहास । [ क्र० ४: | 
वरुण] _ण__ग_्ण_्ग गब्ग्ग्ग्ग्ण्््ण्भ्भ्६भध्ध 
। | 
! ति चिन्हों में यही स्वोत्कष्ट चिन्ह ! सबत्‌ १६२१ में गोपाल जी की छत्नी 

| है। इसके सिदरा उनकी बड़ी राणी / बमवायी थी। ये दोनों अब जीण हो | 
|] चौहाण जी ने सवत्‌ १६०२ में सामोद | गई हैं और मरम्मत चाहती हैं। | 
| के अन्दर एक बहुत बड़ी बावड़ी और | 
| । 
| | 
* ($ 
! ॥ 
' | 
। |! 
4 । ] ग्र्ः । ल्‍ 
$ पाँचवा अ्रध्यांय | 
| * |! 
। | 
। । 
' | 
; | 
! ॥ है 
रे ; 
रा । 
4, । 
। ' 
|! हे 
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नाथावतों का इतिहास || 
“++की३७---- ! 
“मनोहरदासर्जी” .. 


(६) ' । 
[ बीरता के विचार से आमेर के राजाओं में महाराज मानसिहजी और चौमूँ सामोद | 
के सरदारों में मनोहरदासजी महारथी ( या अधिक वली ) हुए थे । उत दोनों (खामी भौर | 
सेवक) की आयुष्य का अधिक अंश अकबर साम्राज्य के बढ़ाने, आमेर राज्य को आदश / 
बनाने और शत्रुओं का पराजय करने में व्यतीत हुआ । काबुल जैसे २-३ मुकामों के श्रति | 
रिक्त इन कामों में ये दोनों विशेष कर साथे रहे थे | “जयपुर वंशावली” तथा “मिर्जा- 
मान में लिखा है कि 'मानसिंहजी ने ४७ हेटी ( छोटी लड़ाईयों ) और ६७ जंग ( बड़ी | 
लड़ाइयों ) में विजय पाया था ओर “'नाथावत सरदारों का इतिहास” (० ४ ) में लिखा ६ 
है. कि भहाराज मानसिंहजी के साथ रह कर मनोहरदासजी ने २२ थुद्धों में जय ताभ | न्‍ 
किया था। उक्त २२-४७ और ६७ लड़ाइयों का यथा क्रम वन किसी खतंत्र ग्रन्थ में नहीं $ 
है सब में सब के साथ मिला हुआ है इस कारण आधुनिक लेखकों को मानसिंहजी के अति- | 
रिक्त उनके साथ के शूर सामन्तों के प्रथक नाम नहीं मिलते हैँ। अतः इस अध्याय में मान- ॥ 
सिंधहजी के मुख्य मुख्य युद्धों का उल्लेख इसक्षिए किया है कि उनके सहगामी मनोहरदासजी ! 
|! आदि के २२ युद्धोंया अन्य लड़ाइयों का दियूर॒शन होजाय और क्रमागत इतिहास अधूरा |। 
नरहे। ] ] 
| (१) सबत्‌ १६४० के अन्त में ई मेर राज्य की अच्छी सेवा करने आ- !. 
 नाथाजी का वैश्वरठ वास हुए पीछे उ- $ दि से हाड़ोता मिला। वह कई दिनों ः 
| के बड़े बेटे मनोहरदासजी उनके £ तक सामोद ओर हाड़ोता दोनों के | 
उत्ताधिकारी हुए। उस समय उनको । मालिक रहे; पीढे सामोद उनके छोटे 
| पूवीगत सामोद की जाग्रोर मिली । | भाई विहारीदासजी के अधिकार में | 
पीछे कई लड़ाइयों में मानसिहजीः के $ आगया तब बह हाड़ोता चले गये । | 
; साथ रहकर वीरता दिखाने और आ- | (२) नाथावतों के विषय हे! 
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अं 24 2० पल 2+ कई 8 का | 
| ९४ नाथावतों का इतिहास | [० ६ ] 
! 


/ ; 
। ऐतिहासिक ब्णन से मालूम होता है | धानी थी नाथाजी ने उसे सनाथ बना- 
| कि 'जिस समय सामोद गोपालजी : ई थी और मनोहर भूप ने उसकी शो- 
। के हिस्से में आया था उस समय (सं | भा बढ़ाई थी । 
| बत्‌ ९५८२-८४ सं ) भोहाणा आंदि ! (३) मनोहरदासजी को मांन- 
: साम्ोद के नीचे थे और चीतवाड़ी में + सिहजी की सेवा में रहने का सुयोग 
[ उनकी राजधानी (या कोटड़ी) थो। गो 4 सुकुमार अवस्था में ही मिल गया था | 
$ पालजी अवकाश के समय वहीं रहते । उसी अवस्था से वह उनके समीप रहे £ 
| ये और कई वार नाथाजी भी वहां रहे $ और यथोचित सब काम किए पिछ- | 
; थे। सामोद की अपेक्षा चीतवाड़ी सें । हे अध्याय में लिखा गया है कि'से- + 
' रहने के दो कारण हैं पहिला यह कि | बत्‌ १६०७ के पौष बदी १३ शनिवार ! 
" ' साँभोद उन हिनों आज का जैसा ! को ४८ । ८ पर भगवन्तदासजी की 
नहीं था। श्यामा जाट की ढाणी था। | धरम पत्नी (पैवारजी) के उदर से मा- 
| राजा विहारीदासजी के अधिकार में | नसिहजी उदय हुए थे और १९२ वर्ष | 
आया ओर उन्होंने वहां महल बनवाए | के होने तक आत्मीयवग के मगेहर- | 
! तब चह श्यामगढ़' या सामोद नाम । दासजी आदि १०० राज कुमारों सहि- | 
| 


'#००७ ७-9%> 
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$ से विर्यात हुआ! | दूसरा यह है कि | त मोज़माबाद में एकान्त वास किया ; 
। 'उन दिनों चीतवाड़ी चमक रही थी : था। (क्‍यों किया था) यह फॉंचवें | 
; और युद्वादि के अवसरों में वहां सैं- | अध्याय में लिखा गया है) एकान्त ! 
| कड़ों शूरवीर सहजही मिलजाते थे झ | वास की अवधि पूरी होने पर संवत | 
$ 0 आरम्भ की तीन पीढी वहों रही! ॥| १६१८ के शीतकाल में उन सब की ! 
| इसविषप सें चंद कवि ने अपने “नाथ ! रतनपुरा के सप्तीप सम्राट से पहली [ 
( 


|! है कि 'बोतवाड़ी योपालजी की राज- $ चेहरे में --०.. ही भोपालजी की राज- ; चेहरे में श्यामता थी। # इस कारण थी। # इस कारण : 


<-3 अं आक कह 


29५220०-- 24 
ग्र््ल्न्न्य्र 


न्भ्््स््स 


! >ग गसाश! (पद १६-१७) में लिखा | भेंद हुईं। उस समय मानसिंहजी के 
आफ 557 75---- | 
४ “मानसिंहजी' को अपरिवित तेखकों ने कुहप मान कर उनकी बनावट मे मनमानी ! 
कलसना की है. । “मआसिरुल उसरा” (६० २९१ ) के चित्र में भी उसी कल्पना से काम | 
लिया है। उसमें उनको विचित्र आकृति का मनुष्य चित्रित किया है जो सर्वथा असंगत है। * 
हस्त लिखित प्राचीन चित्रों से मालुम हो सकता है कि बह कुरुप नहीं थे चेहरे में श्यामता | 
भी युवादखा में उन्च्त नीजमसि जैसी होगई थी। हे 
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;$ [ भ्र० ६ ] नाथावतों का इतिहास । 6४ ) 
४ 
| “वीर चरितावली? (५० ८) के अछु- | (४) वहां गये पीछे मानसिह जी | 
॥ सार अकबर ने पूछा कि-'मानसिंह! ; ने और उनके साथ के भाई बेटों # ने 
| जिस समय खुदा के दरवार में नर | यथा समय अनेकों काम ऐसे अद्ठि- | 
| पैंट रहा था उस समय तुम कहां चले । तीय किए जिनसे साम्राज्य वृद्धि के ] 
|] ऐ। घे ॥/ | इसके त्त्त में मानसिंहजी ; साथ ही कछवाहों की सत्कीतिका स- 
| ने निःशंक होकर जवाब दिया कि 'में ! म्पूर्ण भारत में विस्तार होगया। बंगा- 

| वहीं था परन्तु नर के बदले वीरता $ ल, विहार, ओड़ीसा और काबुल तक 
| बदोर रहा था।' 'मिर्जामान' आदि £ <नकी जागीरें नियत हो गईं। अनेक- | 
$ में लिखा है कि 'मैं इबादत में था | नगर में उनके नाम के या उनके बन- ( 
| और जब चीरता और दातारी बटने | वाए हुए गढ़ किले शहर या सकान । 
$ लगी तब में यही ले आया।' इस उ- | बन गए और मानसिंह जी के आतंक ! 
तर से सम्राटू को बहुत सन्‍्तोष हुआ || की सब जगह घाक जम गईं। उनके /] 
उन्होंने कहा कि 'मानसिंह। खुदा ने | लिए उपरोक्त मज्ञाक एक प्रकार से 
तुमको मेरे दुश्मन दूर करने के लिये / बादशाह के साथ के थाणशी युद्ध में | 
भेजा है आगे जाकर तुम्हारा उच्चल । विजय हुआ और वही उनकी ४७ हे- | 
भविष्य बहुत प्रकाशित होगा | यह | दी या ६७ जगों में जीत होने का आ- 
कह कर उनको अपने साथ आगरा ;& रम्भ रहा | “आमेर के राजा” ( एृ० 
 लेगए | ... | ४५) में लिखा है कि आगरा जाने * 
|. # “भाई बेदे” (() मद्दाराज पृथ्वीगज जी के (१) भींव जी ३ पच्याणजी ३ | 


$ भारमलजी और ४ गोपाल जी आदि १६ बेटे थे | उनमें (२) ३ भारमलजी के १ भग.. | 
| बन्तदास जी आदि ८ और (२) ४ गोपालजी के १ नाथाजी आदि € थे। फिर (३) १ ॥ 
भगवन्तदास जी के १ मानसिंहादि ८ और (३२) १ नाथाजी के मनोहरदासादि 
$ ये। और (४) मानसिंद जी के ! जगतसिंहादि १० तथा (४) १ मनोदरदास जी के (१) 
| करणसिंहादि १४ पुत्र थे । इसी प्रकार अन्य सब के सैकड़ों पुत्र पौनादि थे । और उनमें 
£ अधिकांश बेटे पोते भारमल जी भगवन्तदास जी और मानसिंद जी आदि के साथ युद्धा 
! 
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| ढ, 
दि में जाकर वीरता दिखाते थे। परन्तु उन सब के नाम न तो मिल सकते हैं और न दिये 
जा सकते हैं इस कारण विख्यात इतिहासों में सिर्फ भाई बेटा लिख दिया है। 


|! दिल 
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> श 7 7 आावतों का इतिहास । [झ० ॥ 
| | 
: के थोड़े दिन पीढे वादशाह ने अठगी [बा।( २) अजैराव ने सोने चांदी के / 
नी के अंदने जमीदारों पर चढ़ाई की | सिक्के मिलाकर बांटे थे । (३) मानक- 
। साथ में भगवन्तदासजी, मानसिंहजी | राव ने गँवारों की (बिना पकायी) ः 
॥ और मनोहरदास जी आदि भी थे। $ खिचड़ी खायी थी। और (४) खिल 
: अकबर जवानी के जोश में थे और £ चीपुर में रहे थे। इन कारणों से खींची 
| जमीन का 35 पड़ ४ है | कहलाये । ) अस्तु । 
स्थिति में उन्होंने उपद्रव करने वा 
॥ पर स्व मं करना चाहा कि- # उपरोक्त दोनों लड़ाईयों कै 
रह भगवन्तदासजी ने वेसा नहीं करने | ह पा १६२४ में चित्तोड़ १६२५४ 
4 द्विया उनको हरेवृत्ञोंकी शीतल छाया ! रणबभोर १६२८-२६ में गुजरात | 
में बिठाकर 5ंडा पानी पिलाया और | और १६३३ से लगभग १६४० तर्क | 


! आप अपने पुत्रादि सहित फिशादियों | मेवाड़ के भीषण युद्ध हुए उनमें भे ॥ 
को परारत करते रहे | ॥ गवन्तदास जी और भगवानदासजी ! 
॥ 


। ु | के साथ नाथा जी मानसिंह जो और | 

!' उन दिनों खींचीवांड़ा के चो । मनोहरदास जी आदि सभी भाई वे- 

! हानों ने भी कुबुद्धि का आश्रय लि- | दे शामिल रहे थे और मौके मौके में | 

£ या था इस कारण उनपर भानधिहजी * उन्हों ने अपना पुरुषा्थ प्रकट किया 

६ ने चहाई की “हिंदी डिश्व कोश (पु. | या। यद्यपि उनमें सनोहरदासजी का | 
३२६ ) में लिखा है कि खींचियों को | सहुचित सहयोग था। तथापि उनके । 
परास्त करके मानसिह जी ने वहां | पिता नाथाजी का प्राधान्य या ( कछ 

! आंसीरगढ' किला बनवाया था और ; वाही सेनाओं का. सेनापतित्व ) हो | 
'मिजामान' (प. २६ ) के अनुसार ४ | ने से उक्त लड़ाईयों का बन पिछले 

| वष तक वहां के हाकिम रहे थे। (खीं- / अध्याय में आगया है और उनमें म- ई. 

| भी क्‍यों कहलाये ! इस विषय में | नोहरदास जी का सहयोग रहने के 

! “खोंचीचोहानों का इतिहास” ( ए० $ अनुरोध से यहाँ भी उनका नामोह्े- !. 
५६) में ४ कारण बतलाये हैं। (१) | ख़ कर दियां है । प्रसिद्ध इतिहासों 

| रैनका एज माणिकराव खींचपुर गया ; में उनका न्यूनाधिक वन सब में है। |! 
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[ भ्र० ६] . नाथावतों का इतिहास । ९७ | 





| 

िनननननननननननननननान+_+_ 
! झतः उन सबका पारायण किया जाय ॥ ओ को दवाये रखने के विधान याद || 
| तो मालूम होसकता है कि अमुक यु- £ थे। उन दिनों पत्चाव में शत्रुओं की ! 

£ द्व के अछुक स्थान में मानसिहजी ने ॥ कमी नहीं थी किन्तु उनका विनाश 
| या उनके भाई बेटे ( मनोहरदासादि) $ करना या वश में रखना मानसिंहजी | 
$ ने स्वतन्त्र रह कर शत्रुओं का सहार ५ जानते थे इस कारण स्पालकोट में ॥ 
किया था और विजयी हुए ये। ..£ रहकर उन्हों ने अपने बल और बुद्धि 
| (का बादशाह को ऐसा परिचय था कि | 
(७) “आमेर के राजा” (इ. २५) ! वह थोड़े दिनों में उनको पश्चहज्ञारी ( 
में लिखा दे कि 'सेवाड़ से छुटकारा 4 पनतबद्ार बना दिया और सिंन्ध के [ 

पाये पीछे सम्राट अकपर ने भगवेत- | देशाधिपति (जिलाधीश ) करके भेज 
दास जी को और मानसिंह जी को $ द्विया। साथ ही उनके सहगामी सर- । 
पंजाब में भेज दवा और आप ! दारों (मनोहरदास जी आदि) को भी | 
आगरा चले आये। वहाँ रहकर उन + अलग अलग णागीरों या देशों के ई' 
दोनों पिता पृत्र ( भगवन्तदासजी | शासक रक्षक निरीक्षक या व्यवस्था- | 
ओर मानसिंह जी ) ने वहां के छुतु- । पक्र बना कर उनकी आमदनी तथा + 
| द्वियों को थोड़े ही दिनों में सरल बना | सम्मान आदि यथा योग्य बढ़ा दिया। | 
कक $उद हा क७ | (8) ऐसे विधान सिंफ मानसिंह || 
; सेवा में हाज़िर होगए। इसके उपलत्तय । जी के समुदाय में ही नहीं थे किन्तु ; 

अगवन्तदास जी दोडरमंल जी राय- 
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| में अकबर ने महाराज भगवन्तदास | | 
$ जी को खासा घोड़ा देकर सूबेदार की | ८३ ॥ 
! सहायता के लियेपज्ञाब में मेज दिया | 20% 800 हक | 


इ आओ नि ४ 
| र मानसिंह जी को स्थालकोद का लिप अपने अधिकार के सुझाग | 


हाकिम बना दिया। | 
+ हे ॥ का एक प्रकार से आप ही मालिक | 


. (८) प्रानसिंह जी जिस प्रकार | होता था । उसकी सीमा आमदनी 
| महावली थे उसी प्रकार महावुद्धिमात्‌ | और आबादी बढ़ाना, उसे शन्ुओं ! 
६ भी थे उनको राज्य करने और शच्च- | से सुरक्षित रख कर उन्नत करना; | 


8 नमक लकिकी शक नर शक पलक सी शक लि ३ 0).... कक कटनी कक त लीन क पलक कफ लीक कील कक 
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कब किनन दस 


आतंक बढ़ाना और शाही सेनाओं के | भीषण युद्धों तक में जय लाभ किया 
! सिवा अपनी निजकी फौज रखना आ- ; था । इसमें सम्देह नहीं कि मनोहर 
दि सबके लिये साधिकार नियत थे | ( दासज़ी उन सभी अवस्थाओं में मा- 
| वह चहाँ की आय का उपयोग उक्त | नसिहजी के सेवक सामन्त सहगामी 
$ प्रकार के कामों में हच्छ्ातुसार करते | और सेनापति रह कर ही, मान वेभव 
| ते थे। “सम्राट अकबर” (प०३७०- * भूसम्पति ओर अधिकार प्राप्त किये 
* ७७) में लिखा है कि उपरोक्त जागीर * थे | अनेक अवसरों में मनोहरदास 
के सिवा उनको यथायोग्य १०-२०-३० । जी ने मानसिंहजी की लोकोत्तर से 
॥ था ३४ हज़ार रुपया मासिक भी ; वायें की थी जिनसे प्रसन्न होकर वह 
* मिलता था जिसमें वे अपनी हैसियत | उनको प्रत्येक देश के अधियास और ई 
| के अनुसार लगभग १०० घोड़े, २०० ; प्रत्येक्ष अवसर की लड़ाई में अपने ।! 
कुत्ते, ९९० गाड़ी, २०० ऊँद और १५० | साथ रखते और महत्व सम्पत्त या | 
हाथी, साथ रखते यें। + रहस्यपू्ण कार्मों में उनकी सम्प्रति 


५ हु 
(१०) इतिहासों में लिखा हे कि ! लेते थे | अरतु | 
$ मानसिंहजी के पास ७ हजार शाही ।॥ ११) “मिजोमान? (पृ० ४६) 
$ सेना के सिवा २१ हजार सेना निज ; के अनुसार लाहोर का ( और अन्य | 
| की थी ( जिसमें भनोहरदासजी आदि | के अनुसार सिन्ध का ) शासन करते | 
सभी भाई बेटों का सघुदाय सामिल । रहने के दिनों में अकबर के सौतेले * 
था ) और बह शाही सेना से ज्या- | भाई मिर्जापुहम्मद हकीम ने मामा ! 
| दा ताकत रखते थे। मानसिंहजी १ के बहकाने में आकर भारत पर च- ; 
यधाक्रम बढ़े थे बह साधारण हाकिम ॥ दवाई की,लाहोर में आकर एक बास में 
| होकरः ढेढ़ करोड़ की वाषिक आयके £ डेरा किया और आक्रमण करते के 
£ मालिक हुए थे और अठगीनी था £ विधान बनाये किन्तु मानसिंहजी ने | 
£ खींचीवाड़ा जेसी छोटी लड़ाइयों से ॥ उसका किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं हो 
आरम्भ करके-चित्तौड़, रणथम्भोर, ! नदिया तववहमन मसोस का वापस ! 
_ई मेवाड़ या काबुल जेसे देशों के अति.| चला गया ओर उसके गये पीछे 
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(भ० ६ ] , _' बाधावतों का इतिहास | ९ | 





पं 
सिन्ध का छूबा मानसिहजी के अधि- | अठक पार होने का सानसिंहजी के 
! कार में आगया । थोड़ें दिन बाद (सं० |! लिए यह पहला मौका था और उनके | 
| १६३८) में हकीम का धायभाई शाद- | साथ के सरदार लोग भी सदा -की: , 
/ मान चढ़कर आंया था उसको पराजित $ प्योदा को तोड़ने में सहमत नहीं थे | 
$ करने के प्रयोजन से मानसिंहजी ने | इस कारण सानसिंहजो ने अदकः पर ,' 
. | स्पालकोट से प्रस्थान किया, साथ में $ अथ्कते-की सूचना अकश कोडों। । 
| शिजलिहजों( और मनोहरदासजी ) | उसके उत्तर में सम्राट ने सोच समझ । 
+$ आदि भाईवेटे थे। अटक के इस किनारे + कर यह लिखा कि “सब भूमि गोपाल | 
| पर नोलाव के किले के पास भारी $ की घासें अठ्क कहा । जाके मन में | 
+ लड़ाईहुई, उसमें सूरजसिहजी के हाथ | अठक हो सोही अदक हे ! ली | 
| सेशादमों मारागया। उसकी रुत्यु के | पढ़ंकर मानहिंजी अपने सहूगा कं | 
$ समाचार छुनने से मिजो छुहम्मद ह अमीर उमराबों सहित निःसंकोच 


!! 
| हे | 
| हकीस को भारी दुख हुआ (क्योंकि $ अंदर पार हो गएऔर उधर सर्वे प्रथम । 


) 

( है | 
[| ५७) । 

+ शादमों उसके सिर की ढाल था ) इस | शाहजादे सलीम को शत्रुओं से बचाया ॥| 


। लिए उसमे बहुत सी फौजें साथ लेकर ; उफ ० जल 2265 है ; 
' | भारत पर दुबारा चढ़ाई की | तव उसको |! पोज है परत “जपपुरवंशावली” ;$ 

। रोकनेके लिये इधर से सप्नाट में प्रर्योन | पृ० ५६) “भारतीय राज्यों का ।' 
' | किया और उनके साथ में शाही सेनाएँ | इतिहास” (६० ११) “सम्राद अकबर” | 
तंथा बंड़े अफसर गये। अटक के पास । (७ २७०)ओऔर मिजोमान” (ए.४७) | 
उनका हेरा हुंआ।.._.. | आदि में यह सब में है ओर सब ने. 
(१२) उस महानंद के परली पार ; मान के लिए लिखा सूचित किया है ' 
। जाये के लिये नावों का पुल पनवाया | सिए हितिहास राजस्थान (ह. रे *। 
$ ग॒यां था और पहं दो महीने में तेयार | ने मान के बदले भगवन्‍्तदाउजी के... 
| हुआ थो। उसके ऊपर होकर जाने के | न. लिखा बतलाया है। अछु। 
| लिये सब प्रथम सम्राट के पुत्र सलीम | (३) “आमेर के राजा? (६. ९०) | 
| ने प्रधान किया साथ में मानसिहजी | में लिखा हे हि घादे में जाकर माने 
६ भी थे भारत की सीमाउलॉच कर | सिंह॑जी ने काबुल वालों के साथ भारी ! 
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॒ 
-$ १०७ नाथावतों का इतिहास | [आ०६ | 
| 
१ लड़ाई की उसमें हकीम हारकर भाग | चिघड़े लपेट कर उनको जला दिये ओर ! 


गया और अकबर ने उसका अपराध $ "गले में इधर उधर छोड़े दिये। रात | 
;$ जमा करदिया!। “सिजोसान” (ए.४८) / अधेरी थी मैसे दीखते नहीं थे काबु 
4 में लिखादै कि काबुज में कई लड़ाईयां  लियों ने उनको शाहों सेवा के मसा- 
हु ३ थीं। उनसें सानसिहजी का पिज्ञय | लची मान कर उसी द््शि में सामूहिक 
| परविज्ञय होता चला गया । यह देख ह धावा किया। फल यह हुआ कि पीछे ॥ 
| कर समाद ने उनको पेशावर और सर- £ से बहुत सी फौजों मे उनको घेर लिये / 
ही इलाकों का तथा सिंध का अधिकार ६ जिसमें हज़ारों कावुली मारे गये और ( 

( देदिया ओर उनकी आजा से मानसिंह | मानसिहजी विजयी हुए । 
$ जी ने ऋटक के पास अदक बनारणः!.. (१४) मानलिहजी अवश्यही 
! नाम का! झ्िला बनवा दिया | काबुल | अकबर को शब्ुहोन रखने के लिये प्र 
विज्ञय के विषय की दृन्त कथा से एक | कद हुए थे। हृकीम को हरी] कर वापस 
| कौशल #की कहानी है। कहा गया है कि ; आते ही सम्राट ने उनको सिंध ओर 
काबुली वड़े कब्जाऊ थे।वे अपने देश | पंजाब दोनों देशों का उद्चाधिकारी 
॥ केवीहड़ जंगलों में छुपे रहते थे और *$ नियत क्रिया और पूकषेपेज्ञा अधिक 
$ मादा मिलते ही शाही सेनाओं का | सम्पाव बढ़ाया किन्तु थोड़े ही दिन 
( निरथक नाश कर जाते थे। यह देख कर ६ पीछे बंगाल, बिहार, ओड़ीसा और )॥ 
अफसरों ने एक रोज शत के समय 4 काबुल से फिर उपद्रव हो गया “मान ; 
सेसों के सींगों में तेल के भीगे हुए + चरिज्न” ( पृ. ४) में लिखा है कि 


« ऐसे कौशल” जहाँगीर के ज़माने में भी किये गये थे। “राजपूताने का इतिहास” 
(४० ७६४ ) की टिणणी में तिखा हे कवि संवत्‌ १६६४ के भादवे में सम्राट जहांगीर 
ते १९ हजार सवार साथ देकर महावतर्खोँ को मेवाड़ के महाराणा अमरसिह पर भेजा 
था। महाराणा ने महावत पर अक्स्मात आक्रमण किये साथ में सिफ ५०० सवार ये 


4 


किन्तु बहुत से भेंसों से वाहुद के खखूने भरवा-कर शाही सेना में भेज दिये और साथ 


० आए छ, के 


में सर्सो क सींग पर ठेल से भीगे हुए चिथड़ जता कर उनको भगा दिये | फल यह हुआ कि ; 
शाही सना में अकत्मात भारी उ्लात हो जाने से सेनावें भाग गयीं और महाराणा वच गये| ! 


वन्य 8०० ९० कक । 
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| ' 
(आ० ६ ] नाथावतों का इतिहास ।. ७४४ १०१, 
क््ि७ििसक सननननत्तत ससज तट ; 205५ दर 


शठ) म१०७ .. 2 
| संबत्‌ १६४१ में काबुल के हाकिम, | (१५) मानसिदरेमी-उन दिना 
| हृवीम झुहम्मद के मर जाने से वहां / लाहोर # के किले में दीवान खास के | 
; की फोजें तूरान के बादशाह शचशजो। पास “अकबरी महल” नाम के खुदर : 
.] उजबक में मिल गई और इस मेल से ॥ और छुविशाल सायवाद में रहते थे। ॥ 
। भारत हाथ आने की आशा में बाद- | वहीं उनके शूर सामनन्‍्त या साथी थे। । 
! शाह काबुल चला गया। इससमाचार +£ उसी अवसर में उपस्थित उमराबों | 
: के सुनते ही सम्राट ने मानसिहमी को | को शाही फरमान पढ़ कर सुनाया न्‍ 
| दल बल सहित अति शीघ्र काबुल | गया और सबतरह से तेयार हो कर 4 
! जाने की आज्ञा दी और सर्वाधिकारी * तुरन्त कावुल#चले गए।उनको मालूम 7 
$ होकर कास करने का उन के लिए | था कि काबुली लोग वीर-साहसी और ( 
| करमान' भेज दिया । | खँखार होते हुए भी धोका देने के लिए | 


-4 होर 
/ # “लाहौर” रामचम््रजी के पुत्र शव का बसाया हुआ वतलाया जाता है। पञ्ाव ! 
| 


|! 

|| प्रान्त के नामी भगरों में है। “भारत भ्रमण ( हि. खे. ४९३) में इसके दशेनीय खानों 

; का वित्त वर्णन है। इस का राज्य बिखार १७१५४ वर्ग मील, लोक संख्या ११६८४६२ । 
। ।$ 
ई 

४ 





| गाँव ९८६९ और नगर ४१ हैं। ऐसे सुविस्ठत जिला के मानसिह जी जिश्ञाधीश रहे थे। ; 

काबुल जाने का आज्ञापत्र सम्भवतः अकवरी महल्त में सुता गया था उसका आशय इस | 
॥ प्रकार था कि मित्रों के ही बीरों के अग्रगरय राजाश्रों के हितैपी सुदीपष आशा रखने वाले | 
$ तिर्भीक विलकश्षण और साम्राज्य के बढ़ाने वाहे मानसिह को सूचित दो कि तुम सवोधिकारी 
| को देसियर से ै । 
$ की देसियत से काबुल का शासन क्रो । | 
|| # #काबुल” पहाड़ी प्रदेश है जो गेहूँ ज्यादा होते हैं। गरीब अन्न और अमीर मेवे | 


! खाते हैं। गाय और भेड़ बहुत हैं। व्यापारी जैट घोढ़े और सघर रखते हैं कोहताकनशाह । . 
| तथा खोजा सफर इन दोंनों में काबुल नगर है उसका परकोटा १॥ कोस में है सब जगह नदी | 

ई है। चार छता! मकान देखने का है। ग्रजनी से सब चीजें आती हैं कुरार सेजांवल और ; 
| हजार से थी आता है। “अफगानिस्तान? दुर्गम और दुर्घोष्य देश है; 'जी शज्ञाख ॥ 
। और गर्मी ३० से १०४ तक हैं। काबुल से रजनी दद विल्लोचिस्तीन २२६ और पेशोर, || 
. १६४ मील है | “हिन्दी विश्वकोश!- ५ ०, 80, १0 ) | 


| 
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५ १०२ नाथावर्तों का इतिहास | [ श्र० ६ ] 


| रोते भागते चिल्लाते और मौका मिल ।॥ जे प्रत्थ “आ, रा.” (पु, ६३) में लिखा 
| जाय तो उसी अवस्था में अकस्मात , है कि 'कई बार ज़्यादा जुल्म किया | 
आकर अधिक हानि ओर हरानी ॥ था' जिनसे काबुली लोग भयभीत हो 
कर जाते हैँ। अतः उन्होंने काबुल + 7ए और उनको मान की मानमयोदा 
प्रदेश के जद्े ले हिस्से कायम करके 4 श्लालूम हो गई। तब मानसिंहजी ने । 
॥ हर हिस्से में मय जगी सामान के ! सीमान्त देश में एक ह्॒‌ई क़रायम की || 
६ योद्धाओं कोरख दिया औरविद्वोहियों | जिसको छोड़ कर कोई काबुल्ी इधर 
| के दमन करने का विधान बतला द्िया। | आगे न बढ़े। उस हह में मानसिहजी ! 
|. (१६) “आमेर केराजा' (०६३) / मे पंसाये हुए कई गाँव और गढ़ किले 
और “मान चरित्र” (६०५) सें लिखा | अबतक मौजूद हैं और 'काबुल डाली । 





774 अी ली 
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| है कि ' मानसिंहजी ते ५ वर्ष तक | रहे को बतला रहे हैं। | 
काबुल का शासन किया था। उस १ म न्‍ - 
॥ अवधि में उन्होंने सब प्रथम तुरान के ४ 0 आल मिल मो ) 


भूमि में मानसिंह जी के परम हित 


बादशाह को हराया ओर फिर यथा चिन्तक सामन्त शिरोमणि चौमूँ और 


| 
क्रम यूसफ़जई, गजना खेल तथा । | 
| महस्मद आदि के साथ भारी भारी | सामोद के अधीश्वर ठाहुर मनोहर 


लड़ाइयां की जिनमें हमेश। उनकी | जी ने एक बड़ी ही मनोहर और | 
और उनके साथियों री फतह होती स्वोत्कष्ट सेवा की थी जिसका स्मारक ; 
| रही! सानसिंह जी के सैनिकों ने हन | आमेर राज्य में अनन्त काल तक | 
रकखा था कि काबुली किसी के काबू |. नर के रुप में दर्शन देता रहैगा 
नहीं आते, इस कारण उन्होंने कई | और उनकी अद्वितीय वीरता का 
॥ बार कढ़ाई का बततोव किया। उनकी ; रिवय कराता रदैगा। उस सेवा | 
वस्तियां बरबाद करवादीं, घर बार फू | का नाम है - | 
| डूबा दिए, खेती बाड़ी जलवा दी और ली 
$ शमाकर खाने के साधन हीन कर दिये / वि पा गे जल | 
0 उलल कसाद जी नेआए | में लिखा है कि “आमेर दे हुशवंशी 
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९! 
कहवाहा भगवाद रामचन्द्र जी की | का शासन किया उस समय काबुल 


| गद्दी के सेवक हैं और उन्हीं के नियत | पर तूरान का बादशाह अच्छाखोाँ । 
किये हुए नियमों या लोऋमयौदाओं | उजबक चढ़ आया था और उसकी 
| को मानते हैं ।' आमेर राजवंश के + मदद के लिये ईरान की उत्तरी सीमा ! 
तथा उन के भाई बेटों के भेषभूषा । के £ पठान राजा आये थे। उनके | 
॥ सवारी और दरवार आदि विशेष कर | आने से मानसिहजी ने वदाशाह पर | 
| प्राचीन अयोध्या के अठुसार होते हैं। । खये चढ़ाई की और पठानों को परा- । 
। उदाहरणाथ आमेर का आदू कणडा ॥ स्तकरते के लिये अपने प्रधान सामन्‍्त 
| राम राज्य के कयडे का ही अलुरूप | मनोहरदास जी को भेजा | यथपि / 
$ है। राम राज्य के सफेद भरे में कच- | पठानों के पास सैन्ययल अधिक और 
| मार का वृक्ष था बाल्मीक रामायण ! खूबार पन ज्यादा था तथापि महा 
। (अधोध्याकाणड६६ सग के१८वें छोक) | धली मनोहरदासजी ने उन सब को £ 
| में भरतजी को ससेन्य वन में आये देख | एक एक करके हरा दिया और भरे 
$ करलक्ष्मण जी ने रामचन्द्रजी से कहा | छीन लिये। प्रत्येक करडा नीले पीले : 
| कि “एप सुमहात्‌ श्रीमात्‌ बिटपी + लाल हरे और काले रंग का ) जुदा | 
| च महाद्रम। । विराजते महा सेन्‍्ये ॥ जुदा था अत; विशेषज्ञ मनोहरदास ; 
| को विदारध्वजो रथे /” देखिये रथ में । जी ने सब को एक करके “ पश्चर्‌8? | 
| हगा हुआ अपना ही विजयध्वज । पनाथा और मानसिंहजी के भेट करते 
। है जिसमें फचनार का भहाद्र॒मत (बड़ा £ हैंए निवेदन किया कि आमेर के सफे | 
| फाड़) विराजमान है। ऐसा ही आमेर | रूणडे की जगह इस पश्चरज्ञ को सदा । 
$ का आदू कपड़ा था और उसी का | के लिये नियत किया जाय तो यह 
| अनुकरण जयपुर के फाड़ साही सिक्के । आपकी काबुल विजय का स्थायी स्मारका 
( मुहर रुपया और पैसे ) में क्रिया! रहेगा और मेरा प्रसत्म सफल होगा। * 


| गया था | क्स्ति | (१६ ) मानसिंहजी में भनोहर- )| 


(१८) जिप्तसमय (संवत्‌ १६४१ + दांसजी की सम्मति सहष मान ली । 
१६४४ तक) मानसिहजी ने काबुल ओर फरमाया कि इस पशञ्नरक्न से केवल । 
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$ काबुल विजय का ही स्मरण नहीं | ७ में पंचरंगका रहस्य सर प्रथम मैंने | 

| होगा किग्तु जिस भांति आसेर के ; प्रकट किया था। उस पर जोधपुर के || 

आदू झाे में कचनार का साड़ होने | इतिहास वेत्ता स्व. मुंशी देवीप्रसादजी । 

से हमारे अयोध्या राज्य का स्मरण ६ सुसिफ तथा अलवर इतिहास कार्यों ! 

होता है उसी भांति इस पश्चरज्न में | लय के विललण विद्वानमाधवगोपांल ५ 

| शुपैकिएणों के पांच रंग होने से यह £ जो मण्डाहर ने सेरे अहुसस्धान का | 

$ हमारे सवेशी होने का सपारक होगा? ! समशन किया। तब पीछे यहाँ बालों 

| यह कह कर आसेर राज्य के लिए | भी उप्त अनुसन्धाव को (किसी ने | 
पशरंग नियत कर दिया और पश्चरंग | मी ें नाम से ओर किसी ने मनो 

| के पारितोषिक में आसेर का प्राचीन | रे कें नाम से) काम में लिया है यह | 

| डा मनोहरदासजी को दे दिया । $ सन्तोष की बात है। अछु मेरे अलुस- 
वही फरडा अब वाथावत सरदारों के || वात में कचनार का भाड़ नहीं आया 

$ ठिकानों में सुरज्षित रूप में पूजित | ' यह के | पुराने कागज से ही 

होता है भौर बलफोत आदि ररई- |“ पे हें है 

| दारों के यहां उसीकी प्रतिष्ठा की जाती (३१) पश्चर्‌इ स्थापन के पीछे जिस / 
है। ठिकानों में ऐसे ऋण्डों की वि- | भोति शाहों सेना के आतंक से अऊु 

| स्पातो विशेष कर निशान के नामसेहै + पाकर कावुली लोग अकबर की सेवा | 

| और वह उनकी हर सवारी में साथ | में मानसिह जो के बदल देने की अ- 

॥ जाते हैं यां दे रहे थे उसी भाँति मानसिंद | 

(रोक: | | जी के सहगामी वहां की अति कठोर 
(४० ३६) में काबुल हक । सरदी के आतंक से अकुला कर खदेश ' 

$ की बदली हो जाने के लिए इशवर से 

वत्‌ १६३० दिया हे ओर आपमेर की 

५ प्राथणा कर रहे थे। ऐसी दशा में | 

। (री छड़ी देख कर बढ़वा पलकों में | दोनों का हित चाहने वाले अकबर ने 

4 आह फूड लाल और पीले रंग का | सबत१६४९ सें मानसिंहजी को विशर । 

$ बतलाया है ये दोनों बातें गलत या ! का सूबेदार बना दिया ओः 42 
भांति जनक हें। क्योंकि सबत्‌ १६७४- जी 

|! | तथा हाजीपुर उनके अधिकार से कर 
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* दिया। “मिजामान” (ए. ५१) तथा | अकवर मे उनको रोहतास का किला दे | 
! “आमेर के राजा” ( ९. ६४) से वि- ; दिया उसके आजाने से वे निश्चिन्त | 
| दित होता है कि भानसिंहजी के स- | होगए। । 
| मय सहगामियों अथवा कुल कछुवा- +. (२९ “सम्रादू अकबर” (२१४) | 
हों को भी उसी देश में भेज दिए थे | में लिखा है कि अकबर के लिए प- ; 
| और सब को यथा योग्य जागेरें देदी | गाल-बिह्ार और ओड़ीसा बड़े लाभ- | 
थी। इस विधान से पठान को परास्‍्त  द्वायक्ष देश थे ।' लड़ाई के मौके में अ- ( 
करने में मानछिह जी को बड़ी उदि- | देश बंगाल से ८०११६० पैदल ४४०० || 
धा मिली | प्रथम तो उनके सहगाी । नाव ४२५० अख शख्र और १३०० ई 
राजपूत वार वार सीख लेकर घर जा- | हाथी मिल सकते थे । और पराजित | 
ते थे बह एकचित्त होगए और दूसरे | अवस्था में उनके १५०००० पैदल + 
उनके हमेश; मोजूद रहने से दुश्मनों | ४००० घुहसवार २०००शल्नास्त और | « 
; या उत्पात्तियों को यधायोग्प दण्ड देने । बहुत से हाथी तथा गाव मिल्ले थे । इस | 
। में सालुझूलता मिल गईं। इसके स्लिवा || देश की प्राप्ति के लिए पहले बहुत प्र- * 
| एक दुविया और थी वह यह थी कि ; थाप्त किया थया था जिसमें अगणित 
|] मनोहरदास जी आदि के संरक्षण में । पवन मारे जाने से इससूमि का नाम ; 
| झनेक प्रकार का आवश्यक सामान £ “ मुगलमारी” विर्योत होगया था। | 
। रहता था उसको हमेश! इधर उधर / पूवोक्त तीनों देशों में विहार के लिए । 
| लाने लेजाने में बड़ी अछुविधा और | “पदना'# उत्तर बंगाल के लिए 'राज- | 
| हानि होती थी उसके लिए सत्राद $ महल'# और पूवे बंगाल के लिए | 
( # “पटना” € मील तंवा-और १० मील चौड़ा है। उसके चारों ओर काठ ॥ 
$ का परकोटा है। पहले उसमें ६४ दरवाजे और ५७० बुर थीं अब नष्ट होगई । चारों |! 
| ओर २०० ग़ज चौड़ी और ३० द्वाथ गदरी खायीं है। (रा० इ० पृ० ८८ )पटना विहार का 
£ सर्व भ्रेष्ट शहर है। वॉकीपुर सद्ति वहां की आबादी १६५१९८९ है महुष्य गणना के हिसाब | 
| से पटना“भारत में १५ वां बैगाल में दूसरा और विद्वार में पहला शहर है। (भा.भ्र, ६९०) ( 
# “शाजमहल” प्राचीन काल में बंगाल की राजधानी था और बड़ा प्रभावशाली ३ 


* देखते योग्य शहर था। उसको अकबर के प्रसिद्ध जनरल मानसिहजी ने सवत्‌ १६४६ में || 
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| भौड़नगर॥ राजधानी थे। इन तीनों में | रियां या खेमे आदि मीलों तक फेले 


ई 


| तीनों देशों के काम होते थे। धवशा- $ हुए थे और उनमें तीनों मोसम (सा- 
+ धलियों” में लिखा है कि ओड़ीसा में | ला, उन्हाला और चोमासा) सहने की 
| उत्पात करते हुए दाऊद के एक फौजी | मज़बूती और आगत खागत बैठकर | 
| अफ़्सर मे जगदीश मंदिर को नष्ट कर | दरवार या मनोर॑जनादि के सभी 

| दियां था। मानसिंह जी ने उसका जी- | साधन बने हुए थे और कई एक ढेरे | 
। शोद्ार करवा के यथाविधि प्रतिष्ठा | खुविशाल मह॒त्ों से भी अच्छे थे ( 
| दी और शहओं को हरा कर उनको ॥ वे सब)वर्तेमान कलकत्ता के किले की । 
। निर्बल किए। $ जगह थे। ओर वहीं से इधर उधर ६ 
| (२३) "सम्राह अकबर” (५० ६ जाना आना होता था। | 
१४६) में लिखा है कि- भोनसिहजी ; (२४) ४ आमेर के राजा” (ए० ( 
|| काबुल से बैगाल में झाये तव उनका | ६५ ) में लिखा है कि जिस समय | 
 केम्प (जो एक प्रकार से शहर समात £ सम्राट्‌ अकबर कश्मीर विराज रहे थे / 
| था और जिसके ढेरे, तंबू , छोलदा- | उसी समय लाहोर में राजा टोडरमल | 


| ' बरसाया था अब बह नह्ट प्राय होगया तो भी कई मकान अपनी उत्तमता, सुल्दरता, और . | 
(: मजबूती म सर्वोक्तष हैं। पहले इसका नाम आगमहल और आकनगर थे पीछे राजमहल 
| - नाम से विख्यात हुआ ( भा० श्र० ६६० ) ु 


. # गौड़ महा नगर” वेगालं के ईंगिलशवाजार से ८ मील मात्दा जिले में है । । 
।. बह बंगाल की प्राचीन राजधानी था। अब नष्ट भ्रष्ट होगया | किसी जमाने में खास शहर ॥ 
| ७)| मील लंबा और २ मील तक चोड़ा था पूरा ज्षेत्रफत्त १३ वगे मील था। नगर के | 

'क्‍ पश्चिम में गंगा की प्रधान धारा थी। पास में महावद भी था | उसके किल्ते की भींत ईटों 
| कीथी और १०० फुट चौड़ी थी । शहर तलीसे पश्चिमी भाग में भागीरथी के निकट | 
+ १६०० ग़न लैेवा और ८०० गज चौड़ा मीठे जल का “सागर दीधी” सरोवर हिन्दुओं $ 
|. का बनवाया हुआ है। शहर में पहले कई लाख महुष्य ये। ४सौ वर्ष पहले महामारी में | 
£ भर गये दव सारा शहर ऊजढ़ होगया (भा० भ्र० ३९१).बंशावली में लिखा है कि गोआ के 
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हां 


। 
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|! एल्ची को मनोहरदासजी आदि ने उपरोक्त सागरदीधी में जल्त युद्ध दिखलाया था जिसकी । 
|. देखकर वह चकित होगया था। “हिन्दी विश्वकोश” ((०४४९४) में लिखा है कि उन दिलों | 
$ यहां 'कोसा! नाव, ज्यादा विख्यात थी। उसमें १मस्तूल और अनेक डॉँढ होते थे उसी में. । 
£ बैठ कर वीर ज्षत्री जलयुद्ध करते और शत्रुओं को हराते थे । | 
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। [४०६] नाथावत्तों का इतिहास । १०७ 


/ 


| 
का देह्ान्त हुआ थां। आसेर नरेश ॥ पदने में पहुंचा वहीं वह कछवाहों की | 
| महाराज भगवन्तदासजी उनके दाग । गहीपर आरूद हुए। उन दिनों सम्राद ! 
[ में गये थे | वहीं उनके एक दो दस्त ॥ वहां नहीं थे इस कारण मंगशिर के 
और उलदी हुई ढेरे आये वहां आते | बदले माघ मैं उन का राज्यामिषेक ! 
ही पेशाब बन्द होगयां और पाँच । हुआ। सम्पूण भाई बेटे इकट्ठे हुए थे 
दिन पीछे सं० १६४६ के मैगशिर में | रवये सम्राट ने सहयोग दिया था उन || 
+ परलोक पधार गये उनकी मृत्यु से | की ओर से दीके का दस्तूर आया / 
। अकबर को बड़ा र॑ज हुआ। पहचड़े | था ओर “शाही दरबार” “में बड़ी धू: 
बुद्धिमान और उद्यम्ती शाजा थे। * मे धाम से राज्याभिषेक सम्पन्न हुआ । 
$ सम्राट का उन पर अतः पर विश्वाश बी “पुराने रीति रिवाज” से सूचित ॥ 
| था। अपने पीछे से तस्त और अन्तः- | होता है कि अम्वज्षुराकार फे भव्य भे ! 
पुर की रक्ता उन्हीं के हस्तगत कर | नोहर और अभिषेचनीय विस्तृत प्रा | 
| जाते थे और फौजी तथा हुर्की काम | गण में बिछात के ऊपर आमेर के से | 
| जो पड़े ही महत्व के थे महाराज ! मस्त शूरसामन्त तथा अकबरी दरबार | 
| भगवन्तदासजी करते थे। उनकी ; के निकट्वतीं अम्रीर उमराव अपनी | 
| आकस्मिक मृत्यु से उनके जिससे का | अपनी पदमयांदाके अलुसार सुनिश्चित 
॥ काम छोटे बेटे माधोसिहजी को दिया ! आसनों पर दरबारी ठाद बाद के भेष | 
। और राज काज मुरतव सम्मान तथा ॥ भूषा तथा विविध प्रकार के शल्रात्नों ( 
| राजा का खिताब भानसिंहजी के 4 से सुसज़ित होकर यथा विधि बैठे हुंएं । 
हस्तगत रहा । | थे। उनके प्रतिभाषूण चेहरे तथा. हृष्ट | 
|. (२५) भगवन्तदासभी की रुत्यु | पृष्ठ और वलिष्ट शरीर, मित्रों के मन | 
$ का समाचार मानसिंद जी के पास । को लुभाने और शत्रुओं के हृदय में ॥ 
। # शिजा दोडरमल टरठन खत्री थे। अवध में सीतापुर ज़िले के. तायपुर में । 


॥ (और दूसरों के मत से लाहर तथा चूमन गाँव में ) जन्मे ये। गरीबी हालत के बचपन में 
$ भा बाप भर जामे से नोकरी की, भाग्य ते जोर किया, अकबर मे हाथ पकड़ लिया, बहुत | 
उचे ओहदे तक चढ़े। सब प्रकार के तोल-मोल-नाप-जोख भाव-ताव-रुपए पेसे-और कानून 
फ़ायदे राजा टोडरमल ने ही अचलित किए थे। (म० र० 30 प० १९० तथा मदनकीश आदि) 
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भय पैदा करने वाले थे । ऐसे ही दरवार | के नाम से चढ़ाई करवे उसको व्रह्म- 
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| 
| 
। 
में एक उच्चासन पर आमेर की गद्दी ६ पत्र महावद सें समद्रखाएडा पखा- | 
बिलायी गह थी और उस पर सब की | ल्या' के रूप से रा दिया । उसी ! 
| 


2६-.००७०७००-३2--| 
वजन रा 


/! रे 
अमिलाषा से वीरशिरोमणि श्रीमान « अपसर में सहनाइची ने 'माम महीपति 


| मानसिंह जी विराजमान हुए थे। ६ मान,दियोदान नहिं लीजिये'। रघुचर । 
४ “अधिकार लाभ” (१.६) से मालूम हो | दीन्‍्हीं दान, विप्र विभीषण जांनके । 
सकता है कि राज्याशिषेक के सम्पूण $ गाया था। “पुराने कागज (ले. ६ 
| विधान मनोहरदासजी ने सम्पन्न किए | में लिखा है कि सनोहरदास जी वि | 
| थे और शाही शिरोपाव तथा राजाकी * लायत गए थे | क्यों और कब गए थे 
। पढवी पावन होजाने के अनन्तर स्व प्रधों सो छुछ् नहीं लिखा परन्तु “सम्राह / 
होंने ही महाराज के विशाल भाल | अकबर” (४. ३०७) के हेखांश से ! 
पर राज तिलक कर के नज़रकी थी। | छतुशान होसकता है कि अकबर ने 


(२६ ) “बंशाबलियों” में लिखा | की उप्नति के लिये इद् खुशि- | 
है कवि राज्यामिपक् हो श्ए पीछे मन | त्न्तां को्‌ गोआ भेजे धे साथ पे | 
हाराज मानसिंहजी ने पिदझ्नण उतार. खिंताह सरदार भी ये। अतःसम्भव | 
6 ने के लिए गयाजी जाकर परलोक. हे धनोहरदासंजी वहाँ गये हों आर 
+ बासी पिता के ४५ ऋाद्ध करबाये और ॥ हरानी पा के अछुसार दूरदेश जाने । 
पुंगाम नरक से बचाने वाले पृश्न नाम ; को विलायत लिखा दिया हो। “४४० 
को साथक किया। वहां ले पदने आकर ॥ जाति नाम के म्हानिवन्ध में लिखा '! 
वेकुपठेशंरुपुरा वसाया और बैकुणठे-, । है कि 'महाराज मानसिंह जी गौड़ | 
श्वर का विशाल मद्रि बनवाया। पीछे | देश से वापस आए उस समय बहुत ! 
गाडनगर जाकर शासन किया। उन + से परिवार उनके साथ आये थे। | 
दिनों एक धूत पठान आसाम दी ओर + और यहाँ आकर यहीं के होग्ये थे 
से अकश्मात आकर फोजों में अक्षा ४ वही गोड है । चोरूँ के भातरों का | 
रण हड़बड़ी मचा जाता था अतः ? कहना है कि हमारे सूल पुरुष चेणी- .६ 
महाराज मानसिहजी ने लेका विंजय ॥ दास जी भी वहाँ से ही आये थे और ; 
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। [अ०६] नाथावतों का इतिहास | १०६ || 
| हमारी कुलदेवी 'चामुएडा' उसी देश 'बाशुए्डा' उसी देश | हुई पी, ७० परे की इस में ३३ पर हुई थी,। ७० घष की उम्र में १६ वर्ष ( 
| में है जिसकी प्रति सूर्ति चौरँ के हेः । लड़ाइयों में ही बिताए थे । और 
| चीजी' हैं| अरतु । । साम्ताज्य का हम आपने ही ! 
| सिह बहाया था ।' युद्धों में १ । संवत १९१७ ; 
ई, । ॥। / 
| (२७) “मानसिहजी' || बह युद्, २। १६२० चठ-भीनी ३। | 
(१८) महाघत॒ुपर दिगुविज्यी , १६२१खींची वाड़ा ४ १६२४विक्तौड़ | 


राजा ये। उनके (१) दान (९) बीरता ; /। १६२६ रणघंभोर ६। १६२८-२६ | 
ओर (३) स्टृति चिन्ह संसार में चिर- | गुजरात-अहमदाबाद-सूरत- खम्भात ; 
| काल तक बने रहेंगे। (१) “दान” 4 ७। १६२६-३० शेरखों फौलादी ८। | 
१ दासा २ नझ ३ किसना ३ हृरपाल $ १६३१ हृस्तिथारलझुल्क, ६। १६११ 
| ५ ईसरदास ओर ६ हगर कविया को $ पवन का जहाजी बेड़ा १०।१६३६ शुग- ] 
$ (-('कोइपसाव'/प्रत्येकको दिया जिस ॥ लमारी, ११। १६३४४० भेवाड़ १२। 
। में हाथी, घोड़ा, ऊँद रथ, कपड़े, तल- | १६११सिंघ लाहोर पेजाब१ ११६१८ | 
| वार, कदारा, जेवर, कणठा,चाँदी,सो- | मिर्जाहक्ीम १४। १३४१-४४ काबुल, । 
8200 और गाव थे इसी प्रकार कलाबि- | ईरान, तूराम ११५। १६४४-५४ बंगाल, (६ 
॥ दों, विद्वानों आर अन्य कवियों को | विह्र, ओोड़ीसा और १६ सम्बत । 
$ लाखों रुपया दिए थे। छापा बारहद । १६१५-५४ से ६५ तक विभिन्न देशों के | 
| जैसे चारण उनके दिए सो सो हाथी | विविध युद्ध अधिक प्रसिद्ध हैं जिनमें ॥ 
|] रखते थे। सान के गोदान की सम्पूण । बह सदेव विजयी हुए थे । कई बार ! | 
| संख्या १ लाख थी और बाला धाटके | लाखसेना वाले शब्रुओं का भी संहार || 
। भारी अकाल सें १] का 5१ सेर अन्न $ किया था और #शिला माता आदि , 
|क्‍ भी नहीं मिला तब आपने आमेर से | के लाने में उनका अमर नाम हुआ था || 
|] अन्न मेंगवां कर कई भहिनों तक अग- |' इसी प्रकार (१)“स्वतिचिन्ह' सी भारत | 
| खित भतुष्यों को भर पेट भोजन दि- 4 से बाहर तक हजारों हैं। उनमें अधिकां- | 

में ह" ७ ४ 
| लाया था। (२) “वीरता” के विषय में / श देश शहर, गाँव,कस्वे, घाद,तालाब, । 
| आपकी विशेष आयु युद्धों में व्यतीत | गढ़, किले और परकोटे आदि उन्हों | 
;' * +शिलमाता” का परिचय ११ वें अध्याय में दिया गया है ! हे 
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५ ११० नाथावर्तों का इतिहास | [ श्र० ६ 
। 





ै। 43333 3+>---<<-&&#&#######&####ऋ छा 
+ के नाम से विख्यात हैं । यथा बहाल में परत के लियेदिया है। विशेष के लिए “मा. | 
| सानभूमि,पीरभूति,सिहभमि-आमेर ; नप्रकाश” “पानचरित्र” 'सानभारत' । 
| में मानसागर, मानसरोवर, मानता |! “आमेर के राजा” “सम्राद अकबर” । 

लाव, मानकुणड, काशी में-मानघाट, “अकबर” “टाडराज़रपान” “इतिहा- || 

मानमदिर, मानगाँव, काबुल में-पान | सराजस्थान”' राजपूतानेका इतिहास ४ 

नगर, मानपुरा, मानगढ़,अन्यत्र-मान- | /हेशीरियासतें”'*चरितांबुधि” “सद- 
ै देवी, मानवाग, मानदरवाज़ा, मान- $ सक्ोश” हिंदीविग्वकोश” “मआसि 
| महल, मानफरोखा, मानप्तन और ६ इल उमरा” “अकबर नामा” “अक 
| सानशर्त आदि हें | इनके सिवा १ शि्‌ घ वरी दरबार ” “वीर विनोद ह और 
॥ लासाता२ गोविन्द्देवजी ३ कालाम- । पदों “धशावल्ी ” आदि बड़े पढ़े 


| हादेव ४ हषनाथभेरव ५ आमेर के म- ! बीसों ग्रन्थों के हज़ारों पृष्ठ भरे हुए है। 
१ साँगानेर ११ मोज़माबाद १२ पुष्कर है ४ अ मे । कप | 
१३ अजसेर १४ दिल्‍ली १५ आगरा ; & प्रहाकाय तोप' (२) रह बुनाई | 

१६ फतेहपुर १७ और रोहतासगढ़ | और चिन्रांकन कै थे 
आदि के महल तथा १८ मथुरा १६ ।बो का गा) । 
| वृन्दावन २० काशी २१ हरद्वार २२ | अत रोल आल बेल थी 
तूरानी चादर' (५) वत्तेमान समय के / 


| सबक ४0०३2 हा ॥| मनुष्यों से उठाया भी न जासके ऐसा | 
(0 मर उनके नित्य धारण करने का 'खड़ 


१२ 
॥ अर कं कक २६ एलि | ओर (५) भीनाकारी पश्चीकारी था चि- | 
| हलआर ताल आदिहें। २७ जयपुर । तय बिल 

राज्यके कहबाहों में ईंसरदा,भिलाय, |..." तेलरोण वनावट की लाठी ६ 
$ सिवाड़, परवाड़ा, बाल्ेर और सुनारा सवोत्कृष हैं। 


| आंदि के उम्रप्रतापी 'मानसिहोत' हैं। | २६) प्र | 
संगवश यहां मान के 
+ पहें किचिस्मान्र परिचय यहां चरित्र £ जमाने के 'भारतकी दशा' दिखा देना + - 
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| [० ६ ] ताथावतों का इतिहास । १११ $ 
| अनेक अशों में आवश्यक प्रतीत होता | लेती थीं। ५ सौ घरों में रेशम तैयार * 
| है(उनदिनों भारत में कहीं केगाली नहीं | होता था ।. उसमें | लाख वर्षिक 
। धी। अकेले पटने में१९०+बीधा कपास | नफ़ा था ।कपड़े वाले (६११७|का माल : 
ऑर१८००पीधा ईख होता था । बंगा- ३ तैयार कर लेते थे । पुनिया में ३ जा 
ल में ३३०४२६ र्नी सूत कातती थी । ५ ख की कपास से १२ लाख का कपड़ा । 
दिन मे ६ घंटा काम करने पर भी वर्ष $ बनता था। भोटे कपड़े के १० हज़ार 
में १०८१००५) का लाभ होता था। ॒ कंधे थे उनछे ३ लाख पैदा होते थे। ; 
फतवा-गया-नवादा आदि में टसर व- + और सब प्रकार के छुघ् साधनों की | 
हुत होता था। शाहाबाद की (१६५०० ६ सभी सामग्री सस्ती और उुलभ होने | 
। स्नियां १९ लाख वार्पिक कमाती थीं । से राजपूताना प्रांत की प्रजा में | 
| कुल घंगाल से ७९५० के थे। इनसे । राजा राज्य और प्रजा चेन को ६ 
$ साल में १६ लाख का कपड़ा तैयार | ध्वनि सपन्न सुनाई देतो थी। (हिं.वि. | 
£ होता था। सुगधित परतुऐं, बढ़िया इच्र, | को. ) “अन्नादि के भाव” गीह १) 
+ कागज, नमक और तेल आदि अलग | के २) मन, चणे १) के १॥) मण मे ' 
| थे। भागलपुर में २) के १) मण चावल ; झुर २) मण जो १॥) मण चना १)४ । 
। थे । १२०० धीधे सें कपास होती ॥ सेर घटिया चावल २९ सेर घढ़ियां 
| थी | दसर के ३१२७५ और छूती कपड़ों । साठी चावल |) सूग १ ४ सेर उड़द | 
के ७२७६ के चज्ञते थे। १७१६०० ॥ १॥) मौठ, श] तिल १॥ जवार' ९॥), | 
| ल्लिपां चर्चा कातती। ४११४ कर्षेचलते ! मेदा १) घी १० सेर तेल १, सेर | 
थे। २ से ४ सौ तक प्रति वर्ष नाव-॥ दूध !)), दही १)४ चीणी।), खांड । 
| तेथार होती थी। चीनी के कई कार ॥ ॥) नमक १॥) मिर्च ॥)६ पालक | 
| खाने थे दीनाजपुर में ३९००० बीघे । १॥) पोदीना ॥|६ कोंदा ४) मन ; 
| में और पहुआ में २४०० घीधे सें क- $ लहछुन॥)६, अगर ॥५, अनार 5५ | 
पास तथा २४००५ में ऊन १५००५ में $ सेर 5१ सेर, खरबूजा ॥)६, छोदीदाख | 
| तिल और १५०५ में तमाख होती थी। | 3५ सेर छुपारी १)६ बादाम 38 पि- | 
३ लाख से ज्यादा बेल थे। विधवार्ये | सता 4५ अखरोट 5६ चिरोंजी १॥ मि- | | 
$ खूत कात कर भी ६१५०० पैदा कर ( सरी 5६ हलदी ॥) ओर केसर १) २० 
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4 ११२ हि नाथावततों का इतिहास | [आ० ६, | 
््््््ज्यल्ल्््लललच्खचच्ख््ह्ि खास र 

की १ तोला थी. ( रा. एूँ. है. रहे | आमेर के सामन्त उन्नत हुए, देशों में 
! ऐसे छस्ते समय में अवश्य हो सभ शांति वढ़ों और देवयोग से तीनों ही ॥ 

सुखी थे। (पूर्वोच्त तो ८० तोले के ॥ ड़ थोड़े अन्तर से आकर चते गए । 
| लेर के अनुसार बना हुआ है ) अस्तु। ( अकबर ६६7 शा | मनोहर 5६६ | 
$.. (३०) दैवगति बड़ी विलज्ञण | में और मान ६7 में आये और गये 
| होती है। साम्राज्य की रला और व- ॥ ये ।) तोनों का सहयोग लगभग चार 
$ द्वि के लिए सम्राद्‌ अकबर की सेवा में । युग (४८ वध) रहा । इन में सव प्रथम 
( मान और मान की सेवा में मनोहर | सेवत १६६२ के मेंगशिर सुदी है बुध- 

रहे थे | इन दीनों ने तीन तन और १ £ बार ता० २७-१०-१६०५ को समाद 
| मन होकर कई काम ऐसे किए जिनसे + अकबर!#की रृत्यु हुई। उनके परलो- | 
$ सम्नाद का साम्राज्य शन्रहीन हुआ, ई * वास से जहांगीर ने दिल्ली का सिं- ई 
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| 
| $ सम्राट अक्षपर  हुमायू की पत्नी मरियम के उद्र बह 2 ई 
| से अमर कोट के पास संवत १५९६.की काती में उसन्न हुए 320 १ | 
। तब हुमायूँ ने केवल कस्तूरी वॉटकर पुत्र जन्मोत्सव पूरे किया। |, हा 
॥। वचपन वीतते ही संवत्‌ १६१३ में बादशाह बने | अन्तर (१) पक | ! 


. 'शिवाजी (२) रणजीतर्सिह और (३) हेदर अब्ी की भांति (४) 
अकवर भी निरक्षर थे हिन्तु भगवान्‌ ते इन चारों को भाग्य 
और बुद्धि दी थी अत; ये जो छुछ कर गए वह महाविद्वान्‌ 
चादशाहों से नहीं वना। (स० अ० ६६) उनका राज्यामिपेक 


लाजरंग के शाही सामियाने में हुआ । सोने के उंकों से चांदी के नगारे वज्ञाए और नजरें हुई 
(अ० द० २०६ ) उसी सात पानीपत में विजय हुईं। सं० १६२२ में पानी के चोवे नींव 
लगाकर आगरे का किल्ा बनवाया । लोहे के कुल्दों में लाल पत्थर जड़ कर उसे चुनवाया । 
वह ३४ लाख के खच से ८ वर्ष में तैयार हुआ । तब पीछे दो जगह के आगरे को एक जगह 
वसाया | अकबर सबको राजी रखते थे हिन्दू मुलतमान के साथ समान वर्ताव करते और 
आपस में नाराज वहीं होते देते थे। हिंदुओं के देवी-देवता, धमेशास्र, उपासना, ती4-स्थान 
त्रतोत्सव और बतीव व्यवहारादि का सानुराग सम्मान करते ये | (स. अ.) सूर्यसहस्त नाम 
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मामा छकणणा 
| हासन प्राप्त किया और मानसिंहझी | ज़वर और ४ कब ( पतले पदार्थ पीने । 


डे 
। | 





को बंगाल से बुलाकर जड़ाऊ तलवार; | के पात्र ) देकर (०००० सबारों की | 
। का नित्य पाठ करते, तिलक लगाते, चरणाशृत लेते , राखी वैंधवाते , पर्वदिनों में मांस नहीं 
। हा हल रे ६ किरणों से आग वना फर बर्ष भर रखते और उसी में हमेशः हबन । 
। । गंगाजल पीते और उसे आदर पूर्वक रखते थे। ( स. भर. ) अकवर के यानासनश- 
ई य्याञारि में सोना चाँदी मणि भोती (जवाहराव) और जरी भादि होते ये। परदे, विद्यात, | 
। पायंदाज़ और सिंदासनादि भी भारी मूल्य के बने थे। वह नित्य स्तान,ज्पासना, कसरत और ै 
| शात्र ्रवशादि करते और २० फोस तक पैदल घत्े जाते थे | उनकी सातम्रह के दिन ! | 
। सोना, २ चांदी,३ वांवा, ४ लोहा,५ पारा ६,भ्रन्न ७ फलफूल, ८ रेशम, 6 इच्,, कपूर, क- 
| व जम काना हज गम 
देए - थ.) तमाखू उन्हीं के ज़माने में अमेरिका से अरव होकर भारत में आई # 
थी। पहले पहल पोचगीजों ने लाकर नज़र की थी। ( भा. दे, ) उ ॥ 
| चाँदी वी ने ( नल्ली ) रत्नादि का नेचा श्रौर विविध हर को के ह ४ 
धूम्र पान किया। ( आयुर्वेद में औषधियों से बने हुए रोगालुकूल धूम्रपान के विविध विधान 
| म्राचीन काल से पते आरहे हूँ।) अकबर हिन्दू शात्रों के अतुरागी थे उन्होंने लाखों रुपए 
लगाकर वाल्मीक रामायण और महाभारत आदि के सानुवाद सचित्र संस्करण तैयार कर- | 
| बाए थे। श्रकेले महाभारत में ( लाख लगे ये। अवुलफेजी उनके दरवारी परिडत थे उन्होंने 
अयथवेवेदादि कै अनुवाद किए थे । उपनिपदों में अल्लीपनिषद तया बना कर मिल्लाया था | 
| सम्राट ने साम्राज्य के १८ सूवे वनत्ता कर उपज का तीसरा हिस्सा हसि लिया था। बढ़िया 
| बीज अलग रखवा कर खेती करवायी थी । सब प्रकार के क्ा कोशल को उन्नत किया था | 
|| श्रनेक प्रकार के कारखाने खोले थे। विद्वानों के प्रेमी थे उनके १५ कविराज- ५९ कवीश्रर 
| और १४२ पणिडित थे। (स, अ. ४) इनके सिवा निज के दरवार में १ सफुरतज्ञ वीरवल । 
२ मद्दावली मानसिंह। ३ प्रधान मन्त्री अवुल़ृफजल | ४ अलनुवादक अबुलफैजी | ५ व्यव- 
स्थापक टोडरसल। ६ सलाहकार अब्दुर रद्दीम | ७ सैगीतक्ञ तानसेन | ८ साइसी गोछुल- )[ 
दास और € श्रतुगात्ती सूरदास,ये € नररत्न (या नौ रत्न ) थे । अबुलफलज ने आईनए | 
. अकवरी आदि बनाये थे उनका जन्म स० १६०८ था । यह २२ सेर खाते ओर ८० मण 
सिलाते ये | अनेक प्रकार के श्राश्वर्यजनक खेल देखे थे। अबुलफैजी १६०४ में जन्मे थे। मान 


2400० ०44०० रेट ट<६म बनने कट <44६€४" बन्द 44676 ५+२2क्‍-2क्‍004 करे: ०-टे424244%४। बट 246/00३ेट्::7<600०ने्न्‍ी266+०क्‍र्ेट्र 


७००७ ७-३:>: ००००५-कै:०: ८ 
<€६- ०५०७ ७-क 20-0८ र & | कक 


<३-३+७+-+, 
००५० ७-२२०-२::६६€-+' 


८८ 


। 


१७००७ ७-3 


:> अर '>+225--& 
न 47:22£6-4०००९कट्रेट42::<6-५ ००००३२०२२२६६-०००-००-३२:--६६० 


फट्+7:<4-००९:-०८६ 


कब ककात 4 कण 


सन 
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0770 ताथावतों का इतिहास । [अ०६| | 
स्नान 
(३१ बह०ँ जाकर आपने यथा पूषे | मन्तों सहित खदेश आगए। इसपार | 
| अच्छा शासन किया और प्रत्येक प- । बहुत वर्षों के धाद आपका पधारना | 
कार की असुविधायें दूर करवाई । कि- ॥ हुआ था और आपके दशनों की प्यासी [ 
$ मु अकबर की रुत्युअवस्था कादलाव, / प्रजा बहुत दिनों से बाद देख रही थी | 
£ साथियोंका अलुतेध और सवदेश दर्शन | इस कारण उस अवसर में आपका ! 
है 
! की अभित्राषा आदि से विवश होकर ! बड़ी धूम धाम से खागत किया गया | 
बादशाह से आमेर आने की आज्ञा | और सम्पूर्ण प्रजा ने अन्तःकरण के । 
ली ओर सेना तथा सहगामी शूर सा- ली और सेना तथा सहगामी शूरसा- | उत्साह से उत्सव मनाया उत्साह से उत्सव मनाया। स्वागत | 
| मे जो छुछ किया था वह इस अध्याय में लिखा ही है। उनके आतंक से सराक होकर सम्राह 
: में प्रचुर संपस्ति दी थी। तान की तान से पशु पह्ती भी अपने को भूल जाते थे और टोडरमल 
६ तें सब-व्यवस्था बनायीं थी (स, झ. ३७० ) अकबर के ४२ टकसात्ञ थीं उनमें अनेक 
£ प्रकार के सिक्के हलते ये। पशुशाला में २९-२१ सेर दूध देने वाढी (००० की गाय और 
११हजार तक के घोड़े ये फौज में११ लाख सैनिक ५०हजार सवार ५ हजार द्वाथी और 
. सवा लखा पेंदेल थे। १सो से १० हज़ार तक के 9१५ मनसबदार थे राज्य के आय व्यय 
का परिणाम ३०करोड़ का लाभ था | श्रकवर कई प्रकार की कला जानते थे। उन्होंने कई म- 
|| शीन बनायी थीं। उनमें एक मशीन ऐसी थी जो गाड़ी के पैड़े के घुमाव से चलती और आठा: | ट 
, प्ीसती ।२। दूसरी के एक चक्ने से कूए का पानी निकलता । ३) तीसरी से एक ही बार में कई | 
| तोप और वन्दूक साफ़ होजातीं ४ चौथा एक कांच था जिसमें अनेक प्रकार की मूर्ति दीखती | 
, और ४ पांचवें उनके महत्ञ में १२ दीपक विज्लौर के, १२ चांदी के और १२ सोने के थे उनमें. 4 
! पाव की बत्ती और सेर भर तेल प्रत्येक में जलता था। काबुल की लड़ाई में उन्होंने अपनी 
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2“. आम बन 


!, 
पे, 
| बनवाई शीशम की गाड़ियां भेजी थीं उत्तका १भी पाचरा ढीला नहीं हुआ | उनके ज़माने के | 

: ॥. विदा व्यवसाय कल्ाकोशलत्न युद्धोपररण वीरता चतुराई और खेल तमासे सभी में भारतीय | 

' चमत्कार भरे रहतें थे। उदाहरणाय उनके दरबार में १ वाजीगर रस्सी को उपर फेंक कर । 

| खड़ी करके उसके द्वारा आकाश में चला गया। वह जाकर युद्ध किया वहीं मारा गया।. 

* उसके हाथ पांव कट कट कर नीचे आए | उसकी पतिप्राणा ज्री ने अकबर से ककड़ियां लेकर | 

* मृतांगों के साथ शरीर को संचके सामने जला दिया राख होने पर पति उसी रस्सी से उतरा । 

। अकबर से अपनी ल््री मांगी । वह जल चुकी थी अन्त में अकबर के अत;पुर (जनाने में से) ४ 

$ उसी दी को वही बाजीगर ले आया और अवुलफजल ने उस खेल का पूरा हाल अपने प्रन्थ |" दा 

 मे.लिख लिया । फेसा अदूभुत खेल था अमेरिका वाले इसको खथ करना चाहते थे किन्तु 
| रस्सीके द्वारा ऊपर के अद्ृरय आकांश में नहीं चढ्ां गया । अख्ु | रे 
आधा लक मल शी जल अर लक रस अल करत लक कम. 
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। सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य समाप्त होने पर | विह्रीदासजी के सांगोह आगए | 
| महाराज मानसिंहजी ने चौसे सामोद , पीछे हाड़ोता की उन्नति पर ध्यान 
था हाड़ोताके अधीम्वर मनो हरदासजी | दिया। उन दिनों हाड़ोता आय और 

को मान, पुरस्कार और जाग़ीर आदि $ आबादी में वतमान की अपेक्ता बहुत ! 
। से अलंकूत करके उनको प्रेम पुलकित | ही बढ़ा हुआ था उसकी भूमि सें स- | 
॥ अवस्था में बिदा किया और वह अपने । वेच्र जल बहता था और कूओं का जल | 





$ अधिक्कत सेनिकों एवं सहगामियों स- । सेवा था। _स कारण जो, गेहूं, मक्ता, 

। हित सहपे हाड़ोता पधार गये। | के तिल, कपास, सण , काक | 
ह डे ओर इख आदि सभी वस्तु ज्यांदा ३ 

| (३९) ४ म्आसिरुल उमरा मो क्‍मक की के रे रेशांतरों | 

। "आमेर के राजा” और “मिजोमान” + जाती थी। हाड़ोता और भोषा 

| आदि से स्पष्ट मालूम होतो हैकि | वासके बीच की भूमि सें ईख पेरने-गुड़ । 

' ! भहाराजमानसिंहजी के सहगामियों । घनाने,उसे बाहर भेजने और व्यवहार : 


ह । को बंगाल बिह्र ओड़ीसा और का- | करने के कई स्थान थे जो कारखानो? । 

$ बुल आदि सें जागीरें दी गई थी। | के नाम से विख्यात थे। यही कारण 
५ उनसे कार्य या अवधि समाप्त होने | है कि उन दिनों का चोमूँ छोटा सा | 
। पर जो सरदार स्थाई रूप से खदेश ! अच्छा शहर होने पर भी 'होंड्रोता की |] 
॥ आगये उनको वीरता था अधिक सेवा | हानी ' कहलाता था और अब पही 
आदि के अनुरोध से उतनी ही जा- ; हाड़ोता समृद्धि से हीन हो जोने के ! 
| गीर.यहाँ विशेष दिलादी गई। इस | कारण “ चौमूँ के समीप की दाणी ! 
 कारंण कई जागीरंदारों के पूषे लब्ध + कहलाता है। समय और सम्पति का 
| राज की और परलव्ध षादशाही जा | यही महत्व हे। ये सब के स्वरूप व॑ | 
| गीर विरुषात हुई थी अस्तु । | दल देते हैं। अस्त! 


(३३ ) कुछ दिन तक सामीद के साथ | ३४) हाड़ोता आने के कुछ दिन ; 
| में हाड़ोता रहने से मंनोहरदासजी ने । बाद मनोहरदासजी का वहीं वैकुणठ- | 
! दोनों ठिकानों की सम्हाल की और | वास होगया ' वह जिस प्रकार वीर | 
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। 
| और देश हितैषी थे उसी प्रकार राज- | से जसवन्त 'सहदेव” जेसे थे। अस्तु । | 
| भक्तऔर इखर भक्त भी थे। उन्होंने + लक, 
| हाड़ोता में भगवान का मंद्रि बनवाया [| ९४६३) मनोहरदासजी के ५ विवाह | 
| था और उसमें दी | है? थे। उनमें (१) सहजऊुवरि ( सक्- | 
॥ था और उसमें छुरली मनोहरजी को £ | 
। मूर्ति विराजमान की थी। काल्ान्तर | बालजी ) कूकस के राव नारायणदास | 
| में भद्िर की जोर्ण दशा होजाने से ६ की पुत्री (२) अमलकुवरि ( हा | 
। और हाोता के बदले चौमूं राजधानी । एंणो) माहता के राजा उग्रसेन की | 
। बन जाने से वह मूर्ति चोरूँ-शहर के | पुत्री (३) के ( बड़गूजरजी-) । 
ह हपीनाथ के संदिर में पथरा । तर पाड़ा के इंगरसिह की पुत्री (४) 
$ अन्दर लक्तमीनाथ के म॑ | रह पलग की शहाह। 

| राव खुरतान की पुत्री और, ूँमकदे ॥ 








| दी गई और अब वहीं पूजी जाती हे । 


(३६ ) भनोहरदासजी के महत्व  ( मेड़तणी जी ) मेड़ता के केशोराम , 
सम्बन्ध में चन्द कवि ने अपने “नाथ $ की पुत्री थी | इनके १४ पुत्र हुए उनमें | 
$ वेश प्रकाश” ( पद्य १४) में उनको ॥ (१) जैतसिहजी जैतपुरा के मालिक । 
। पाँच पाण्डवों सें युधिष्टिर माने हैं। | हुए। हनके वंशज जाजोद में हैं वही | 
| यथानाथाजी के ५ पुत्र थे उनमें ( १ ) || सीकर के दीकाईभी हैं ।(२) मधुरादास | 
$ धीर वीर गश्भीर सदाचारी प्रण पा- | जी भगवम्तगढ़ गए (१) इन्द्रजीतजी 
| लक और धन परायण मनोहरंदासजी | (५) एथ्वीजोतजी (५) रावतसिह जी | 
| बुधिष्ठिए सम थे। ( २) युद्ध रचना, / अपुच्र रहे (६९) कणसिंह जो चौसेके 
[ शाज चचो और रणकौशल में राम- | मालिक हुए (७) अचलो जी (८) | 
! सहायजी अजञुन! तुल्यथे। (३) + कल्याणजी आपुन्र रहे (९) अखेराज | 
॥ शत्रु सहार में महाकाय केशवदास ॥ जी अखेराजपुरे गए (१५०) मदनसिंहजी | 
५ मोम समान माने गए थे। (४) | सांवली गए (११) कीतिसिंहजी अपुत्र | 
| निश्ठल व्यवहार में आदर, शंतु स- । रहे (१२) हररामजी ( चौसूं के पास ) | 
$ दर सें अडिग और राजभक्ति में आ- + लौरबाडे गए (१३) एक अज्ञात रहे | 
| द्वितीय विहारीदास हुलोपम' थे। ( और (१४) गोकुल दासजी लालासर ) 

और (५) सतकमो में यशोवन्त होने | बावड़ी गए। अस्तु स्वृति च्न्हों में | 
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| [अझ० ६] नाथावतों का इंतिहास । ११७ | 

मनोहरदासजी की चोथी राणी (जिन | जी पाले' और रामसहायजी के वंशज ! 
! के करणसिंहजी ने जन्म लिया था)  'रामसहायजी वाले' कहलाते हैं. इन | 

ने सवत्‌ १६२६ में चौमूं की बावड़ी £ लोगों में जब कभी छोटे बड़े का | 
॥ बनवाना आरंभ किया था और वह + विचार होने लगता है तब श्रांतिवश | 
संवत्‌ १६४० में पूर्ण हुईं थी+। उन्होंने | रामसहाय जी वालों को बढ़े ओर | 
| ही सवत्‌ १६४२ में सामोद में नाथा- | मनोहरदासजी वालों को छोटे मान- | 
। जी फी छश्नी थनवायी थी और खथ ( लेते हैं। इसका कारण यह बतलाया 
| मनोहरदास जी ने संपत्‌ १६४४ मैं | जाताहैंकिमनोहरदासजीको हाड़ोता ; 
| काबुल विजय के स्प्ृति चिन्ह 'पश्च- | मिला तव उनकी आदू गद्दी रामसहाय 
| रंग'को आमेर का विजयपध्वज नियत | जीवालोंके अधिकार में आई थी। परंतु 
$ करवाया ओर पहाँ का सफेद कड़ा | पेशालुकरम के अतुरोध से मनोहरदास 
| 'पपने लिए प्राप्त किया था। ॥ जी हो पड़े थे। वशबृत्त, पंशावली और 
[ 
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5 
। कि नाथाजी के यड़े पुत्र मनोहरदास | 

| सामोद की गद्दी ओर पीछे सामोद 
५ जी ओर छोटे रामसहायजी थे । इन | तथा हाड़ोता की गद्दी दोनों पर अधि- 
| दोनों भाईयों के दो थांभे हैं। उनमें । कार रहने सेऔर धामिक दृष्टि से भी | 
। मनोहरदासजी के वंशज मनोहरदास | मनोहरदासजी ही पड़े थे। 

| # जनश्रुति”-में ऐसा विख्यात है कि चोमूँ के पूषे द्वार की श्रति विशाज्ञ सुन्दर ; 
+ बावड़ी 'लक्वी बनजारा? की बनवायी ६६ है । सम्भव है उसने अलुपस्थिति आदि कारणों । 
| से इसे मनोहरदास जी के भारत बनवायी हो जिसमें ठाकुर साहब की पूर्ण सहाहुभूति या. 
+ सहायता रही हो। आगरा के देहात में बनजारे के वंशज हैं उनका भी यही कहना है। । 
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$ ५4% ॥ श्री: ॥| है 
कई [जि | 
|! वाथाबतों का इतिहास । . , 
; । 
! ---++०8 ४9 8॥99०-*--- !। 
रु श्र है 
| करणसिहजी |! 
ढ जा । 
| 

। (७) ' 
[आगे के आशय पर किसी प्रकार का अम अ्ांति या सन्‍्देह न हो इस विचार से |, 
| आरउस्म में यह सूचित कर देना उचित समभा है कि आमेर नरेश महाराज मानसिहजी आदि | 


की सेवा में रह कर नाथावत सरदारों ने सपरिवार निरन्तर विदेश वास किया था इस 
कारण करणसिहादि के जन्म मरंणादि की बहुत सी बातें या उनके मित्ती संवत्‌ विस्मृति के 
अन्धकार में अलतक्षित हो गए हूँ, विशेष कर करणासिहजी और सुख सिहजी की जीवन घटनाओं 
में यह अन्तर ज्यादा हुआ है अतः इन अध्यायों में जो वातनिराधार जान पड़े उसे विशेषज्ञ 
साधार कर दने की झपा करें। | 


(१) महाबली मनोहरदास जी ई छोटे (३) इन्द्रजीतजी (३) एंथ्वीजीतजी 
| के परलोक पधारे पीछे उनके छूटे पुन्न + तथा (५रावतसिंहजी अपुत्र मरे ये। इस | 
। करणसिंहजी को हाड़ोता की जागीर | कारण छोटे पुत्र करणसिंह जी उत्तरा- [ 
| मित्ती। इस का यह ज्ायदा है कि £ दिकारी हुए। उन से छोटे ८ पुत्र और | 
! प्रलोक वासी के बड़े पुत्र को जागीर | थे उनमें ४ को पृथक्‌ जागीर मिल्ली थी ॥ 


वन्य 
#२७-+२2:520-:::₹-« 


्य<<+०_००१25फ्र<-« 
ल्मा<€ू-१००००-३२०:-२६% 


<६#०००,७-०-२:- 


(७०७ #-९-. 


प++-६६-* 


| मिले।कदाचित्‌ वह हीनांग हो, आपुत्र । गैर ४ अपन $ 
£ हो, मरगया हो , या दूसरे हिकाने में | अप है ! 
| गोद चला गया हो तो उसके बड़े वेटे / (१) इराने काग़जों से सूचित ५ « 


3 'को या छोटे भाई को दी जाय । इसके | होता दे कि करणसिंह जी की जीवन |! 
| अलुसार मनोहरदास जी के १४ पुन्नों: ! घटनाओं सें (१) पिता के उत्तराधिका- रा 
$ सें सब से बढ़े (१) जतसिहजी जैतपुरा | री होना (२) जगतसिंहजी के साथ | 
| झोर उनसे छोटे (२) मधुरादास जी : ई रहना (३) भीरों को हराना (श) कन्द्‌- ;$ 


«५ न ( 
भानगढ़ गोद चल्ते गए थे और उनसे हार के बादशाह को परास्त करना | 
नाक तल तल ता | 
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$ [श्र०७] नाथावतों का इतिहास | ११६ 
लिननिनननननननतुननातान+-_-___* 


| पर्कड़ना (७) शिंवाजी को लाना और « संवत्‌ १७०१ (नहीं २३) में शिवाजी । 
| (८) कौँगड़ा की लड़ाई में विजय पा- | का लानां मान लिया जाय तो कई 

[ कर यैकुणठ वासी होना आदि सुख्य + बातें असगत होती हैं । प्रथम तो मह 
| हैं। परन्तु इनमें दो तीन घटना ऐसी | म्रनधो में नाथाजी की जीवन घट- 
| अस्तव्यस्त हुई हैँ जिनको अन्य इतिहा- $ गाएँ सवत १६३८-३६ तक मिलती 
$ सोंके आधार से छुधारी हैं “तवारीख | हँ जिससे संवत १६४० के पहले ना- 
। नाथावतान में लिखा है कि 'करण- । थाजी के मरना संभव नहीं। दूसरे 
 सिंहजी पिसर कलाँ बाद मरने अपने 3 (१४० में करणसिंहजी उत्तराधिकारी | 
॥ बालिद मनोहरदास जी के जानशीन | हुए और १७२३ में शिवाजी को लाए | 
| हुए संवतत्‌ १६४० में-इसका अंग्रेज़ी ! तो उनका पर व तक राज करना इस 7 
| अलुवाद / शांदे हिर्ी” ( पृष्ठ १० ) | इंश में असंभव या अद्वितीय होता ; 
$ में और हिन्दी अलुवाद “नाथावत | हे । और तीसरे करणसिंहजी १६४० 
| परदारों का सन्तिप्त इतिहास” (पृष्ठ | में मनोहरदासजी के ही उत्तराधिकारी । 
| () में शब्दालुरूप दै। परन्तु अत्ुमान | हैं तो फिर मनोहरदासजी का महा- | 
4 से मालूम होता है कि “ तवारीख | राज मानसिंहजी की सेवा में रह कर | 
| नाथावतान” की कई बातें जवानी सु- ! संपत्‌ १६४० सेआगे तक के २२ युद्वों ६ 
नी हुई हैं और उनकी असलियत का | में विजयपाना,संवत १६४४में | 
| अलुसन्धान विना हुए ही वेप्रेसिद्ध पु- + से पचरंग लाना और १६६०- ६२ में | 
+ ज्ञकों में प्रविष्ठ होगई हैं अतः सबत्‌ | आमेर आकर पुररकार पाना आदि | 
| १६४० में मनोहरदास जी का मरना $ बातें किस अवसर में घटित हो सकती ; 
| मान लेना सर्वधा असंगत है। क्योंकि | हैं। अतः “तवारीख नाथावतान” की | | 
|! उस समय नाथाजी मरे थे और उनके | पहुत सी बातें अवश्य ही अस्त व्यस्त ; 

। जानशीन करण नहीं मनोहर हुए थे। | या असंगत हैं। असतु । | 
। इसी प्रकार सम्बत १७०१ में शिवाजी ६ (३) इसमें सन्ेहद नहीं कि करण- ; 
॥ 


|; (१) चौमूँ को बसाना (६) जगता को | अपने पिताके उत्तराधिकारी होना और | 


केसर >>म्नद्दन4क०्न +०१२:4७६६-००५००३३- च्ड ५ 


का दिल्ली लाना मी असंवद्ध है। यदि | सिंहजी अपने पिता के समान वीर, | 
संवत्‌ १६४० में करणसिंह जी का | साहसी,/राजभक्तऔर आदश हितेषी ; 


मा 22200 32002७0७७४०७०७४७ 


) 


3 पमिल्केअ ली अल 


है १२० .. . ...।. नायावत्तों का इतिहास। [ञ्र० ७ ] | 
मीममनिनकीकननक लक: 7» छनऋऋचछऋछणछओं | 
६ थे और साम्राज्य की रक्षा एवं वृद्धि | के भीरों को मारे थे। यह युद्ध उन्होंने | 
| के लिए उन्होंने तन-मन-या-धन ही / आमेर नरेशों की सेवा में रहशर स | 
'$ नहीं प्रायोंतक का तृणवत्‌ त्याग किया | प्राद अकबर की आज्ञा एवं खदेश की 
| था। जिसप्रकार महाराज मानसिंहजी $ सेवा के अतुरोध से नारनौल के समीप | 
। के साथ में रहकर मनोहरदास जी ने ॥ किया था | “भारत भ्रमण” आदि; से 
! अपना प्रगाढ़ पुरुषाथ प्रकट किया था | विदित होता है कि 'किसी कमाने में | 
उसी प्रकार जगतसिंहजी के साथ में 4 खोरी के मालिक मीर थे। उनको धन | 
| रहकर करणलिंह जी ने अपनी बढ़ी £ जनआादिकाबल मिलजाने से ज़ागीर [ 
$ हुई बीरता दिखलायी थी कई युद्धों $ के बदले आज़ादी का घमणड ज्यादा 
| में जगतसिह जो का और करणसिंह | होगया था। इस कारण वे बादशाही ५ 
$ जी का बहुत वषोतक सहयोग रहा था। | राज्य के झन्तगत अनेक स्थानों में । 
| करणुसिहजीं ने जगतसिहजी के साथ | हमेशः ऊधम उत्पात करते और 
| रहकर देश हित के वैसे ही काम किए | साम्राज्य की रक्षा के विधानों में विध्न । 





पे जेसे मानसिंह जी के साथ में-रह | डालते थे। इस कारण सम्राट्‌ अकपर 
| कर सनोहरदास जी ते किए थे । “६- | ने जगतसिंह जी के संरक्षण में फोजें 
तिशस समुचय” से जाना जासकता | भिजवायी! और करणसिंह जी उनके ( 
| है कि कई बार मानसिंह जी के लिए ; सहगामी हुए। मौके पर पहुँच कर उ- || 
ऐसी शिथिति उपस्थित होजाती थी जि- ॥ नहोंने अपनी घीरता का उसी प्रकार 
| समें उनको शबओं के साथ युद्ध करते / परिचय दिया ज़िस प्रकार फावुल में | 
! रहने की अवस्था में भी दूसरी जगह | मनोहरदास जी आदि ने दिया था । 
| के उठे हुए उत्पात शान्त करने के लिए | करणसिंह जी के खड्ट प्रहार को मीर | 
$ तंत्काल जाना पढ़ता था। ऐसी अब- + नहीं सह सके , उनका अमिद घम्रणड ; 
सा में उनकी. एवज जगतसिंह जी प थोड़े ही समय में समूल मिद गया और | 
काम करते और करणसिंह जी उनके * वे परास्त होकर पैरों पड़ गए । “पुराने । 
| सहगामी रहते थे। ..... ...*$ कागज? (ने० ६ ) से मीरों. के बदले | 
(३).“पुराने कागज” ( नंबर ३) $ ' भेवों को मारे ' लिखा है परन्तु जो । 
£ में लिखा है कि करणसिंहजी ने खोरी | घटना नारनौल के पास वाली खोरी / 
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(१५ 
। [आ० ७ ] नाथावतों का इतिहास । १२१ 


नल 








| की है उसमें करणसिहजी गए थे और | ५०० वीर थे। वह उनका सरदार था। । 
| मेवों की घटना, अलवर के समीप ; उसका शासन प्रजा के लिए दु।शासन 

| बाली खोरी की है उसमें करणसिंहजी | होरहा था। धाड़ा डकेती था मारकाद 

'| के पश्त सुखसिदजी गए थे। दो गाँवों + आदि कामों से वह प्रजा को हैरान 
का एक नाम होने से पुत्र के बदले पि ॥ रखता और आते जाते राहगीरों को 
ता को और पिता के बदले पुत्र को | लूदता था। “पुराने कागज” ( नं० ३) 

| भ्रमवश एक मान लिये हैं। अस्तु। $ भोर “भारत भ्रमण” ((.११२) झादि 

| (५) 'शाद हिस्दी? (९० १०) में | से आभासित होता है कि सवत्‌! ६४३ | 
लिखां है कि 'करणसिंह जी ने जबू के * में शाही सेनाएँ साथ लेकर फरणसिंह 

जगता पहाड़िया को पकड़ कर कैद | जी ने जगता पर चहाई की और जबू | 

किया था।' इस अशकी पूर्ति “भारत | सें जाकर जगता को पकड़ लांये | इस 


2७०००” 





०्ब्ग्ग््ज्िखिट 


| 


५००००“ 
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ध्व्स्् 


८“ 


कमल्‍्क, 


भ्रमण” ((० ५१२) के निम्न लिखित || साहस पूरी काम से सम्राट को सन्‍्तोष 
श्राशय से होती है । उसमें लिखा है । हुआ किन्तु चह फिर भाग गया। 
सीमा के पास 'ताबी नदी' के किनारे | नाम जगतसिह और उसकी ज्ञागीरका 
“जम्बू” एक सुन्दर करया है। उसकी | नाम पियान लिखा है और जयसिंह । 
रंग के री और कर्तुरी वाले हिरण | युद्ध होना प्रकट किया है। सत्य ही है 

| होते हैं। जम्बू के किनारे की दीवार ; जिस प्रकार गुजरात का झुजप्फर 

| के निकट पूवे की तरफ एक हुराना | 

| महल है उसके अन्दर एक चौक से । भाग गया था उसी प्रकार करण की । 
ता पहाड़िया- इसी जम्बू का राजा थां | था और फ़िर जयसिंह जी के जमाने 

। पहाड़ी की घादी और. जंगल के आड़ । में दुबारा पकड़ा गया था अस्तु | इस 

। धूर्त साइसी तथा डकैत था / जनश्रुति । कि 'जगतसिहजो का और करणसिंह | 

। में ऐसा विख्यात दे कि उसके पास । जीं का विशेष सहयोग रहा था अत 


कि कश्मीर राज्य की दक्षिण पश्चिम | “वीर विनोद” (१० ६३) में जगता का 
|! पहाड़ियों में बढ़िया सुरमा, अनेक ! जी (प्रथम) के जमाने में उसके साथ 
| | 
| ( तृतीय ) तीन बार केंद में झाकरे 
| जाना पड़ता है। किसी क्षमाने में जग- ५ कैद में आकर जगता भी भाग गया 
धर ही उसकी राजधानी थे और वह | अध्याय के तीसरे अश में लिखा है 
। फल अली यीक नकेल 30 अल ! 


७००८“ 
भय 
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॥ 
। 5 8 कस नाथोंवतों का इतिहास । [ श्र० ४]। 

बज“ _. एक 
। 44 नागोर का | 

! प्रकट कर देना ! रायजादा' की पढ़वी “ नाः 

5 | पद्दा' और “बांके राव” हांथी दरिया 

। अर था ।? “इतिहात राजस्थान ” ( ए० 
२७)जगतसिहजी | ,५ पेंतिखा है कि “सवत१३४ । 
का | ६ में जगतसिंहजी ने: अपने । 
। 
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(३) महाराज मानसिंहजी के घड़े । को कह युद्धों में सहायता दी थी और | 
पुत्र थे । संत १६२१ की काती में | आबुओं का निवारण किया था। “है 
| उनका जन्म हुआ था । घोरता के वि $ रा.” (१० १०४ ) और “वेशावली' | 
| ष्य में बचपन से हो विश्यात होगए 4 क (० ६२)में लिखा है कि बंगाल में | 
।क्‍ थे। उनके ओज एूणे चेहरे की चमक | उन्होंने कई बार विजय पाया था और 
।$ 


2०००/०००--नट 


से शन्नगण भयभीत होते थे. और $ ओड़ीसा में बड़ी चीरता दिखलाई 
॥ पुरुषार्थो पुत्र के प्रसत्ष चित से मान | धी। "हिन्दी विश्वकोश” ((० ४१३) 
प्विंहादि को हषे होता था। एक बार । हे यह लिखा है कि 'कई बार महा | 
। पहाराज मानसिहजी अपनी. सूह्ों ! राज मानसिंहजी उनको युद्धभूमि सें | 
कोजनीचेकी तरफ झुक्की हुरैकरके खड़े | अकेले छोड़ आते ये और पीबे से | 
थे यह. देहकर दूध मूह जगत ने पूछा | वह बड़ी होशियारी से काम करते । 
कि. आज आपकी मूल नीची क्यों दे? ; थे।' “मआसिस्ल उमरा” (०१४३) ॥ । 
तंब मान ने कहा मेरे सामने वीर ज्षत्री ! के अनुसार जगतसिंहजी ने २१ वें ! 
खड़े होते हें: तब यह ऊँची हो जाती $ बर्ष में २१ हज़ार सेना के * सेना 
हैं। इस उक्ति को छुनकर जगतसिंह | ति” का पद पालिया था ओर उसे / 
जीने एँछाकि' में कौन हूँ!” इस + भत्नी भाँति निभाया था? । “शार्द | 
| पर मानसिहजी सकुचा गए ओर कुछ | हिस्टों” (० १० ) आदि से आभा ; 
| उत्तर नहीं द्विया। “वेशावली” (ग ! सित होता है कि कांवुल और कन्द- | 
। में,लिखा है कि- “बारह वर्ष की * हार के युद्धों में उनकी चीरता बहुत 
| अवस्था में जगतसिंहजी कॉगड़ा से / विद्यात हुईं थी और उनके सहगामी | 
कतलूखाँ को पकड़ लाए थे इसके । करणसिंहजी ने उसी युद्ध में कन्दहार | 
| इल में सम्राट अकबर ने उनको ! के बादशाह को हराया था । उस 
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। [आ० ७] नाथावतों का इतिहास | १२३ | 
। अवसर में इन लोगों ने अधिक क्रूरता | वह रास्ते में परलोक पघारे थे और | 
|! से काम लेकर तमाम शच्चुओं का संहार $ अन्य इतिहासों के अनुसार आगरा में | 
! किया था। “हिन्दी विश्वकोश' (० | बेकुगठ वासी हुए थे | / जय्पुर वेशा- ! 
| ४१३) आदि से सूचित होता है कि | वली” में लिखा है कि 'जगतसिंहजी | 
|] संवत्‌ १६५४ में महाराज मानसिंहजी | की रुत्यु आमेर में हाथी से हुई थी / [ 
॥ ने जिस पूत को ब्रह्म पुत्र के परले | किन्तु हाथी से उनकी नहीं उनके || 
$ किनारे पकड़ा था उसको जगतसिंह | भाई की हुईं थी। जगतार्सह जी में | 


हु 
[] 


| जी के जिम्मे करके वह अजमेर आ ' अनेकों अद्वितीय गुण ये। वह मान | 
$ गए थे। उसअवसर में जगतसिदजों | के समान दानी-मानी और महाबली । 
| ओर उनके सहगामी करणसिहजो | तो थे ही इसके सिवा सुन्दर भी थे। 4 
$ आदि ने! द्विन में ६०कोस की यात्रा | अतः गुणत्रय के अहरोध से (ग): 
! की थी और नियत मुकाम पर पहुँच ॥ “वशावल्ी” में यह दोहा यथा दिया । 
| कर शत्रु को कब्जे मैं किया था। “ना- ; है कि' 'दाता-ते क्र नहीं, सुन्द्र-ते | 
$ थवंश प्रकाश” ( पद्यथ ११४७-१५) में | नहिं शूर। जगतसिह सब इछ हुए | 
| 





) 


लिखा है कि करण-करण के अवतार ; दता-सुन्दर-शूर ॥१॥ “मआखिस्ल | 

थे और जगतसिंहजी आदि की (२१ | उमरा” ( पृ. (४३) सें लिखा है कि | 

हजार सेना के हरोल अथवा अग्न | जगतसिंहजी का एक विवाह संवत | 
। भाग में रहे थे।' कन्दहार के पठानों ॥ १६४६४ में भोजदेव हाड़ा की पुत्री से | 
|| को हराने में उनका बड़ा नाम हुआ । भी हुआ था। उनके १० छुँवराणी | ' 
। था। सम्वत १६५६ में जगतर्सिहजी ॥ थी। उनमें ७ सती हुईं थी। ऐसे अद्ठि- | 
| को बंगदेश के जिलाधीश होने का $ तीय पुत्र की अचानक स॒त्यु हो जाने |] 
। सुयोग सिला। तन्निमित्त सब प्रकार | से महाराज मानसिंहजी ने आमेर में । 
| ! की साधन सामग्री या सामान भेज | “जगतशिरोमणि” जी का स्व श्रेष्ठ | 
दिया था और आंगरा से प्रस्थान भी 4 संद्रि बनवा कर उनका असर नाम ; 
ि | हो गया था। किन्तु हुंदूँच ने उनको | किया था। मंदिर जिस प्रकार आकार | 
$ झकाल ही में काल की बलि वना ! में अति विशाल और सुन्दरता'में .६ 
[दिया ०वी,वि.'(ए० ६३) के अतुसार | नयनामिराम है उसी प्रकार मजबूती 
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नाथावतों का इतिहास । [बर० ७] 


पयद€-००००० लता 
७ 

कम >> 

६ 


!६०११ ७-फेट:5 


और सिल्पकला में अदूसुत एवं अद्ठि | अलुसार जहाँगीर जैसे क्ृतघ्न बाद | 
| तीय है। उसके प्रत्येक पत्थर में आज ; शाहों के दुष्पंवहारों से कुड़ने और | 
से ४-१सो पंत पहिले के अनेक प्रकार | पुत्रमरणादि की सांसारिक घटनाओं 
| के घिन्र, परिन्र,साजवाज,भेष, भूषा, + से कुंठित होने आदि के अनन्तर | 
! पएनावा, सूर्तियां, दृत्यकला, संगीत | सवत्‌ १६७१ के आपषाढ़ शुक्क १० को ।क्‍ 
| सामग्री और व्यवहार आदि के । पराड़ प्रांत के एलिचपुर में रृत्यु होने । 
$ छुन्दर दृश्य खोद कर दिखाने में घड़ी $ से उनको चिरशांति मिली थी। जयपुर 
| कारीगरी की गई है जिसके देखने से / राज परिवार के परम परिचित परोहित .! 
। भन मोहित हो जाता है । विशेष कर । ६० हरिनारायणजी थी. ए, के हेखा-/ 
मे तोरण द्वार और गरुड़ गह | नुसार महाराज मानसिंहजी के २६ 
| झधिक आकर्षक हैं। फहा-जाता है रांणी ११ पत्र और ४ पत्नी थी # | । 


कि तोरण में ७६ हज़ार-गरुदु-ह में 
सदालाख# ओर मंदिर में छ; लाख राणियों में ६ सधवावस्था में खगे | 


बत्तोस हज़ार रुपये लगे ये। जो इन |. | !! सत्ती हुई थीं और ६ | 
$ दिनों के मैहगे भाव में आज से हे । पीचे भगे थीं। और पुत्रों में ० तो | 
: गुणे ज्यादा थे । मंदिर का आरस्म | महाराज को मोजदगी में मर गये थे ५ 
| संबत्‌ १६५६ में हुआ था और सप्ाधि | रोते एक भावसिह जी उत्तराधिकारी | 
१६६४ में की गई थी। अस्तु । जगत | हुए थे।' रांणियों में बढ्वाल, बिहार, । 
| जैसे शिरोमणि पृश्र की चिरस्तति में || भोरीसा, ग्रुजरात और राजपूताना / 
जगतशिरोमणि का भद्रि बन जाने | आदि अनेक देशों की राणी थी और 
| से महाराज मानसिंहजी ने कुछ दिन / उनके खान पान पहिरान या मेष सूषा | 
केलिए अचिरशान्ति का अनुभवकिया | और बोली आदि सब अलग अलग | 
| था किन्तु 'मिजाम्ान” ( पर. ७२ ) के ६ थे। अखु। 


|. » कण शव छाप एप जग पु पु के "प्र छ (|) सें महाराज सानसिह जी के २४ साणी और १२ पुत्र लिखे । 
| नामादि नीचे लिखे अदुसार हैं । (१) अगारदे ( कनकावती जी ) रतन की ै। 
(इन्होंने जयपुर के समीप उनकपुस वसाया था) (२) सहोदरा ( गौड़जी ) रायमत्की (३) | 
जांबव्ती ( चौह्ननजी ) रतनसिह की (४) समिन्ना ( राठोड़जी ) ईशरदास की (७) लादां $ 
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[ञआ० ७ ] नाथावतों का इतिहास | ११५ ; 


॥ 2 लक कद ड 3 कमर कान कलम जनक धसी मर कर म कक मन मिल शत कल 


न लक ली. मम कल बदल टन लिप आम रबर शक अल री पक | 
। (७) पुराने कागज” (न० ३) में | मिलता हाँ जन श्रति में ऐसा वि- £ 
| लिखा दे कि-करणसिंहजी ने संवत ( रुयात है कि करणसिंहजी' के पास | 
न्‍$ १६४५४ में चौमूँ आवाद किया था ! | बाबा बेणीदासंजी वयोतव्रद्ध विद्वान 
| (दूसरे कागजों में एक में संवर्त १६४५ + ब्राह्मण ये उनको मनोहरदासजी गौड़, | 
! दूसरे में (६५२ और तीसरे में ६ | नगर से सपरिवार लाये थे। करण- : 
| भी है। परन्तु यह तंत्सम्बन्धी वि- / सिंहजी ने उनसे कहा कि मेरी इच्छा | 
भिन्न कामों के होने से ऐसा हो गंया | एक गाँव बसाने की है आप-उसके 
| मालूम होता है) अस्तु | किस प्रकार । उपयोगी अच्छी ज़मीन देखिये । उन / 
। किया था इसका कोई उल्लेख नहीं ॥ दिनों हाड़ोता से पत्तेमान चोम के | 


 ( राठोढ़जी ) बाधा की (६) श्यामछुवरि ( राठोड़ज़ी ) (७) तिल्ोकद्े ( जादूनजी ) चल्र- | 
| सेन की (८) हमीरदे ( बढ़गूलरजी ) बाघा की (६) चल्रमती-( खींचणजी )-रावदतपत |] 
की (१०) रत्नावती ( खींचणजी ) कपूर की (११) चन्द्रावव ( सोलंखिणीजी ) जैलाल ।| 
| की । (१२) राणी ( कोंचटीजी ) विरधीचन्द की (१३) मदनावती ( सीकरीजी ) सवर | 
+ राजे की (१४) प्रभावती ( उियाणीजी ) सवर की (१५) इच्छादेवी. ( उंड़ियाणीी ) 
| शामचन्द्र की (१ ६) लछ्मावत्ती ( कौरव जादूशजी ) नरनारायण की ( १७ ) बनारसदेवी || 
मैज्णवास के संतोषमल की (१८ ) प्रतापदेवीबढ़ी मेलणवास की (१६) राजकुबरि ; 


| (चौहाणजी) लिवाी की (२०) प्रभावती (बैर्गांलणजी) ऋष्णराय की (२१) आशामती | 
| (राठोडजी ) भोटाराजा की ( २२ ) रामकुंवरि (सींचणजी) राजा हमीरसेन की और '; 
| (२३) मधुमालती तथा (२४) रतनमाल्षा अ्यत्र की थी । इनमें नौ राणी ( नै०- ३, | 
4' ११; १२, १३, १४, ११, २१, १०) सधवाषस्था में स्वग पधार गयी थीं। छः सणी 
(ने १, २, १, ८, १६; १७) विधवा होकर मरी थी। ५ राणी (न०'७, ९, १८ | 
१९, २०) मत्यु के समाचार सुन कर आमेर में सती हुई थी। और ४'राणी (नं०$, ६ 
२२, २३, -२४) मानसिहजी के साथ सत्ती हुई थी | इनके १२ पुत्र हुए उनमें ( १-) पु 
$. जगतसिंहजी कनकावती के थे (२) सक्तिसिह (३) हिमतसिह (४) सबलसिह (५). 
| भावसिंह (६) दुर्जनसिह (७) श्यामसिद (८) कल्याणसिंह (६) केशवदास (१०). अतिवत्ञ ..॥ 
।' (१४) रामसिह और (१२) सिकारी ये। पुरवोक् नामों में और इलमें अर है और सैस्या . ६ 
ु ;* में भी २-९ का न्यूनाषिक्य हुआ है.।. * .. ., मम | 
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पते स+-लसन-नेल4+-बल4--+<-- 
ली लिड कक रा इतिहास ँ [ अं ह ] ! 
( १२६ हे दम अ लक ली 3.3 आमिरक कील. पल नल मन ललए असल | 
; च्न्न ४ 
| जंगल था उसके | आदमी यह भी कहते हैं कि 'एक | क्‍ 
| 23 ३ बखिय के गाँवों । द्विन वेणीदासजी ने उपरोक्त जेगल । । 
| में और हाड़ोता से द्तिण के ावों | से एक केर के बीच व्याह मे को । 
! े हु कफ मांगों के सिवा + देखा जिसके सद जाये बच्चे बैठे हुए ' 
; सर्वत्र पगडणिव्यां थी। वेणीदांसजी | थे और वह ल्याली याेड़िया आदि ; 
| नित्य य के लिये नित्य ही उस हिंसक जानवरों से उनकी अर क्र । 
| लाख में आते और शौचादि से नि- | रही थी ।' कहो जाता है कि हिंसक | 
| घट कर वोपस जाते थे। उन्होंने एक + जानवरों ने उसे २2 ;॒ 
| ऐसे भूमभाग को देखा जो सरोवर या | था और अन्त की बा का । 
! फल है वीच के £ थे। यह देखकर वेणीदास विचार | 
। 3 3 0१ सकते । किया कि यह भूभाग ली | 
| बे।उसको देलररेपीदासजी नर. अनेपरैशी जप हां पल । 
| पार किया कियदि इस जगह घरोधार | शाह में र कते हैं। यह सोचकर ५ 
| किला बनाया जाय या गाँव बसायो | हालत मे रहस अंदी 
* । उन्होंने करणसिंहजी के हाथ से । 
| जाय तो उस पर लड़ाई के रा ! उन्हें मगर शायर हो । 
| से अकस्मात आए हुए शबुओं ६ | हर लगवाई और चौसूं बसाने का । 
| आन्रमणका सहसा असर नहीं होगा, | का किया। “बीकानेर का इति- है 
न्‍ गे वे दूर से दीखेंगे | आए पं कि. | 
व पथ जब पाए गए. 
। फी चोद ञञ हा े न्‍ री आदि के विज ] * ि 
| विज्ञान के विचार से यह । ै 3285 बाएं आए | 
3 लक पक गैर वे चिरकाल तक निरापद रहे |. " 
| करणसिंह जी के करकमल से सवत्‌ + अं रे '्चौमू' शहर | 
| हर से“ चोहंग दी मी | हं। 'बोहोगए धन 3882 
। १६४२-- ह ; | समय संमय में ८ छ । 
। लगवाई दा ४०४ । कं हे और वे कह पीढ़ियों में हज 
या $ हैँ 22. में £: सहज त्री ने 
| थूनी है के विषय में अधिकांश. | हुए हैं। झासमभ में करणरि हि । 


चैक" | 
!! 
०. कई ८ 
हु 2-24 आह आई 23. 
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| [भ्र० ७] नाथावतों का इतिहास । १५७ | 
॥ |] 
केवल वतेमान जनाने महलों की द- | बल्कि उसे सुरक्षित रखना भी आ | 
३ में है 
॥ लिणी पीठ में दोनों वुजों के पीच / वश्यक है क्‍योंकि “चौह॒हाँगढ़' को ।' 
का हिस्सा घनवायां था और उसी ॥ स्थापना उसी पर हुईं है। अस्तु । 
| के चारों ओर बहुत दूर में कांदों की । । 
| धाड़ का परकोटा बनवा दिया था |. (६) करणसिंह जी की जीवन | 
/ घटनाओं में “काँगड़ा की लड़ाई” || 


| जिसके अन्दर हमराही सरदारों के हे पओ 

$ ढेरे और फौज पल्टनों के घोड़े आदि | अतिम और अधिक महत्व की मानी | 
| रहते थे। पीछे खुखसिंहजी, मोहन- & गई है। कारण यह है कि प्रधम तो | 
| सिंहजी और कृष्णसिंहजी आदि ने $ हे किल्ला दुर्भेय धा-दूसरे + 
| अपने अपने राजत्वकाल में यधाक्षम ई सं लेने के लिए कई थार चढ़ाई | 
$ गढ़ को बढ़ाया ओर शहर को बसाया हुई, वे निष्फल गई थी। और तीसरे | 
। है जिसके विवरण उनके स्टृति चिन्हों करणसिंद जी ने उसे बादशाह के | 
$ में आगे दिए गए हैं। इस विषय में ! दगत कराने में अपने तथा अपने | 
| सगे माहयों के और बहुत से जाति | 
। यह चिदिंत होजाना भी क्षरुरी है | * सगे भा बहुत । 
।|। कि जिस कैर के नीचे भेड़ ब्याई थी | भाहयों के प्राण खोए ये-अत; फतह । 
*$ और उसके विजय को देख कर वहीं | होजाने पर भी किसी शत्न के आक- | 
| गढ़ बनवाया गया था-वह कैर (आज | स्मिक्‌ आघात से करणसिंह जी का | 
| संवत्‌ १६५९४ में ३४० वर्ष का हो | काँगढे की युद्ध भूमि में प्राणांत हो | 
| जाने पर भी ) अब तक अपने स्थान £ जाने से बादशाह उनके कृतज्ञ हुए 
में हरा भरा खड़ा है और उसके फल | और उनका परम पुरुषाय रवीकार 

| फूल भी यथा समय यथावत्‌ आते / किया “क्ाँगढ़ा” के विषय में “हिन्दी | 
|] रहते हैं। कहा जाता है कि गढ़ के | विश्व कोश” “भारत का इतिहास" , 
| परकोदे को दीवार के बीच में होने | “मआसिरल उमरा” “इतिहासति- | 
| से उसे कई बार कटवाया भी था्कितु | मिर नाशक' और “मारतम्नमण ' | 
॥ वह गया नहीं खड़ा रहा । अत; शुभ । आदि में जो कुछ लिखा है यहाँ उसका | 
$ कामना के अतरोध और इतिहासकी | आंशिक दिगेदर्शन करा देना आवः | 
* दृष्टि से उसका रहना ही अच्छा दे | श्यक है। । 


( 
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2 »्जअअ़ ७) आा४७टशश्स्ःयणए५८ | 

(१०) “कॉगड़ा” बाहर से उत्त्‌ | १६७७ में घोर युद्ध होने के अनन्तर ' 

केपहाड़ीजिले में पक्ञाव का नामी कि- ३ ऑँगड़े का किला समा जहाँगीर को .| 

4 ला है वह मज़बूनी और अगैयता में | मिला। “अधिकार लाभ” (९० ६) | 

भी प्रसिद्ध है । पह्षाव के जमीदारों ६ में लिखा है क्िकरणसिंहजी ने कौगड़े 

३ का फहना है कि यह किला परसात्मा | का किला लेने के लिए प्राणान्तक युद्ध | 
| का बनाया हुआ है। सवत्‌ १४४५-४५ $ किया था उसमें वह और उनके ४ भाई 


* के छुलतान फीरोजशाह ने एक बार । तथा सांप के बहुत से आदमी काम । 
| 
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4 बढ़ी भारी तैयारी के साथ इसको बेरा | आए थे ।.उनमें करणसिंहजी काम- 
था किम्तु कई दिनों तक जन ओर धन | याव ( सफल मनोरथ ) हुए थे और 


$ का बहुत नाश होने पर भी वह हाथ | विजप होने पर किले का जो सामान 
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'छर, 


| नहीं आया तव हताश होकर चला | हाथ आया था वह बादशाह के पास 
£ गया था। इस विषय में “मआसिरल | भेज दिया था इस बतोव और विजय | 
| उमरा” (१० ३८६ ) की टिप्पणी में | से-बांदशाह उनपर बहुत खुश हुए. 
; लिखा है कि किला मिल गया था' | और उनकी राजभक्ति तथा वीरता | 
| अस्तु। दूसरी बार संपत्‌ १६ ४५ में ; की सराहनों की |? इसके सिवा इति- | 
१ सम्राट अकबर ने इसके लेने का प्रथत्न ! हास के विलक्ण विद्वान माधवगो- | 
| किया । तन्निमित हुसेन कुलीखों के ; पालली मण्डाहर के लेखानुसार | 

। 


फिजिाए 


३ साथशाही सेना भेजी गई किन्तु किला | 'कँगड़ा विजय के उपलत्त में करण . 
| नहीं मिला सन्धि हुईं। तीसरी-बार | सिंहजी को किरिणदार पाघ, जड़ाऊ' 

| सश्नाद खथ बाँगड़ा देखने गये थे। 4 तलवार, सच्चे मोतियों का कपठा, लो! 
| उस समय राजा बीरबल की जागीर + के जड़े हुए बहु सूल्य ज़वर और बहुत | 
$ के दिखूयथ गाँव में ढेशा किया था। | सी झुहरें दी गई थी! परन्तु सम्भव | 
4 उसी हेरे में रात-के समय सम्राट को + है यह सामान चढ़ाई के समय दिया 

£ स्वपनेहुआ कि तुम्हारा अभ्युदय अभी | गया हो और पीछे विजयोपलर्य के | 
4 ओर बढ़ेगा अतः तुप्त इस किला के | पुरस्कार में लिखों गया हो अह्तु । करण | 
| लेने का प्रथत् मत करो' तब अकबर $ सिंहजी का कँग़े की युद्ध भूमि में | 
| वापस आगए । उसके बाद संवत्‌ | बेकुगुठवास होने की सुनकर स्वदेश में | । 
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| उनकी धम पत्नी ने लौकिक अग्नि में । पर है उसमें २९ बुज्ञ और ७ दरवाजे । 
"| अपने प्राणों की आहृति दी थी और । हैं। अन्दर से उसका घेरा एक कोस 
| समयोचित शिष्टाचार सम्पन्न होने के | ज्यादा है | ऊँचाई ११४ हाथ.की 
| रुप में ८ सती ” # हुई थी। है। उसके भीतर २ सुन्दर तालाव | 
| . (१९) काँगड़े का किला एक पहाड़ ) हैं। वहीं कांगड़ा फ़सपा है जो नगर | 


* ४ सती ” होने के सम्बंध में कुछ सजनों की कल्पना है कि जिस जमाने में :॥ 

। विधवाओं को ज़बदंस्ती आग में ढाल कर जला देते थे उसी ज़माने से सती होता शुरू 
हुआ है किन्तु यह कह्पना पति-आणा ब्वियों के लिए घटित नहीं होसकती। पंति में झगाध 

| प्रेम होने के कारण साध्वी स्वियां प्राचीनतम काल में भी खत सती होती थी और चिता 
के काष्ट को पति के पास पहुंचा ने का साधन तथा धघकती हुई अनन्त ज्वांता भय आग 

| फो पतिसहयोग की सुमन पुणे सुह्दावनी शय्या समझती थी। यही कारण है कि पति मरने 


न्ज्म्ब्ल््ल्य्ब्नूड, 
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का समाचार सुनते ही वे प्रमोन्‍्माद में मस्त होकर बढ़े हर्ष और उत्साह के साथ स्नान करती 

सुगंध लगाती, बढ़िया वस्ाभूषण पहनती और सर्वोत्कष्ट शंगार से सज कर दान पुरेय 

शुभाशिष, अभिवादन और सदुपदेषादि देने के अनेतर हँसी खुशी भासन जमाकर चितों 
!] में (पति सह्दित या युद्धाद़ि में मरा हो तो अकेली) बैठ जाती भौर आग त्गवा कर देखते 

देखते विना हिल्ले इते या चीत्कारादि किये बिना द्वी निश्चल रूप में जल जाती थी । एक 
प्रकार से उनको पति के पास जल्दी पहुँचने का उत्साह लग जाता था, जिस प्रकार भविः 
£ हम में पूरा आराम मिलने की आशा,से कई साहसी बिना बेहोशी सूघे दी भारी चीर फांई 
॥ : का अपरेसन हँसी खुशी करा लेते हैं या इसी प्रकार अन्यान्‍्य असहनीय कष्ट सह जाते हैं 
| उसी प्रकार पति मिलने की आशा में.सती ब्लियां राजी खुशी जल जाती हैं ओर कदाचित 
| 
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उनको इस प्रकार सती होने में घाधा होती है या रोक लग जाती है तो वे घरमें बद होकर 
| ऊपर से कूदकर, गला घोटकर, समाधि लगाकर या शोकाथिक्य से निर्जीद दोकर विरहा 
नत्ष में भस्म दोजाती हैं| इस विषय में महामहोपाध्याय ५० गोरीशकरजी भमा ने, अपने 
५ “राजपूताने का इतिहास” ( पृष्ठ १०६२ ) में सत्य और यथार्थ ल्िसा है कि 'भारत में | 
| था 
॥ प्राचीन काल की ल्षियां खद;सती होती थीं- उनकी डरा धमका कर बहुका फुसलाकर य 

£ ताड़ना आदि पेकर जबदखी आग में नहीं डालते ये ['वाखव में पतिवह्षमा स्ियों के लिए ! 


| ऐसी क्रिया आवश्यक ही नहीं होती। 
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8 १३० नाथावतों का इतिहास | [ध० ७ ] | 
|; कोद' कहलाता है। उसी में महामाया | उसने मंदिर बनवाकर प्रधान आसन । 
| /ज्वालाजी' का मंदिर है।“सआसि- ; से ज्वालाओं का निकाप करवाया ! 
4. श्ल उम्रा” (१० १८८) में लिखा है | था तब से यथा विधि पूजन होता:है ! 
कि जिस समय शिव की अधधागना * और “मञ्मासिश्ल उमरा”(० ३८८) ॥ 
सती ने शरीर त्याग किया थां उस | | लिश्वा है कि 'यहां हज़ारों यात्री ! 
सम्म उनका शीर्षा गकश्मीर के उत्तरी आते हैं ओर इच्छा फल पाते हैं। | 
पहाड़ों में कामराज के पास पड़ा था आश्चर्य की बात यह है कि जो आदमी ै। 
बह “शारद्ापी5? कहलाता है। बीचे + जम काट कर ज्वाला में डाल देते ) 
| का कुछ अंश दक्षिण में बीजापुर के | हें वह तत्काल जल जाती है और उस । 


१ 


पास पड़ा था चह “तुलजा” कहलाता | आदमी के क्षण भर में दूसरी जीभ ! 
है। छुछ अंश पूर्व आसाम) में मच्छा । उग आंती है। नास्तिक मानते हैं कि | 
पास पड़ा था वह कामरूप काम्ाज्ञा' | कदी हुई जीभ स्वभावतः फिर उगती / 
कहलाता है। और शेषांश नगरकोद । है। परन्तु आत्तिकों ने देखा है कि । 
के पास पड़ा था वह जालघरी “भहा- | खमावत; कई दिनों में उगती है और | 
शया या ज्वाह्याजी कहलाता है। । बालाजी के यहां तत्काल उग आती | 


* , भारतप्रमण' (५० ४७८) में लिखा प्रभावशालिनी महामाया के 
| एस कर की केड़हर तह: । हे 3 करणसिंहजी ने अह्ठि- | 
| उसने शरललान जेर ९०० मो र कलारिसशा ेअनतत वही 
| हैं। देवी हें ४ बेकुएठवास किया था और उनकी दी | 
| है। देवों के मंदिर में देवी की छोटी | अली ट लत, 
क्‍ पड़ी १० लपद निकती हैं। वहाँ गरम | सती की भूमि में पती के मरने की 
। जल के ६ झरने भी हैं। जीवहिंसा की ! उनकर खबे में सती हुई थी। ; 
। | सपा सनाही है। एक कूए में पानी |. (१२) षड़वा पुस्तकों और “तवा- | 
+$ उबलता रहता है। इसी भूमि में सती । रीख नाथावतात' जैसे पुराने कागजों ! 
|: दाह हुआ था का कारण यह ज्वाला ! में करणसिहजी की जीवन घटनायें | 
६ णो कहलाते हैं। सातसो वर्ष पहिले + तथा उनके मरने की मित्री और उनकी ; 
$ एक ब्राह्मण को यह ज्वाला दीखी थी | ख्रो के सती होने का संचत्‌ आदि बड़े 
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| [०७ ] नाथावतों का इतिहास ।.... १३ / 
' ही अस्त व्यस्त हैं । किसी में १६४५ | (१३ )करणसिंहजी के छः विवाह 
| किसी में १९७५ और किसी में १६८९ + हुए थे। उनमें ( १) कल्याण कैँवरि | 
आदि हैं। यहाँ तक कि कहे पातें तो ।क्‍ ( मेड़तणीजी ) राठोड़ गोरधनदास | 
| बिलकुल असंभव हैं । एक जगह | की (२) अब हुँवरि | पड़गूजरजी) 

! लिखा है कि करणसिंहजी कॉगड़ा / अनूपशहर के खंगारसिंह की (३) 
की लड़ाई में मरे (१६७७) में दूसरी | पूरण कुँवरि (गौड़जी) मारोठ के 

| जगह लिखा है उनकी ख्री सती हुई । केशवदास की (४) हर कुँवरि (मेड़त 
। संबत्‌ १६४४ में और तीसरी जगह * णीजी) राठोड़ राघवदास की (£) | 
+$ लिखा दे कि शिवाजी को लाए सबत्‌ ! रतन कुँवरि (सक्वालजी ) कूकस के ; 
१७०१ में ! भला ऐसे परिलेखों की ; जगन्नाथदी और (६) साहष हुँवरि | 
| संगति किसंप्रकार लगाई जासकती है। । (बहु्गूजरजी ) कालिम की पुत्री थी। 

| चौमू में उनकी स्री की छन्नी है परन्तु |! पहिले इन सबके कोई सन्तान नहीं | 
$ उसमें उनके सती होने का संवत्‌ नहीं | हुई इस कारण सॉवली के सुकन्द | 
| है। ऐसा हो नहीं सकता कि करण- | सिंहजी को गोदले लिए थे किन्तु | 
 सिंहजी संबत १६७७ में काँगढ़ा की । पीबे (१) छुलसिंहजी और (१) | 
|! लड़ाई मैं बैकुणठवांसी हों और संवत्‌ | घतुर्भुजजी ये दो पुत्र हुए । उनसें | 
! १७०१ या ३३ में शिवाजी को तावें | उंखसिंहजी को चौस मिला चतुसुज : 
| और १६४५ में उनकी ख्री सती होवे | जी को भरड़ा का नाँगल दिया और ६ 
$ इस प्रकार से अस्त व्यस्त संवत होने | गोद के मुकन्द्सिहजी ने चोर की 


' >ननक्रक । 


$ का कारण आरम्भ में लिख दिया । सुसाहिबी की। स्टति चिन्हों के विषय | 
| है और सुप्रसिद्ध इतिहासों के आधार | में बढ़वाजी की पोषी में लिखा है . 
| से कॉगढ़ा की तत्कालीन अंतिम ! कि करणसिंहजी ने संबत १६४४ में | 
| लड़ाई केसंवत १६७७ को करण मरण | 'पीहाला कुआ! (जो पहिले जंगल में। 
| की मरिती मानकर सन्तोष किया है। | था और अब शह के अर है) पक] 
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शइ्र नाथावतों का इतिहास । [अ० ७] * 
| बाया था । यह कुआ बहुत विशाल | प्राचीन काल में इस पर हाड़ोता तथा 
और ८४ हाथ की नाल का है । गाँव । हाथनोंदा के हाथी और लक्खी बन- 
भर में इसका पानी जाता है । इसके | जारे के हज्ञारों बेल पानी पीते थे और 
कई खेल, कोठे, ठाणे और पावेंड़ी हैं। कह खेल, कोठे, ठाणे और पावड़ी हैं। | हमेश प्याजलगती थी। >> _ हमेश प्याऊ लाती थी। 


| 
॥ 
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। 
9 सातवां अध्याय । 
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४] । ॥ श्री: ॥ ! 
| ताथावतों का इंतिहाच |. | 
| ह --*+*आ6ह॥9०-*--- | 
ही मे 3 सुखासहजी | 


मी अ (८) हे 
ई$ [ झुखसिंहजी की जीवन घटनाओं में कोई एसी घटना नहीं है जो लोक प्रसिद्ध हों 
अतः उनके विपय में पुराने काग़जों में जो छुछ लिखा हैं। उसी का इस अध्याय में 
$ समावेश किया है। ] 
| ह (१) कॉगड़ा की लड़ाई मेँ करण ! ज्यादा हाका किया था जिसमें बहुत 
जग तो कमा 
हि, पर उनके ब 
* उनके उत्तराधिकारी हुए । यद्यपि + कारण बादशाह ने महरवानी करके जो 
| अवस्था-में वह छोटे थे और बड़े बूढ़ | सामान नाथावतों को बर्शीस किया 
| शूर सामन्‍्त या साहगीर काँगढ़ा में उसको खुखसिंहजी ने महाराजा सा 
। मारे गए थे तथापि सुखसिंहजी की ( हथ की सरकार में दाखिल करा दिया। 
| बुद्धि बड़ी तेज थी ओर वह लोक ॥ इस बात से महाराज बहुत खुश 
 ब्यवहारादि में चतुर थे इस कारण | हे 08 के का 
खा उस अवसर 
| 30% आज पिम | सुखसिंह जी के लिए बादशाह ने 
| जी के विजयोपलक्ष्य में जो सामान | किरणदार पाघ,जड़ाऊ सूठ कीतलवार, 
$ धादशाह ने उनके पास भेजा था | खुनहरी साखत का धोड़ा, षहुसूल्य 
| उसको उन्होंने महाराज जयसिंहजी | हक किक ७० हक ई 
३ की सेवा में समपण कर दिया। इस ; और उनके साथ बालों को यथायोग्य | 
|| बर्ताव से महाराज बड़े सन्तुष्ट हुए । | खिलझत शिरोपाव था हनाम आदि 
4 “अधिकार लाभ (पृष्ट ९) में लिखा $ दिए थे 7 न्‍॒ 
है कि 'काँगड़ा की लड़ाई में करण | २) पुरोहित रामनिवासजी ऐस, । 
सिंहजी के आदमियों ने एक बार .३ ए.ने अपने अंग्रेजी संग्रहमें लिखाहैकि ६ 
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१ १३४ नाथावतों का इतिहास । [भ्र०्८] ई 
जा ्शख््ओञ््२ल ता 

; सुखसिहजी ने पैवाड़ों के धार में जा- | आए। ) “मआसिस्ल उमरा” ( पृ० 
| कर शाह शुजाअ से युद्ध किया था | १५*) में लिखा है कि 'संवत्‌ १६६१ 
और विजयी होकर आए थे वास्तव | में महाराज जयसिंहजी कप 
|| में शुजञाअ के साथ दक्षिण में गए थे | श॒ुजञाअ के साथ दक्षिण में गए गे 
$ और वहां के क्रान्तिका रियों को परास्त ः और शत्रुओं को परास्तकर आए थे। 
| किया था। इस अंश की यथाव सगति ॥ सहगामी सरदारों में रुखसिहजी ने 
* ॥भारत भ्रमण” आदि से इस भांति ६ उस अवसर सें अपना पुरुषाय प्रकट 
| लगती है कि 'सवत्‌ १३४१ में दिल्ली | किया था| इस सम्बन्ध में चन्द कवि 
: के दिलावरखां ने धार के देव मक्दिरों ! ने अपने / नाथवेश प्रकाश” (पद्म ३ 
| से मसजिंदे वनवायी थी और संबत | १९८ ) में यह विदित किया है कि 
| (८ तक धार राज्य मुगल साज्नाज्य + सखुखसिहजी नाथवेश के भूषण थे। ! 
| में शामिल रहा था। पीछे वह दूसरों | उन्होंने पँवांड़ों को परास्त किया और ? 
$ के अधिकार में चला गया | (उस |! दक्तिण में महाराज कृष्ण! (नहीं । 
| अवसर में दक्षिण सें अनेक प्रकार के | जयसिंहजी ) के साथ जाकर शब्ञओं 

| उत्पात हुए थे उनको सिदने के लिए $ को हराने में अपनी बीरता दिखला- 
( १६६१ में सुखसिंहजी दल्षिण में गए | यी।/ अस्तु। उस ज़माने में शाहजहाँ 


| और शांति स्थापन करके वापिस _.र शांति स्थापन करके वापिस | सम्नाद ये। # उन्होंने अपने ४ पुत्रों उन्होंने अपने ४ पुत्रों 
( # ६६0५५ व आओ 
£* ४ बांदशाह ” (१) 'अक़बर' का सुखद शासन सतोषजनक था उसमें राजा 


| और रंक सब राजी रहे ये। (३) 'जहांगीरः की शाही अभुता के प्रभाव से इस देश के 
* सखारों ने शाही पोशाक पसन्द की थी।.( ३ ) 'शाहजहां? की सस्पत्तिसे दो चस्तुओं ने / 
/ संसार में नाम पाया और (४) “ औरंगजेव ? ने देव मंदिर तुड़बाकर अपनी आसुरी 
चादद का परिचय दिया। शाहजहों की लोक प्रसिद्ध वत्तुओं में एक है (इ. स. ) 

'तस्तताउस” यह १॥ ग्रज ्म्त्रा- र॥ ग़ज चौड़ा और ४ गज दवा था। इसमें 
३ सीढी थीं और १२ संभे ये। सो के नीजे दो सयूर बढ़े ही अद्धत और मूल्यवान्‌ थे । 
तस्त में ८६ लाख के रत्न और १४ लाख का हीरा ज्गा था। उसकी भालर सच्चे मो- ॥ 
३ तियों को थी। वह ७ चृष । तैयार हुआ था .। उसमें १० करोड़ रपये जे ये और । 
जे बादशाह ने से पर 55 कर अपनी प्रभुता का अकाओ किया था। .. ५; 
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(१) ओरंगज्ेय (२) मुराद (3) छुलाअ * वतःउस अवसर में सु्नसिंहजी साथ | 
| और (४) दारा कोयपाप्रम (९) दक्षिण || गए थे और घायल होकर भी विजय ! 
(२) गुजरात (३) धंगाल और (४) | लाभ किया था |) । 
क्रीदुल दे ख़्ज्ा था। द्वारा कमजोर | (३) पूर्वाक्त परोह्ितजी के संग्रह | 
किम्नु हिन्दुओं का पारा था और | में यह भी लिखा है कि 'सुहसिंहजी | 
ओरंगलेब सजोर किम्तु हिन्दुओं का | ने खोरी के मेवों पर चढ़ाई की थी ! 
दुष्पारा था। घाव हीं दारा का सम्राद | और उनको परार्त कर साठुक्ल किया । 
के समीप रहना औरंग आदि को | था| यह खोरी वतेम्ान में अलवर | 
अखरता था जिनमे लुजाग भी सा- | राज्य के अंतगत है। मेव लोग वहां ; 
मिल था अत; उजाअ ने अपनी खोटी ( प्राचीन काल से रहते हैं। महाराज | 
$ नीति से दाश पर चढ़ाई की जिसको ३ जयसिंहजी के जमाने में मति भ्रम से ; 
' रोकने के लिए जयसिंदजी गए । स॑प्त ! मेतरों में उद्गइता का अंश उदय हो | 
“ताज महल" शाएजदँ। की जी का स्मारक था। वह आगरे में है। सारे संसार ! 

में प्रसिद्ध है। उसको प्रत्येक देश के कारीगर सराहते हूँ । उसकी सुद्दरता संसार भर में ! 

| प्रसिद्ध हैं । बह १८ फुट ऊँचे सम चौरस चबूतरे पर १११ फुट चौड़ा और ३१३ फुट | 
| ऊँचा £ै। उसको १० २० मासिक से ३हज२ मासिक तक के सकड़ों कारीगरों और हजारों | 
॥ मजदूरों ने २० वर्ष में तैयार किया था । उस में ३॥ करोड़ रुपए खर्चे हुए थे। बह भार- 
| तीय भवन निमारश कला का देखने योग्य सर्वोत्तम नमूना है | प्रसंगवश यहां बादशाही ; 
| जमाने के हैरों का परिचय करादेना भी आवश्यक है। ( भा. दे. । भा. भ्रमण आदि ) 
! “ओऔरंगक्षेव का डेरा था सफरी केंप्र ३ मील में लगता था। उसके चारों ओर 
( क्ांटेदार तार या संभे होते थे | उसके अन्दर भारत की रेज़ी का राज्य सत्र व्याप्त रहता 
था । इस देश की रेजी के बने हुए छोदे बढ़े और अतिविशाल सेमे-डेरे-तम्बू-छोलदारी-सा- 
यवान भर सामियाने आदि रहते ये। वे जाड़ा- चौमासा- और ग्मी- दोनों मोसम के |! 
लिए उपयोगी मनोरम भौर मजबूत होते थे । गरमान महत्वों के समान उनमें फाटक,सिड़की, ६ 
भरोसे, चौक चौबारे,बत्री और हुबवल्ते भादि सभी रेजी के बने हुए होते थे। उसके अन्दर (सौ | 
£ वोपें ६० हजार पढ़े १ लास पैदल-१० हजार ईँट १6ज़ार हाथी २७० बनजारे और सब तरह के | 


| ओऔरंग 
$ सौदागर फारीगर और पेशाकार साथ रहते ये। डेरा क्या था नगर था । (औरंगजेब नामा) | 
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$ आया था। इस कारण छुखसिहजी | भावसिह जी दोनों सद्यप थे। इस 
| ने उन पर चढ़ाई की और उनकी ; कारण दोनों से ही लोक सेवा नहीं |] 
+ उदणडता मिद्य कर वापिस आए। | हो सकी और संवत १६७४ में महा- ( 
| सुखसिंहजी शांतिप्रिय पुरुष थे इस + सिहजी तथा संबत्‌ १६७८ में भावसिंह | 
$ कारण उनकी जीवन घदनाओं सें ॥ जी परलोक पधार गए । इनकी सृत्यु |] 
| युद्गादि की बातें अधिक नहीं आयी | हो जाने से- | 
$ हैं अत; पू्वोगत इतिहास को अंग- $ (२६) “जयसिहजी” प्रथम ने। 
| पूर्ति के लिए यहां महाराज मानसिंह $ () आमेर राज्य के सरुत्वल / 
जी के पीछे के ताज्ञाओं का परिचय ; सिंहासन को सुशोभित किया। यह ; 
| प्रकट किया गया हे ! | जगतलिहजी के बड़े वेटे महासिहजी 4 
+ २८ “भावसिहजी” ! की सीसोदणी राणी “दमयन्ती ! के | 


कटि्दका<६+०त०्म्फे 


32024 
६०२९ 


£ (३) महाराज मानसिंहजी के पीछे | उदर से संवत्‌ १६६८ के आषाद वदी 


| नियमानुसार उनके बड़े बेटे जगतसिंह / ! शुक्रवार को ३२० के इष्ठ १७ के | 
|] जी आमेर के राजा होते किन्तु उनका | सूय और २७ के लगनमें उत्पन्न हुए थे। | 
| असमय में अन्त काल हो जाने से ! (ज्ञ मं ७ धढ] 
 $ आमेर के सामन्तों की अभिलाषा के | 
 अठ॒सार जगतसिंहजी के बड़े बेटे + | नम 
+ महासिंहजी दक्षिण में औरबादशाह * | 
| की कृपा के प्रभाव से सानसिंहजी के + [7 
$ जोदे वेटे भावसिंहजी आमेर में राजा * ग्न 28 
६ 7 इस प्रकार एक साथ दो राजा | नमन नमन मम +-मस न नननन+++++++ननन 
| होने ३५ आप अवसर था और $ भावसिहंजी मार न डाले” इस ः 
£ शाही शिरोपाव दोनों के लिए भेजा £ विचार से बचपन सें इनको इनकी ! 
$ गया यह तत्कालीन सामतों का प्रभाव | माता यौसा लेगए थे पीछे भावसिंह । 
| और सम्राद की विचार शक्ति का फंल | जी के मरने पर संवत्‌ १६७८ सें वा- ।' 
अल कक सिह कं | 
| था। किन्तु “मिन्ना-जयसिंह” ( ए० * पिस आए तब संपूर्ण भाई बेटों ने £ 
| 5) के अबुलार महासिंह जी और ६ हनको गद्दी पर बिठा दिया । उस 
श्द 
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का आक 
4 [अंण्द ] नाथावतों का इतिहास.। १३७ 


कमर 


<अथक 


हे व्य्््य्य्य्य्््अ़ञ्िटणटुंल।लि िि िस्‍स्‍यसस्‍स्स्लललल्क्ललल्सि 
(्‌ 
। अवसर सें बादशाह की ओर से आ- ) शंबत्‌.१६६१ में काबुल और खंधा | 
| भेर में शासन व्यवस्था शुरू हो गयी / को फतह किया इस कारण बादशाह | 
थी किन्तु थोड़े दिन पीछे महाराज 4 ने इनको मानआदि के समान मिर्जा | 
| ख बादशाह के समीप गए-तव वह ६ राजा! ब्रनाया ( ५) संवत १६६८ में ॥| 
। व्यवस्था उठ गई। उस समय इनके । जम्बू के जगता से बिकट युद्ध कर ! 
| शरीर की वद्धमान आकृति और ओज + उसको नतमस्तक बनाया | हनकेपहिले | 
पूर्ण चेहरा होने से मुसलमान लेखकों | करणसिंहजी ने भी उसको हराया था ; 
| ने इनकी बड़ी उम्र मानी थी। वास्तव | (६ ) संदत्‌ १७१४ में शाहजहाँ के | 
: में यह क्रियाकुशल-बुद्धिमान-विलक्ष- $ बीमार होने' पर. उसके: पुत्र द्वारा, ( 
॥ शण निर्भीक,उद्यमी,-नीतिपटु,हढ्ख्ती, | शूजा,ओरेंगजुंब और झुराद के आपस | 
साहसी,-धीर वीर,-उदार और देश ; में भारी विद्रोह हुआ तब शाहजहाँ 
| भक्त थे। इनके लोकोत्तर गुणों की | की आज्ञा से शूजां को सजा देने में | 
| महिमा प्रख्यात इतिहासों में सव में | जयसिहजी ने बड़ी भारी दरदशिता | 
है। विशेषकर भण्डारीजी के इतिहास | दिखलायी थी (७) संवत्‌ १७१४ में ? 
| ज्यादा सामग्री दी है और “प्रिज्ञों ! औरंगजेब सम्नाद हो गये तब पीछे | 
| जयसिंह” में संक्षेप से भी सम्पूर्ण | उनकी आशा से संवत्‌ १७९० में $ 
| घटना सप्रमाण प्रकट की हैं। यहां | जयसिहजी शिवाजी को पकड़ने के ॥ 
उसका किचिन्थान्न अंश उद्धत किया | लिए पूना गए। वहां जाकर इन्होंने 
| है। (१) संवत्‌ १६७६ में जयसिहजी ; दरदर्शिता-गूहमंत्रणा/रणकीशल और 
ने जहाँगीर कीं आ्राज्ञा से जगत- । पुरुषा के प्रभाव से शिवाजी को ' 
| गुसाइन, नाम की बेगम के बेटे खुरम + चकित कर दिया और (5) संवत्‌ | 
को युद्ध में भगाया (२) संवत्‌ १६ | १७२३ सें उनको अपने वागूजाल : 
+ ९० में महाकाय मस्त हादी के पेट | में बाँध कर औरंगजुत्र के पास | 
/सि भांजा मारकर प्रादशाह को । आगरे भेज दिया ।..इस प्रकार | 
बचाया ( ३) संवत्‌ १६६३ में इन्होंने £ प्रत्मेक प्रभावशाल्री पुरुषों तक को / 
| दक्तिण के अनेकों उत्पाती किलादारों 4 अपने अलुकूल बनाने-और 'भारी से | 
*+ और अफ़्सरों को कैद किया (४) | भारी . शन्नुओं को परास्त करने में | 
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२7९३2 | ध खक्८ध ] ॥ 
अं लिकिलेक 3 लि 
र्ब्््च्च्च्च््च््््च्लट्ारास्च्क्तततत्त्त्त्त् ककया | 
ह्न्हीं राजकुँवरि । 

। महाराज मिज्ञो जयसिंहजी ने अपनी ॥ जी इन्हीं के थे) और (६ ) राजकुँवरि ; 


ः | 


$ बुद्धि वीरता और सर्वोत्कृष्ट विचारों ' महलणवास के थे। शिवाजी के भाग ॥ 
| | 


स् 
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संदेह । 
| का सदेव परिचय दिया था जिनसे | जाने में रामसिंहजी की मद॒त का संदेह | 
| रगज़ेब जैसे $ कर सम्राद औरंगजेब ने मिज्ञो जय- | 
|! पन्त्र मुग्ध होकर ओरगज़ब जे | मर पे 
सिंहजी की सत्यु होने पर आंमेर में / 
$ सम्राद भी उनका भयमानते ये और ( सिएेजी की रुत्यु ' 
व करोड़ों । खालिसा बिठा दिया था किन्तु राम- | 
| उनको कई बार लाखों रुपए, करोड़ों | हे से पक कि ।$ 
! की जागीर और भारी सूल्य के । सिहेजी को लड़ाई वा आंच ! 
| उपहार भेद किए थे । अत में वह [ शयकता हुई तब उन से राज़ी हो गए । 
* लंबत १७२४ के आसोज बढ़ी ६ ! और खालिसा उठा लिया। | 
| बुधवार को हरिचरणों के शरण हो ! ३० “रामसिहजी” | 
| गए । उनके & राणी थीं। (१) ई (६) उस पिता के पुत्र थे जिनके | 
* शगावती राठोड़जी' (२) राजकुंवरि ( भय से ओरंगकब ने देवमरदिरों का; 
! 'जादमजी' (३) रुपडूँवरि 'चंद्रावत | तुड़वाना बन्द कर दिया थाऔर उन | 
* जी' (४) हरऊकुँवरि बीकावतजीः (१) | के मरते ही उसी दिन १०१ मंदिर 
| आनन्दडुँवरि चौहाणजी' (रामसिंह [ तुड़वाए थे। शिवाजी # के अज्ञात ) 
2 निशलयकक७> नाक 3०७+५>»++ 33५3७ भ+७++»+५++3७+े++ भर ७«५७५५३७3७+3७3»3.५3».+3.५3५3.+3५3»+»०.७»५७3७33आ५»+>भमाशमााअभन 


| 
* / शिवाजी ” मेवाड़ /-०2--+॥) | 


<<-+ 





४-६ 







२१ 





| ५ राजवंश के अशग्रसून माने गए । | 
| हु हैं। ४ राजपूताने का इतिहास” हे है । 
ई (प्र.२७६ ) तथा “बीर विनोद? (2 रे 
|| 


3०० 
न्न्न्् 


९5 से 2 र5श5 | 


भादि की टिणणियों में उदपुर के महाराणा 
५६ | अजयसिह से इनके पृवजों का विकाश 'विदित 

किया है। इनके दादा मालोजी पिता शाहजी | 

माता जीजीवाई स्री सईवाई और पुत्र शंभाजी थे । शिवाजी का जन्म संबत्‌ १६८४ ॥ 

(58) के फागण बदी १३ शुक्रवार को इछ ३० | € सूर्य १०। १३ और त्म् 8। २४ ; 

में हुआ था | उस वर्ष उस देश में भारी अकाल पढ़ा था । उसमें रत सुलभ और अन्न ।॒ 


ः दुलभ था। झूँख से व्याकुज्ञ होकर भनुष्यों को सनुष्य और पशुओं को पशु खागए ये | ४ 


| ८ आह 2:77“ ल +केन2460०बलद26क्‍००१2:2:46+% ॥'कजे) 


के 


६4.4 ७३ »« 


भा आकबच ०५० “>> मै 
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; [झअ०्द ] नाथावतों का इतिहास । १३९ 








। रूप में चले जाने से बादशाह ने राम | दूसरा भादवा बदि ५ शनिवार को । 
| सिंहजी से पूँद्ठा था कि वह कहां गए? ; इृष्ट ४६।१८ सूप ४।२० और लग्न | 
। तब उन्होंने उस समय चीरत्व से भरा 7 
| हुआ कुछ ऐसा उत्तर दिया जिसको 
। खुनकर घादशाह कुंठित हो गए । 
| 





[| 


वास्तव में रामसिजी वैसे ही वीर, 
/ साहसी और विजयी थे जैसे जयसि 
| हजी थे। उन्होंने साम्राज्य की रक्ता 
| के लिए अपनी बढ़ी हुईं बीरता का । 
अनेक बार परिचय दिया था और # १२१ में हुआ था और झत्यु सम्बत्‌ | 
। अपवे प्रतिभाशाली होना प्रकट किया । १७४४ में हुई थी । इनके ८ राणी थीं / 
| था। उनका जन्म सम्वत १६९२ के | (१) हाड़ीजी (२) राठोड़जी (३) बहू 


शिवाजी शिक्षा! में अक़बर की भौति अनक्षर और बुढ़िमें विलक्षण थे। युद्धादि में उनकी 
। ख़भावत; अति थी। युद्ध ही उनके खेल और शक्ल ही उनके खिलौने थे । उन्हीं से उनका 
| मनोरंजन होता था। १6 वर्ष की अवस्था में उन्होंने २३ क्विल्षे कब्जे में करलिए थे । सम्रादू 
। औरंगजेब उनको परास्त करने के प्रयत्न करता था । कईवार भारी भारी फ्रौज़ों ने उनपर 
| आक्रमण भी किया किन्तु वह कभी काबू में नहीं आए | अन्त में महाराज जयसिद जी 
$ ( प्रथम ) ने अपने वागूजाल में आवद्ध करके भरोसे के आदमियों के साथ उनको औरंगजेब 
| के पास भेज दिया | “शिवाजी विजय” से विदित होता है कि 'जयसिंहजी के आदेशालुसार 
। शिवाजी के खागत समारोह में उस समय दिल्ली (या आगरा ) राजधानी की अपूर्व शोभा 
कीगई थी । उसके हंट,बाट,चतुराह,राजमार्ग,शाहीमहल् और बाग बगीचे आदि में विविध 
[ प्रकार की अगशणित बस्तुएँ आंखों में चकाचोंध डालरही थीं। किन्तु आरम्भ ही में औरंगजेव 

के भोछे वत्ताव से शिवाजी नाराज़ होगए तब सम्राट ने उनको एक विशाल भवन में सुख 
| के साधनों सहित नज़र कैद कर दिया। जब २-३ महीने तक भी सम्राट ने शिवाजी की 

कोई सुधि न त्वी तब उन्होंने अपने एक बीमारी प्रकट की। बादशाह की ओर से सद्ेयों ने कई 
।( उपाय किए किन्तु वह मिटी नहीं | बादशाह ने विचारा कि अगर इसी से यह मर गए तो 

आपही कॉटा निकल जायगा | न युद्ध करना पढ़ेगा और न कक लगेगा | उसी अवसर 
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| १४० नाथावतों का इतिहास | [झ०ण्द] 
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| जेतारणजी 0) चद्रावतजी (५) चौ- | किसवत १७२४-(९८ में सुखसिहजी 
4 शाणजी (६) राठेडूजी (9) जालोर के / का परलोक वास हुआ था | 
| सठोडजी और (८) बघेली जी थे। उनके । (८) सुब॒सिंहजी के ३ विवाह हुए 
$ पुत्र (!) किशनसिहजी हुए परंतु सबत्‌ + थे ।उन में (() रामसुखी (चोहानजी) 
| '०३०सें वह छोटी अदस्था में ही मरगए पे! वीसराणा के हरीसिहजी की (२) 
। (9) ऐसे ही बीर राजाओं और ; प्वामथ्यकुँवरि ( चम्द्रावतजी ) पलूदा 
राज़ कुमारों की सेवा में रहकर सुख- | के ज़गरूप की और (३) सदाझुखी 
$ सिंहजी ने सुख पृथक आयु व्यतीत : ( गोड़जी ) घाथ्वा के केशोदास की 
! की थी और अपने पिता के आरम्भ | पुत्री थी। उन में गोड़जों के गभ से 
! किए हुए महल मंकान या किला को ; रघुनाथसिंहजी का जन्म हुआ और | 
विस्तारितक्िया था । चन्द कवि ने लि- | वही चौमूँ के मालिक हुए । स्टृति ! 
| खा है कि वह कछवाहा वंश के भूषण ; चिन्हों में सुखसिंहजी ने संवत्‌ १६८५ | 
। थे। नाथावत कुल के दीपक थे । गरीबों | में अपने पिता करणसिंहजी की छत्री | 
| के दुख दूर करने में मन रखते थे। रण $ बनवायी थी। (उससे प्रतीत होता है | 
में चढ़कर झुह नहीं मोड़ते थे और मूँ | कि संवदत्‌ १६७७ मेँ कॉगहा के सदाने : 
| में गढ़ किला या महलमकानवनवा॥ए ; मैं ही करणसिंहजी की रुत्यु हुई थी | 
 थे। पुरोहित रामनिवासजी ऐम, ए. के | और शिवाउी को लाने के लिए वह नहीं 


| अलुसंधानके अनुसार मालूम हुआ है $ उनके पुत्र सुखसिंहनो गए होंगे )अखतु। | 
>>. + | उनके पुत्र सुखसिहजों गए होंगे)अस्ता। 


$ में एक सन्यासी वेय शिवाजी के देश से वनावटी सन्यासी के शेष मे आया था उसके £ 
धपचार से शिवाजी अच्छे होगए और इस खुशी में बड़ी वढ़ी काबड़ भर भर कई सण 
सिठाई सब ोगों के यहां भिजवाई और वैसी ही हंडी हुई रीती काबड़ों में बैठ कर दोनों पिता 
पुत्र भी केद से मुक्त होकर खदेश चले गए | शिवाजी गो, आह्मण ओर गरीबों के पोषक 
थे, देश के प्रेमी थे, यवत राज्य के विरोधी ये धार्मिक ग्रन्थों के अनुरागी थे, स्री घत-का त्याग 
और असहाय ही सहायता करते थे | हिन्दु्ल को उन्होंने अधिक उन्नत किया 

| सेषत १७३१ में वह बढ़ी घूम धास से रायगढ़ के राजा हुए । अपने नाम क्षत्रिय 


जज शिवाछ्तपति! की मुहर जारी की और छत्रपति महाराजा शिवाजी ' के 
नाम का पक्ष प्रचलित किया और संवत्‌ १७३७ में वह भी सृत्यु के मुख में प्रविष्ट होगए। 
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ह] ॥ श्री: ॥ 

| ७५८ ि 

| ताथावतों का इतिहास । 
| ---*-+>_ अल )/०-० लक 

| रघुनाथसिहजी 

) --*अझले6+...0. 


(६) 
(१) सुखसिंहजी का ख्वगवास | (२) उपरोक्त परिलेख में धौल- 
| होने पर उनके एक मात्र पुन्न रघुनाथ- * पुर की लड़ाई का उल्लेख असवद्ध है। 
+ सिंहजी उनके उत्तराधिकारी हुए ओर | सभव है “तवारीख नाथावतान” से 
| चोसूं की गद्दी को ग्रहण किया | खुख- ! श्रांतिवश उद्धृत होगया है। क्यों 
$ सिंहजी की मरण मिती तथा रघुनाथ | कि वह युद्ध संवत १७६३ के फागण 
2 सिंहली की जन्म तिथि प्रामाणिक | बढ़ी १४ को औरंगजेब की मृत्यु होने 
६ रूप में प्राप्त नहीं हुईं। उनकी जीवन ' पर उनके पुत्र मुअज्लम और आज़म | 
+ घटनाओं का भी कोई विशेष विवरण । के परस्पर में हुआ था और रघुनाथ | 
| नहीं मिला | सिर्फ इनके सम्बन्ध में | घिहजी उसके १२ वर्ष पहिले मर चुके | 
+ “माथावत सरदारों का संक्षिप्त इृति- । थे जिसके प्रमाण में उनके पुत्र 
|! हांस? ( ० ४-५ ) में इतना लिखा है | मोहनसिहजी की दी हुई “भूमिदान” 
£ कि रघुनाथसिंहजी, खुखसिंहजी को ; केसंवत्‌ १७५३-५७ और ५६ के कागज 
| जायदाद के मालिक हुए। उन्होंने (१) | तथा मुहरी पढे प्रतिग्रा हियों लिनेवालों) 
| महाराज विशनसिंहजी के साथ संवत्‌ के पास देखने में आए हैं जिनमें राज 
१७४७ में जायों से लड़कर “झ॒वार' | श्रीमोहनसिहजी' लिखा है। यदि | 
| के क्लिले को बरबाद किया और (२) £ रघुनाथसिंहजी उस पु होते तो : 
* महारांज सवाई जयसिंहजी की तरफ [ पिता की मौजूदगी. में पुत्र को 'राज 
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| (ले) धौलपुर की लड़ाई में लड़ते हुए $ श्री' नहीं लिखते। अतएव यहां केवल 
! सप्राद बहाहुरशाह की उपस्थिति 4 जाद जाति के साथ युद्ध हुआ उसी का । 
| में घायल हुए । उनके पुत्र का नाम | उल्लेख किया दे दूसरे के विषय में | 
| मोहनसिंह था ।' ई मोहनसिंहजी के संबंध की बातों में | ' 
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॥ १४२ नाथावतों का इतिहास | [ ० ६ 


ई 
।( दसवें अध्याय में लिखा गया है । | सांथ में उनके सहगाभी सरदार रघु- 
| जायें के विषय में प्रसिद्ध इतिहासों ; (नाथसिहजीआदि भी गए थे। ) सवत | 
$ का आशय इस प्रकार है कि-_ | १७४४६ के कार्तिक में चढ़ाई हुई थी | 
; 


'्ई 
] | 


वि क-__्शश्श्श्््र्ं्ंं्ं॥।ंञईध।धर३थषथथम्क्कलल ! 
। 
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| 


ने 


॥| विधा / और बसवा तथा मथुरा आदि में | 
$ (३१) “विष्णुसिहनी”- | छुठमेड़ होते हुए युद्धयाश्री कालिंदी ; 
| (३) महाराज रामसिंहजी के पोते + के किनारे पहुँचे थे। 3 महाराजकी | 
| थे। इनके पिता कृष्णसिंहजी (जो । औोणों दे और जादों के परस्पर घम- ; 
| रामसिंहजी के व्येष्ठ पत्र थे) दुवर- | सान युद्ध हुआ। उसमें रघुनांथसिंहजी | 
+ पढे में परलोक पधार गए ये इस कारण ; में जेओरी के किले का एक ही रात में 

| रामसिंहजी का उत्ताधिकार हन्हों | विष्वेश कर दिया। उनकी इस प्रगाद | 
को मित्वा [उन दिनों सज्जाद छोरंग- वीरता को देखकर जाद लोग प्रास्त ! 
| जेब दक्षिण की फेसयों में फँसे हुए | हो गए और सहाराज के सम्मुख ६ 
| ये और हथर जाई लोग दिखी ग्रांत | "ावेशाही दश्यता सदीकार की “पुराने । 
$ में लूटमार सचा रहे थे। उनमें नस्दरा | गज (त० ३) आदि में इस किले । 
| नाम का सुभवज्ञाद प्रधाव था वह ; का नाभ 'झुवार का किला तथा जुवा- 4 
* भरतपुर से दिल्‍ली तक राहगीरों को | री की गढ़ी' लिखा है। इससे आभा- । 
!' लूदता था। उसकी मण्डल्ी सें कई / सित होता दै कि क््लि सामान्य श्रेणी 
| निषुण जाद ये और उन्होंने कई जगह | का छोटा था। कैसा भी हो-- | 
| गढ़ भी बना लिए थे । कालिंदी के +. (४) भूस्वामियों की आत्मरक्ता | 
। किनारे नन्दा फा निज का किला था ) के अलुरोध से अपैशासत्र के अभ्या- | 


| जिसको “लुआरी का किला” कहते | सियों ने आठ प्रकार के किले निर्दिष् ; 


६९० 


भ 


$ थे । इस प्रकार के दुदंगढ जाों की | किए हैं ( जिनके नाम आगे के अध्याय | 
। उहरडता दूर करने के लिए कई बार ; में हैं ) वे चाहे छोटे हों या बड़े, ! 
। चढ़ाई कीगई थी परन्तु वे परास्त नहीं | चढ़ाई करके आनेवाले शत्रु के आक- । 
£ हए ये बल्कि ज़्यादा उद्दा्ड बन £ सिप्रिक आकमणों से वे किसी अंश में / 
$ गए थे। तव औरइजेब ने रामसिह * बचांते हैं।उनके न होने से अख- | ह 
(जी के पोते विष्णुसिहजी को भेजा। | श्लादि से सजा हुआ बलवान राजां | 
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। भी किसी मौके में सामान्य शत्रु से ! महाराज विष्णुसिहजी का संवत्‌ १७- ! 
| सहसा हार सकता है ओर किला में ( ४६ के माघ बढ़ि७ को कावुल में | 
$ रहने वाला सामान्य मलुष्य भी किसी | वेकुणठवास हुआ था । “बंशापल्ली” | 
। अवसर में बलवान शह से भी सहसा (ग हे में उनकी राणियों के ४ नाम हैं | 
$ परास्त नहीं होता। इस कारण प्राचीन $ जिनमें २ हाड़ी १ चौहान और १ | 
| काल में किला बनाने का सर्वत्र प्रचार | पड़ंगजरजी थे किन्तु महामहोपाध्याय | | 
$ था और उसी विचार से चौमूँ के | परिडत गौरीशड्ूरजी ओम ने अपने । 
| तत्कालीन अधीश्वर रघुनाथसिंहओ £ “सवाई जयसिहजी” निवन्‍्ध में एक ( 
$ ने चौसूँ के वतेमान घराधार किले का ; रोणी को नाम इन्दरवरिज़ी लिखा ; 


। ओऔगणेश' (आरंभ ) किया था और | ऐै जिनके उदर से सवाई जयसिहज़ी | 
$ उत्पन्न हुए ये । अतः वंशावल्ी में ६ 


| वह अंश उन दिनों रघुनाथगढ़ कह 22225 किक 
| लाया था। फिर उनके पुत्र मोहनसिंह | यातो इस नामकी न्यूतता है या नामा- 
| जी ने उसको कई हज़ार फुटवग भूमि £ . न है। अस्तु। विष्युसिहजी | 
; के विस्तार में साँगोपॉग सम्पन्न कर | कैजमाने “बुलपति” कवि थे उनको | 
हाय हर जारों कोर गहरी एप | वैसा ही आदर था जैसा जयसिहजी । 
। साईं (नहर) बनवाई। | के ज़माने में कवि सब्राद “विहारीः | 
| | लालजी” # का था। दोनों का संत्तिप्त || 
| (५) उपरोक्त जाट युद्ध के पीछे | परिचय नीचे दिया गया है। । 
* जब सम्राट विहारीलांलजी” महाराज मित्रो जयसिहजी (प्रथम) के | 

जमाने में थे | उनका जन्म कवि सम्राद केशवदासजी की पत्नी के गर्भ से लाना के घर 

ग्वालियर में हुआ था। पिता के घर ओड़छा में भी १८ बष रहे ये | वहां से आमेर ॥ 

श्रागए | थहां रह कर उन्होंने “विहारी शतसई” का निर्माण किया जिसके प्रत्येक दोहे ! 

के पुरस्कार में महाराज ने सात सौ मुहर दी और अन्य सब भुकार से उनका आदर (६ 

किया | हिन्दी कविता में शतसई का आसन ऊँचा है। उसके एक एक दोहे में अनेफों 

श्रये था आशय भरे हुए हैं। उसके गृहाशय गर्मित दोहों का पूरा शर्थ जानने में कई | 

बार भारी से भारी विद्वाद भी अटक जाते हैं। अब तक उस पर पचासों टीका भौर | 

| कई संस्करण हो चुके हैं। जिनमें बहुत सी टीका छुप भी गई हैं। कहा जाता है कि 
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04 

१४४ नाथावतों का इतिहास । [अ०६] | 
| ैू->-्यिं४5उििििकसःः।ण। कर न्‍" 
(६) रघुनाथसिहजी का देहांत | सिंहजी के $ विवाह हुए थे। उनमें । 

क्षय हुआ इसका लिखित प्रमाण नहीं | (१) आनन्द कुँवरि ( निवाणजी ) | 
मित्ला है परन्तु पुरनेकागजों में सबत | खणढेला की तरफ के कल्याण की (९) / 
| १७५६ तक इनके नाम से राजकाज + दीप कुँवरि ( बीकावतजी ) वीकानेर | 
' का काम हुआ मिलता है और इसके | के प्रतापसिहजी और (३) जय कुँवरि ' 
| पीछे राज श्री मोहनसिंहजी का उछेख + (करमसोतजी) मारवाड़ के श्यामसिंह ! 
हैं अत; सबत्‌ १७५२-१३ उनके मरण 4 की पुन्नी थी | इनके गम से मोहनसिह । 
| का संवत्‌ सम्भव होता है | रघुनाथ- ह झो का जन्म हुआ था । | 
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गन 


4 कलह 


| 


5 












| महाराज से परिचय करने के लिए विहारीदासजी ने “नहिं पराग हि मधुर मधु, #ई 
$ नहिं विकाश नहिं काल । अली कली ही में फैसयो, पीछे कौन हवाल ॥ १॥ यह दोहा ? 
| महाराज के पास भेजा तब उन्होंने उनकी आदर पूर्वक रख लिया | ! 
4 * जी ७, ; 
$. कुलपति मिश्र / महाराज रामसिहजी के जमाने में हुए थे वह विद्वान तो । 
| ज्यादा थे कितु कविता में विहारीदासजी जैसी उत्कृप्टता नहीं थी । उन्होंने /संग्रामसार” | 
$ ताम का एक मैथ बनाया था जिसमें द्रोशपर्व का आशय है। बह रामसिहजी के भेट किया ः 
| था | उसकी लिखित अति है। दूसरा ग्रंथ “दुगाभक्तिचंद्रिका” विष्णुसिहजी की श्राज्ञा ! 
| से धनाया था । वह छुप भी गया है। इनके सिवा और भी कई एक अंथ हैं जो अमुद्रित 
$ अवस्था में ठिकानों में प्राप्त होते हैं । |] 
2 अप शस हकीर जमकर मब दी लग अब जज लिन लिन शमी फल मिली नककए.. 
ह र 
| 
॥ ! 
| हे ' 
पर नवों भ्रध्याय । 
!। '॥०शाए ; 
| 40 + 
| ७६ बनाई | 
ड़ | 
। 
प६धाब <६+॥५००३2०२२०८६+०००३३:५८ 2५०७८ । 
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4: ४ ॥ श्री: ॥ 


ताथावतों का इतिहास । 
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'मोहनसिहजी हा 

: "--+कलिं0++- | 

(१०) ४ 

[ गत अध्यायों में गोपाल जी से रघुनाथ जी तक जो छुछ लिखा, गया. है उसमें ३- ! 

४ सौ वर्ष पहले का हाल होने से उस जमाने के मनुष्यों का हाथ. का लिखा हुआ इुछ नहीं ' | 

मिला किन्तु मोहनसिह जी के ज़माने के अधिकांश आदमियों के खुद के लिखे हुए विषृय 

विवेचन-या तत्कालीन हालात मिलते हूँ जिनके आधार से बहुत सी बातें प्रचलित इतिहासों 
भी निराधार अतीत हुई हैं । अत; उनकी सत्यता में संदेह नहीं किया जासकता। ] 


(१) संवत्‌ १७५१ में चोसूँ के | 
| अधीश्वर रघुनाधथसिहजी का बेकुणठ 
वास होने पर उनके पुत्र मोहनसिंहजी | 

£ को चौसूँ की गद्दी प्राप्त हुईं। करण- 
4 सिंहादि के जन्म मरणादि की सही 
| मिती नहीं मिली थी किन्तु मोहनसिह 

! जी के ज़माने में राज काज की बड़ी | 
। 
| हैं। उनके अलुसार मोहनसिंहजी का : थे 
। जन्म संवत्‌ १७१३ के आपांढ सुदी | उसका समय भी उन्होंने निरदिनहं 
॥! १४ सोमवार को २११० के दृष्ट २७ किया है। 

के सूथे और ६२४ के लग्न में हुआ |! 

+ था। उन्होंने अपने जीघन में जो कुछ (२) “दाड़राजस्थान” (ुष्ट ५६६ 
किया उसका यथा क्रम वणन इस | से ६००) में लिखा हे कि 'दिवती एक 
$ आध्याय में दिया गयाहे किन्तु आरंभ ६ छोदा राज्य था। उसकी राजधानी 
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नाथाव्तों का इतिहास । [० १० ] | 


2० ०१ 
न्शयत | 
छठ $ 


ग्ू 
हो 
१ 


१०, 





र44 ० 





९० 


न्ननननननननलल्नननततञ। 
राजोरगढ़ था। महाराज जयसिंहजी | अधिपति मोहनसिंहजी की आँखों से | 
के दमाने में उसके मालिक बह़्गूजर $ आँसू आगए | तब महाराज ने कुछ 
थे। बह अपने को लव के वंशज वतलाते | ऐसे वचन कहे फिनको सुनकर वहवाहर ; 
थे । वहाँ के राजा सम्राद की ओर से + चल्ले गए और महाराज ने राजोर तथा ! 
सेना सहित अनपशहर रहते थे। 4 चौरूँ दोनों देशों को जयपुर में मिला ; 
राजोर में राजकुमार का निवास था। + तिया। ॥ 
&& रूम डे लड़कपन के जोश में आकर | 

एक बार उसने आमेर से बाहर आए |! (३ ) देखा जाय तो यह घदना ॥ 
हुए महाराज जयसिहजी पर भाला मामूली नहीं थी। पुराने काग्रजों या ई 
| चलाया। वह उनके शरीर में नहों लगा इतिहासों में लिखी जाने योग्य थी | | 

तो भी शरीर रक्तकों ने राजकुमार को । रिरत किसी सें इसका वरणन देखने सें 
| पकड़ लिया और महाराज के समीप में | नहों आता। सिर्फ़ फ़तहसिंहजी राठोड़ | 
| भत्ी भाँति पूछ ताछ हो जाने पर ! ने अपनी “जयपुर हिस्द्री” (अध्यायर) ; 
+ महाराज ने राजकुम्तार को खिलझत ! में जो कुछ लिखा है वह टाड़ की नकल | 
| शिरोपाव पहना के बड़े आदर के / मात्र है। और “वीरबिनोद” (१०१४४) 
$ साथ ४० सवारों सहित राजोर भेज ! मे बेवती कील का सिर्फ़ अलवर के $ 
| दिया। उसके थोड़े दिन पीछे महाराज ने ; समीप होना सूचित किया है। इनके 
। राजोर को जयपुर राज्य में मिला लेने | सिंचां 'राजपूताने का इतिहास” (० ( 
| के विचार से साँचली के फतहसिंहजी ( * रे ) में देवती राज्य के विषय में 
: बणवीर पोता की सरक्षता सें (हज्ञार | एतावन्मान्न लिखा हैकि-प्रतिहार गोत्र | 
| फॉजें भिजवाई जिसका आमेर के | के गुजर राजा मंधनदेव की राजधानी | 
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| सामेतों ने निषेध भी किया था किंतु | राजोरगढ़ ही थी बड़गूज़रों का राज्य | 

। फंतहसिह ने राजोर को फतह करने के + उसदेश पर बहलोल लोढी के समय | 
सिवा वहाँ के राजकुमार का शिर काट / तक रहा था उसके पीछे कछवाहों ने 

$ लाने की शेखी और दिखलाई। वह । उनकी जागीरें छीनी होंगी / बहलोल । 
शिर महाराज के सन्दुख सामंतगणों + का समय विक्रम संत १५१६ के कुछ | ह 

£ को दिखलाया जिस पर चौसूँ के | व पीछे तक रहा था। यदि दाइसाहब 
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$ [० १० ] नाथावतों का इतिहास | 2 अ हक 
| जज लय न 
| की उक्त कहानी उनके लिखे अनुसार | तो दाड़साहब की उक्त कहानी संवत्‌ | 
॥ किसी भी अंश में साधार या सत्य + १७६४५ से पहले की होती है और । 
|] होती तो ओक्का जी उस पर अवश्य 4 सवत १७५२ से १७६५ तक के पुराने | 
[| कुछ लिखते किन्तु उन्होंने इस विषय  क्ागजों में महाराज के मनोमालिन्य / 
| पर कुछ नहीं लिखा। बह़वा पुस्तकों | से मोहनसिंह जी के बाहर चले जाने | 
| में मोहनसिहजी के विषय में रूपान्तर + था चोसूँ को जपपुर में मिलाने आदि ६ 
से यह लिखां मिलता है कि- एकबार | की गध तक नहीं दै-बल्कि उस जमाने 
| वह नाराज होकर जयपुर से उदयपुर | के काग़रज़ों में तो मोहनसिंह जी के । 
| चह़े गए थे। रास्ते में जोधपुर वालों | प्रति महाराज सवाई जयसिंह जी के | 
ने उनको जागीर दी जिसके कई | सेह-श्रद्धा-विश्वाश-ओर आत्मीयभाव । 
| गाँव अब 'नाथावतों का गाँव” नाम | प्रत्यक्ष रूप से प्रकद होते हैं, और | 
$ से विख्यात हैं। वहाँ से उठ कर वह | उदयपुर भी वह अकेले नहीं गए थे 
| उदयपुर गए वहाँ भी उनको जागीर , महाराज के साध गए थे ऐसा आभा- 
|] दीगई और वह कई दिन वहाँ रहे। । सित होता है। उदाहरणाया- 
| फिर महाराज जयसिहजी अपनेविवाह + (६ ) स्वत १७५६ वैशाख सुदी 
। में उदयपुर गए तब उनको ले आए / $ ,, और सबत्‌ १७६० काती बदी ८ ५ 
। (४) जयसिंह जी का विवाह | के कागदों में मोहनसिंहजी के काम- | 
$ उदयपुर कब हुआ था इस विषय में ; दारों ने चौसू ठिकाने के प्रत्येक गाँव (. 
+ “राजपूताने का इतिहास” (४० ६१३) | की मौजूदा खेती बारी तथा उपज | 
। में लिखा है किविक्रम सवत्‌ १७६५ $ आदि की व्योरेवार व्यवस्था बतलाई | 
] 
५ 


$ 
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$ आषाह षढ़ी २ को महाराणा अप्तर- है। (२) सवत्‌ १७६१ पौष पदी ८ | 
सिंह ( द्वितीय ) की पुत्री चन्दरकुँवरि + को''' “के राजा माधोसिंह ने मोहन- 

| का विवाह आमेर के महाराज सवाई | घिंहजी के माफेत महाराज जयसिंहजी । 

| जयसिंहजी के साथ हुआ था।' यदि + से प्राधना की है कि अब वह काम | 

| बड़वाजी के लेखानुसार मोहनसिहजी $ करा दिया जावे | ( ३) सवत्‌ १७६२ 

; का उदयपुर जाना मान लिया जाय | चैशाख सुदि १३ के दो बड़े लंबे चौड़े । 
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3 टेक ु नाथावतों का इतिहास | [अ० १० ] । 
; _ >्र य- _  ख____्््_्््॒र्न्‍ूघू।]|ौै| 3क्‍ग््ूू अपार पधमम उटवर६३३३ ५ काालकपाल्‍फ, 
ः 
कांग़जों में राज्य प्रबंधादि की प्रत्येक ! (६) मोहनसिहजी के ज़माने में । | 
. विषय की रिपोर्ट की है। (४) सबत ।' भारत में बादशाहों की ओर से राजा- | 

१७६३ के पत्रों में अन्रकुशल तत्नास्तु | ओ को और राजाओं की हर से । 

(राजी खुशी के समाचार) हैं। और | सरदार लोगों या जागीरदारों को नित्य | 
| (५) सब १७६५ (जो राज का ६४ ( ही अनेक प्रकार से तंग करते रहते । 
| था ) के वैशाख बढ़ी ५ के पत्र में + थे । उन दिनों यह स्वाभाविक होरहा | 
* महाराज सवाई जयसिंहजी की आज्ञा ; था कि कोई भी राजा बादशाह या + 
| हे पुरोहित हरसरूपजी फतहचंदजी ॥ जागीरदार किसी भी कमज़ोर को 
ते मोहनसिंह जी को लिखा है कि- | जागीर जप्त कर लेता-उसके ठिकाने / 
। आपके लिए महाराज के खास | में खालिसा बिठा देता-या उसे भौके 
$ दसखतों का रुका मिला है चह आपके ; वे मोके अनिष्ठकारी कामों या छुकामों 


। पास नियमानुसार पहुँचेगा। किसी ] की नौकरी में मेज देता था। और ! 


खास काम में कुछ रहो बदल करना है । किसी अंश में “लाठी जिसकी भेंस' 
$ इसलिए आप देखते कागद के ज़रूर | बना रक्खा था। आज़म और मुअज्ञम | 
| चले आते हील घड़ी १ की न होनें की लड़ाई भी ऐसे कारणों की जड़ | 
| हूं! ऐसे पत्रों के देखते हुए कमी. | थी। पहाँ उसका उल्लेख इसलिए | 
| बिख्वास नहीं किया जा सकता कि ; किया गया है कि “शाद हिस्द्ी | 
ु ठांड साहब की कहानी सची थी। * (१० १७) के अनुसार उसमें चौमूँ के 


$ अधीमरों ने भी . । 
॥ झत। मानना पढ़ता है कि-उस अवसर ॥ अधीम्रों ने भी महाराज की सेवा।| 


घने धर | 
$ में नतो महाराज नाराज हुए ये-न | म को जाग प। 
| विनोद” (प० ७१ ) तथा “जयसिह- | 
मोहनसिंहजी मेवाड़ गए ये-ओऔर न ॥ में हक, 
; चौमूँ जयपुर में मिलाया था। संभव जीषनी? (प० ९३) में क्िखा है कि. 
न कि कप 5 ।डसाहब ै अहमदनगर में औरंगज़ेब की झृत्यु | 
| हक ऐसा बरणेन किया होगा | हुई. उस समय उसका बड़ा बेटा ई. 
अं ककी विश्वास करके उन्होंने $ मुहम्मद पहले मर गया था-दूसरा बेटा | 
म अपने अन्य में लिख दिया होगा। अस्तु है मुअब्जम (जो आमेर के भोमियां ६ 
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। चिजपसिंह सहित काबुल सें था) | था उसके लिए महाराज ने बादशाह 

| अपने को बादशाह सूचित कर दिया ; से सीख माँगी परन्तु वह नहीं मिल्ली। | 
था और तीसरा बेढा आज़म (जो | तब “अधिकार लाभ” (० १०) के 

| दक्तिण सें था) वह भी अपने को $ अलुसार चौमूँ सामोद के नाथावत | 
बादशाह बतला रहा था । इस प्रकार | सरदार महाराज के बाई जी को (जो / 

| से दोनों तेयार हा कर दिल्ली चल | दिवाह के योग्य हो गए थे ) सामोद |! 

। दिए थे। रास्ते में घोलपुर तथा आगरा ५ लेगए और वहां राजा बिहारीदासजी 
के घीच 'जाजऊ' के पास दोनों में | के महतों के दीवान खाने में भादवा | 

लड़ाई हुई जिसमें छोटा भाई आज़म | वदी ८ को पड़ी धूमधाम के साथ 

मारा गया ओर बड़ा छुअज्जम धहा- | विवाह कर दिया। व्याहने के लिए । 

! दुरशाह ) बादशाह बन गया। उक्त | बूँदी के बुधसिंहजी हाड़ा आए थे और | 
लड़ाई में जयरसिहजी न आज़म का | विवाह के सब दस्तूर जो माता पिता 

$ पत्त छोड़ कर छुअज्जम का पत्त लिया / किया करते हैं चौमें सामोद के सर- || 
था फिर भी वह वहादुरशाह हुआ- || दारों और उनकी राणियों ने किए थे। 

| तब आमेर में अपनी ओर से सैयद / “वेशभारकर” तथा “बुधसिह चरित्र” | 

( 

हसेनखाँ बारहा को फौज़दार करके | से भ्रमवश यह लिखा है कि महाराज 

| रख दिया। “नाथवेश प्रकाश” ( पद्य । जयसिंहजी ने अपनी धुन्नी का विवाह: | 

। १३३ से ४३ तक ) में लिखा है कि | सामोद लेजाकर किया था। किन्तु 

| इस लड़ाई में नाधावत, कुभावत | उनको स्वदेश जाने की सीख ही नहीं । 


न<डम-<6-१०+००-ट्रे 


६. ९०७० 


0०५१०. 
प्र ब्न्न नर 
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!' नरूका, खंगारोत, सुरताणोतत,कल्या- । मिली थी / ;क्‍ 

| गणोत, पच्याणोत, स्पोव्रह्मपोता और | 
! | | उन्हीं दिनों में बहादुरशाह 

के ह आर बेटे भी महा $ के छोटे साई कामबरुश ने दत्तिण में 

॥ आज कक | विद्रोह किया तब बहादुरशाह उसको ; 

|, 


(७) खालसा के दिनों में महाराज म दबाने के लिए सम्बत १७६४ के 
| जयसिंहजी को विजयसिहजी की बाई 4 क्ागणश बढी १४ को आमेर होते हुए 
/ का विवाह करने के लिए आमेर आना [६ मेहता पहुँचे। “इतिहास राजस्थान ५ 
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५ 
है 


श्ट ; 
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नाथावर्तों का इतिहास । [० १० | । 


्ग्ग् 
न्ख्क 

न 
रछ 
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क्र 





१० ११०) सें लिखा है कि उसी | डवा पुस्तकों में लिखारे किपियाएं । 
अवसर में उन्होंने जोधपुर को भी | के समय महाराणा ने महाराज से 
खालिसे कर लिया और जोधपुर के | यह शर्त लिखवाली थी कि एन उदर 
अजीतसिंहजी को अपने साथलेलिए। ; से जो पुत्र होगा पह जपपुर की गद्दी | 
जयपुर के महाराज जयसिहजी ओर | पर बढ़ेगा और उस पर मोग्नमिए 
| जोधपुर के सहाराज अजीतसिहजी $ जी आदि के दृस्तातर फरथाएं णे! | 
। इन दोनों ने अपने राज्य वापिस आ | किन्तु “अधिकार लाभ” (४ ११) | 
| जाने की आशा से नमदा के किनारे ॥ में लिखा है कि 'उस समय महाराज | 
। (इन्दौर) तक बादशाह का साथ ! के साथ नाथावत राजावत तथा प्रन्य | 
| दिया किन्तु राज्य मिलने की संभावना ॥ सभी सरदार थे। महाराज ने भहा- 

। 


लि का कं06 *०>लेलटटन4 १००० 
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न देखकर दोनों राजा बिना पूत्ठे ही । शाणाजी के अनुरोध से सरदार जोगों 
| वापिस चले आए और रास्ते में | को हृस्ता वर कर देने को कहा कि | 
$ उदपपुर के महाराणा अमरभ्िहजीं 

' द्वितीय) को अपने आने की सूचना | 
| 


सामंतों ने निवेदन किया कि आप, 
। दी | महाराज मानसिंहजी तथा महा 
) 


/ शाणा प्रतापसिहजी के पीछे हम दो 
! राज्यों का आपस मे आना जान 


[ 
* बत्द हो रहा था अतः उसको सिद | है 
| देने के लिए महाराणाजी ने अपनी |. (०) अशावली! धर लिग्वा 
। | दे दि 'महाराज जयसिंहजी ने प्रवास 
| .] 





जो कुछ लिख दिया सो अच्छा किया 


| आप विवाह करें हसमें कोई हज नहीं 


25०५०, 


परनत हम लोग इस लिखावट पर मे 


2७७०० 


| क्रायदा दस्तवत नहीं कर सकते !? 


६३००७ 


माता की सम्पति के अत्॒तार दोनों | 
राजाओं का बढ़े दाद बाद से त्वागत 


है 


# 


,००क ० मन 
या 


में माहनसिंद जी को आमर पर 
| किया और कु दिन वहीं हराकर | खालमा बेठन की कही तब उन्दृनि | 
संवत्‌ १७६५ के आपाद बढ़ी २ को $ निवेदन किया था कि आप कद भी 
आमेर नरेश महाराज जवसिंदजी के 2 चिन्ता ने करें में उसका प्रबन्ध स्व | 
साथ अपनी पृश्नी का और जोघपर $ करता है। ये कह का व उदया(र 

नरश महाराज अज्ीतमिदजी के साथ 4 से आमेर आए और संप्रग भाई वैटों 


अपनी बहिन ऋा विवाह कर दिया। | को हकटे करके उनकी २ अ्र्गी कायम 


(2: आआ 


७- फुट, 





न ० 424. आल 
'+७७०- मप्र 


सर 


३३-३४-० ७-७८: 


+>+० ०० 
प्र 


» के. 


छः न्थ्टाक्‍-७ कक ० 
आम क 29 


पर 


»%८/ 
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] नाथावतों का इतिहास । १११; 
ज्ु!ध्््श्शश्श्यंऊई़्पक्क्िपफ्ाःाःातझ।-ल् है 
। की । उनमें एक को तो दीवांन रामचंद्र | खाँ को हृदाया। इस प्रकार महाराज ! 
| के और दूसरी को श्यामसिंह पचेवर : जयसिंहजी ने अपने राज्य सिंहासन | 
। वाले के आधीन करके सेयदों पर घावा | को प्राप्त किया / “बंशावली ” (ग) | 
| बुलवा दिया। सर प्रथम काणोता पर ! (१० ४८) में यह विशेष लिखा है कि | 
$ अधिकार किया ओर उस के पीछे $ आमेर आते हुए दोनों राजाओं की 
| प्त्येक स्थान को सैयदों से खाली + फौश्ों ने रास्ते में साँमर पर कब्जा | 
| करवा लिया । “शा हिस्दी” (१० ९) | किया तब बांदशाह नाराज हुए किन्तु ; 


| अब 


रन 


में लिखा हे कि सोहनसिंहजी ने । इनदोकों ने उत्तर दिया कि 'हमल्ोग | 
$ संवत्‌ १७६६ में आसेर पर से वाद- * आपकी सेवा में रहकर आपका अन्न / 
मा आ थ 
शाही धाणां उठा दिया था और [| खाँय तब नमक कहाँ से लावें। यह । 
| सेयदों को हटाने में अपनी वीरता | छुनकर सम्राद सस्तुषट हो गए और / 
 दिखलाई थी ।' | साँभर कील जयपुर, जोधपुर तथा 
४ में 4 
में गमलात में देदी । (वहाँ अब दोनों ; 
| ग ह हक हे हि हे ! राज्यों के हाकिम रहते हैं और शाम- । 
| हक भ (३० ३) में लिखा , बात की कचहरी में वेठकर काम करते | 
| है कि उदयपुर में रहते समय उक्त | &। कक | 
$ तीनों ( जयपुर, जोधपुर और उदयपुर ! ह ! 
। के ) राजाओं ने यह स्थिर किया था |. ( ११) ठाड साहब ने पहारजि | 


| कि जयपुर और जोधपुर को अपने $ जयसिहजी के विषय में एक विलत्नण | 


। बाहुबल से लेने चाहिये, तदतुसार | घटना और लिखी है उसका भी अन्य * 
| तीनों की संमिलित सेना ने जोधपुर । इतिहासों में उल्लेख नहीं मिलता है | 


| को जाबेरा और छुछ शर्तों के साथ | किन्तु “ पुराने काग़ज़ों ” से उसका |; 
| शाही फोज़दार को हृदाकर महाराज | होना पाया जाताहे । हा राजस्थान | 
| अजीतसिहजी का अधिकार करा | ((० ४६१) में लिखा दे कि-महाराज. | 
|! दिया। उसके पीछे आमेर जाकर वहाँ । विशनसिंह जी के हे ये ह । 
$ गसचन्द्र दीवान और श्यामसिंह | विजयसिंह जी दो पृन्र हे र्‌ हे | 
आदि के द्वारा शाही फौज़दार हसेन | राणियों के छदे २ समय में हुए थे। | 
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| १४२ नाथावतों का इतिहास । [ भर० १० ) 
॥!' च्ु्लच्ँ्लच्ल्य््््र्र्ल््ज््ेज््जशशशश्खआखआ कक ऋ- 

। उनमे जयसिंहजी आमेर के राजा हुए ! आप कोई चिता न करे। विजयसिंह जी .॥| 
| और उन्होंने विजयर्सिहजी को वसवा ; को बसवा देदेवें फिर आपको आमेर 
'६ देनेकाबचन दिया परंतु दिजयसिंहजी | से कोई नहीं हटा सकेगा।. महाराज | 
| की माता ने अपने पुत्र को दो बहु- + ने बसवा का पद्दधा लिख कर बारह ; 
सूल्य जेवर देकर बादशाह के पास $ कोटड़ीः वालों को सोंप दिया तव उन | 
दिल्ली मेज दिया और यह कहला #& लोगों ने अपने प्रतिनिधि भेज कर 

दिया कि आमेर हाथ आजाने पर ५ $ विजयसिंहजी को वुल्ला लिया । उनके ॥ 
करोड़ रुपए तथा आवश्यकता होने / आने पर सामंतों ने सोचा कि दोनों 

एर £ हज्ञार सेना सहायतार्थ भेज $ भाई मिललें तो अच्छा है। इस बात ! 
देंगे। इस प्रलोभ- से बादशाह ने | को विजयसिंह जी ने इस श्॒ते पर ! 
आमेर से जयसिंह जी को बदल कर ; ख्ीकार किया कि सम्मेलन आमेर 

विजयसिंहजी को आमेर देने की आज्ञा ई श् हो अन्यत्र हो / तब “पराने कागज” । 
दी। बादशाह के समीप में खानदौराम ( न॑ ६३ ) के अतुसार मोहनसिंहजी | 


एक उच्चाधिकारी अफ़सर था वह महा: ने कहा कि 'सम्सेलन चोरूँ होना | 

राज जयसिह जी का 'पगड़ी बदल : हि वहां सब तरह की शोभा- 

| भाई था। उसने क्पाराम के द्वाए | . कथा ओर संरत्षा के साधन मौजूद | 

४ जयसिंहजी की की हुई अदला बदली मिलेंगे । किन्तु दुदेंध के दबाव से 

! का रहस्य चुपचाप पहुचा द्यि तब | बचा बहीं हुआ सॉगाने भें रोने | 

| जयसिंहजी ने चोसू के ठाकुर मोहन निश्चय । उसी कक मं का 
सिंहजी जैसे प्रधान सामन्‍्तों को इकह्े | 33 डक अल की | 


। दूत ने आकर अज्जे किया कि उस 
करके । 
रके कहा कि 'आप लोगों ने छुझे ४ सम्मेलन को माजी साहिबा (विजय- 
आसेर का राजा बनाया है। फतु 


र्ज | 
बादशाह अब विजयसिंह को राज सिंहजी की माता) भी देखना चाहते 


६ देना चाहते हैं। इसमें आप लोगों की | हैँ तब सामतों ने उनके लिए स्वीकृति । 


-4 सामंत सोहनसिहादिने महाराज को ! (१९) यथा समयसाँगानेर के महलों | 
| पीरज बंधवा कर निवेदन किया कि ; में सम्मेलन शुरू हुआ। जय विजय 
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रू [ञ० १० ] नाथावतों का इतिहास । १४३ ; 


हा 
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शूर सामन्त ओर सरदारगण सब उप ! माजी मिल कर वापस गए । किस्तु " 
सित होगए। उसी अवसर में माजी ; थोड़ी देर पीछे अफेले जयिहजी आंए ! 
| साहिया की सवारी भी आमेर से | और उन्होंने सूचित किया कि परंपरा ! 
आपहुँची। उनके साथ में तीनसों रध ; की सयोद्ा को तोड़ कर विजयसिंह | 
थे और महाड़ोल में साजी आए थे। ॥ धादशाह की सहायता से आमेर का 
| क़ायदा के झुताविक़ वह ज़नाने महलों + राजा होरहा था उसके राजा होने से 
में चले गए और महाराज तथा सरदार | आप लोगों की मान मयीदा अनेक 
| लोग बाहर रहे। थोड़ी देर वाद नाजर ॥ आंशों में हीन हो जाती अत्तः मैंने उस | 
। ने आकर पूछा कि-महाराज अन्दर | को पेट में रख लिया है /? यह सुन कर 
| पधारेंगे या माजी पहाँ आदे। तब + सामत गण विदा होगए और घांदशाह ' 
३ भद्दाराज ने कहा कि सामतों की जेसी ! की फौजें वापस चली गई । जयसिंहजी 
। इच्छा हो घैसा किया जाय तथ सामंतों ! केसे विचिन्न बुद्धि थे काये सिद्धि के । 
+ ने दोनों भाधयों को अन्दर भेज दिया। | पहिले उनका कोई पिधान प्रकट न हो 
कदीमी क्वायदा के अनुसार महाराज | सका । पेट में जाने को सही मानकर 
! में प्रवेशद्वार में अपने अख्र शस्ध इयों- | वशभास्कर'ः आदि बनाने वालों ने | 
| दी पर रब दिए तब विजयसिंहजी ने | महाराजको प्रातृहन्ता लिखाहै किन्तु | 
| भी वैसा ही किया किन्तु अन्दर जाकर ; उन्होंने भाई को मारा नहीं था आसेर [| 
। देखा तो न माजी थे न दासियाँ थीं | में द्वद किया था। वहाँ उनके संतान ! 
| ओऔर + सम्मेलन की सामग्री (कलश । भी हुईथी। बेशावलियों में उनके वंश | 
 आरता आदि) थे। वहाँ तीन सौ रथों | को 'विजयसिंहोत! लिखा है।इस 
| में आए हुए शत्षघारी सैनिक और ६ विपय में वृद्ध मनुष्यों का यह भी | 
(६ महाड़ोल में आया हुआ हृद्ा कटा | कहना है कि “महाराज ने उनको | 
| उम्रसेन भादी था उसने विजयसिंहजी $ क्ृष्णपत्त की काली रात में काले बैल | 
को जाते ही बाँध दिया और पूर्वागत | और काली साखत के रथ में बिठाकर + 
॥ महाड़ोल में विठा कर यथाएवं आमेर | वन में भेजे थे और हितचितक वाहक ! 
£ भेज दिया वाहर वालों को इसका कोई $ उनको वापस ले आए थे! तब पीछे । 
पता नहीं लगा। उन्होंने समझा कि [ वह आजन्म आमेर में रहे। 
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|; १४४ नाथावतों का इतिहास । [ ऋर० १० ] 
स्‍््््लचच्च्््््आअशञअअश॥ी॥॥ओआओाओ।ीिएई। 
! (१३) “शाईहिस्दी ” ( ए. १० ) | अपनी शोचनीय दशा होने के विचार । 
| और “नाथावतों का संत्तिप्त इतिहास | से जोधपुर के अजीतसिंह जी को | 
| ( पृष्ट ६) में लिखा है कि महाराज ।$ जला; और खाद सिद्धि के लिए दोनों , 
| सवाई जयसिंहजी की सेवा में रह कर | पत्त ने उनका भरपूर सम्मान किया। | 
। शलोहनसिंहजी ने “पारागढ़” की लड़ाई | समय का प्रभाव देखना चाहिये किसी + 
| में फतह पाई थी और उसके इनाम | दिन अजीतसिंह जी जोधपुर के लिए | 
| में राज्य से रैशवांल मिली थी । इसके । औरंग थ के पीछे पीछे इन्दौर तक |! 
+ बाबत “ पुराने कागज ” ( ले, ६० ) ] गए थे और आज ओरंगज़ेब के उत्त- ( 
$ में लिखा है कि संवत १७८५ में | राधिकारी चादशाही बनी रखने के | 
| लोहनसिंहजी के जो जागीर थी उसी | लिए अजीतर्सिहजी का सहारा छेरहे ! 
| के पहे में रैणवाल केऐेने का उल्लेख | हैं। फिर भी उनका खा सिद्ध नहीं | 
* किया गया था? अत; यह लड़ाई ॥ हुआ | फरुखशियर की हत्या हो जाने 

| पारागढ़ में नहीं ताशगढ़ में हुईं थी | से थोड़े ही दिनों में दो तीन बादशा- । 
! भ्रम वश किसी ते तारा का पारा बना $ हों की अदला बदली होगई । उन । 
| दिया। क्योंकि उक्त कागज के ५ वर्ष ६ दिनों महाराज सवाई जयसिंहजी का | 
! पहिले तारागढ़ पर ही चहाई हुई थी, | फरेखशियर के साथ लेह भाव होने / 
। ओर उसी में मोहनसिह जी ने फतह | से सेयदों ने महाराज पर कुद्ृष्टि की । 
| पाई थी। युद्ध क्यों हुआ था! इस । थी किन्तु संवत्‌ १७७७ के वैशास में | 
। विषय में विषयांतर की दूसरी बात | अजीतसिंह जी की बाई का विवाह | 
। हर सडक । जयिहजी के साथ होजाने से उनकी | 
] भें दाड़राजत्थान ((.१४८) | कुदृष्टि का कोई फल नहीं हुआ। उसी | . 
| में लिखा है कि 'फरेसशियर 'के रा- | गाल में अजीज को तचित | 
$ जत्व काल (संवत्‌ १७७४) में शाही 4 हुआ कि "दिल्ली सम्राट मुहम्मदशाह । 
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। सन्त्रियों के परस्पर कगड़ा हुआ था । उनपर चढहाई करेंगे / यह झुनकर ॥ 


£ उनमें एक ओर झुग़ल अमीर और $ आज़ीतसिहजी ने उनके चढ़ने से पहिले । 
£ इसरो ओर सप्यद भाई थे। उन्होंने | ही बादशाही साम्राज्य के एक पढ़े !' 
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वचन ज्ततततततततचचतततत 

। इलाके “ अजमेर ” # को घेर लिया | रणबंके राठोरों से अजमेर को सहसा । 

| और उसके राज काज वत्ताव व्यवहार ; नहीं लेसके | अन्त में महाराज के | 

और क़ानून क़ायदे आदि सब पर । सहगामी मोहनसिहजी आदि ने ता- | 

! अपना प्रशुत्व स्थिर कर दिया। उसके | रांगढ़ में पहुँच कर भीषण युद्ध किया | 

दो वर्ष बाद संवत्‌ १७७६ में मुहम्म- | और इधर अजीतसिहजी को जयसिंह | 

| दशाह ने अजमेर लेने का फिर प्रयत्न + जी ने समझाया तब उन्होंने अजमेर | 

। किया और महाराज सवाई जयसिंह | पर से अपना अधिकार हा लिया | 
। जी के सरच्षण में फौजें भेज कर अ- | और “ तारागढ़ ” # को खाली कर 

* जमेर पर चढ़ाई की। कवि करणीदान $ दिया। ऐसे हो अवसर में मोहनसिंह 

| जी ने लिखा है कि ' एक तरफ तो | जी की बुद्धि वीरता और साहस को | 

। बादशाह की बाईसी थी और दूसरी / सराह कर महाराज ने उनको रेणवाल | 


तरफ अकेले अजीतसिहजी थे किन्तु ६ की जागीर इनाम में दी थी। असतु । 


| 
लिप मम पर जलकर दर ककललमम मल घलिलक 3०८०. मम शकापकलअसांकता न्परखाइ का लत "जहर ड्ढ 
+ / झजमेर ” राजपूताना के अन्तर्गत ( अंग्रेज़ी राज्य में ) एक प्रसिद्ध शहर है । ! 
इसको “भा, भर.” ( पर. २०१ ) के अलुसार सैवत्‌ २०२ में अजयपात पाल ने बसाया 
था | दूसरी बार “रा. पू, इ.” के अनुसार संवत्‌ १११०-१४ या १००३६ में अर्णोरव | 
(आनक्नदैव ) ने या उसके पुत्र अजदेव ने बसाया था । हरकेलि आदि के निमोता विम्रह- 
राज ( बीसलदेव ) अजमेर के राजा ये। और “अहाई दिन का भौंपडृ।” उनकी संस्कृत 
पाठशाला था। “भा, श्र.” के अबुसार अजमेर ७० हजार मनुष्यों की बस्ती है । उससें 
आतासागर- पाईसागर- पुष्करतेत्र- ख्वाजासाहिब की दरगाह अक्षगर के मह्त तारागढू 
नसियां-रेल्वे दफ्तर तथा उसका लोहे का कारखाना-सीसे की खान मेयो काल्ेज-आरयंसमाज ै 
और अढाई दिन का भोपड़ा देखने योग्य हैं । | 
+ “तारागढ़ू” अजमेर के पद्ाड़ों से १३०० फुट ऊँचे शिखर पर दुर्भेय किला है । |; 
भूतत् से १ कोस ऊँचा जाने पर वायगढ़ में पहुँच सकते हैं। चौहानों के ज़माने में यह ॥ 
उनका पहाड़ी किला था। किसे की पहाड़ी खारथ्य के लिये लाभदायक है। रोगप्रस अंग्रेज | 
वहाँ रद्द करते हैं. और वहीं मीरहु॒पेन की दरगाह है। | 
+ “रुवाजासाहव की दरगाह में हिन्दू मुसलमान संत जाते हैं । उसमें लोहे | 
की एक देग कई मण अन्न पकाने योग्य है। वहां के वार्षिक मेले में २ ज्ञाख यात्री अते 
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(१४) उन दिनों बादशाही सा- | थी। उनमें (१) पहिले पहल आमेर 
म्राज्य की आपत्तियां अलग करते रहने के समीपवर्ती खोह के गाँव आए थे | 
आदि कारणों से यद्यपि इस देश के | पछि (२) दोसा (३) हसतेड़ा (४) | 
राजाओं को अपने राज्यको सम्हाल- $ शेखावादी और (५) तोराबादी के श| 
का अवकाश बहीं मित्वता था तथापि $ देशों में यथाकम आधिपत्य हुआ था। 
आमेर नरेश महाराज सवाई जपसिंह + राज्य के विभिन्न देशों को इजारे के ॥| 
जी ने उस अवसर में सी अपने राज्य | रूप से पर हस्त रखने में अनेक प्रे- 
को सदृव्यवस्थ बनाए रखते का सदेव | क्वार की खुविधा और लाभ थे। राज्य | 
ध्यान रक्‍्खा और मोहनसिंहजी जैसे । अपने ठहराव के रुपए प्रतिवर्ष लेलेता । 
॥ क्मवीर साहसी सरदारों के आधिपत्य | ओर चिन्ता दुविधा हानि आपत्तियां | । 
+ में आमेर राज्य के कई देशों को इजारे । अथवा खुख सौभाग्य इजांरदार के ६ 
$ के रूपमें परिणत करके आयबद्धि के / जिम्मे रहते | उससे उनके किसी स- 
आयोजन किये। “पुराने कागज ” । मय कूँते हुए से भी ज़्यादा लाभ हो 
त० १६) से सूचित होता हे कि ऐसे | जाता और कभी अधिक आपत्तियाँ 
| आयोजन संवत्‌ १७९०-६५में अंकुरित | सहने परभी हानि होती, प्र॑तु उसपर 
हुए थे ओर सब प्रथम सवत्‌१७७०-७५ # किसीको असन्तोष नहीं थां। जिस 
! सें मोहनसिंह जी के सत्वाधिकार सें / भाँति बादशाहों की .ओर से बंगाल 
| आए थे। उन दिनों मोहनसिह जी के | बिहार. आदि के हाकिम अपने प्रांत 
 निजकी जागीर के और हजारे के स- + के देशाधिपति होकर रहते थे इसी | 
 स्पृण गाँवों की संख्या सौ के लगभग ॥ भाँति. इजारदार लोग भी. अपने ; 
+ हैं। “स्वाजासाहब” संवत्‌ ११९६ में एक ग़रीब के घर जन्मे ये। नाम मुईनुद्दीन. चिसी | 
£ था। बढ़े पहुंचे हुए महात्मा थे.। ऐसे ४ महात्मा असिद्ध. हुए थे |- उनमें (१) पाटपठम के / 
६ वावा फ़रीद:शफरंगेज:( २ ) दिल्ली के ग़ेज़निजामुहीन ओलिया ( ३ ) गुलबगी के बाबा | 
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+ गीसूदराज और. (४) झजमेर के स्वाजेसाहब ये | 
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| . * “ पुष्कर ” अजमेर के वायव्य सें ७.मील पर है। पुराणों में पुष्कर को ती्थों | 
| राजा .वतलाया है । कार्तिक में वहां बड़ा भारी मेला होता है ज्ञिसमें लाखों नरनारी ॥ 
ज्ञान के मिमित्त जाते हैं और उस अवसर में ऊंट घोड़े भर बैल खरीद लाते हैं 
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० १० | नाथावतों का इतिहास । (१७ 








/ :अधिकार के देशों में देशाधिपति की | निश्चय की आमदनी बराबर पढ़नी | 
॥| हैसियत से रहते थे। उनमें कोई भी ( रहती तो मियाद पूरी हो ने पर राज्य | 
४ इजारदार किसी भी देश में जाते तो | उसकी झ्ात्रा बढ़ा देता और दूसंरी । 
| वहाँ सर्वप्रथम राज्य के पंचरंग के नीचे |" अवधि पूरी होने तक उसी मोफिक | 
| उनकी कोठड़ी क्वायम होती और वही ॥ लेता रहता था जिसमें राज्य की ओमे- । 
| उनदिनों की कचहरी या दफ्तर था । | दनी स्वतः बढ़ती और क्षषिरत्षण में 

' उसीमें प्रत्येक गाँव के न्याय तफाबत 4 झहणे आदि की दुविधा नहीं होती : 
| या प्रवन्धादि होते और पहीं से प्रत्येक | थी। ऐसे प्रबन्धों में कमी कोई कुजीब | 
$ प्रकार के व्यवस्थापक आते जाते थे। ! बाघा डालते तो हज़ारदारों का सत्व- । 
| सत्वाधिकारियों के आधिपत्य में का- | हिवर रखने के लिए राज की ओर से ' 


| मदार ओहदादार सेनासमूह सवारी + जी सेनासमूह या अफसरणण यथा- | 
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4 और लवाजमा आदि अपने निज के ॥ अरवक जाते और संल्वोविका रियो के 
| तथा राज्य के भी ग्रधा योग्य रहते थे। | इतकृर रहकर उपद्रक्‍्कारियों को | 
अपने अधिकृत देशों में रह कर बह ! 
6 न ॥ परास्त करते ये। 
| लोग कृषि और कृषकों को सम्हालते, : 
$ स्थानीय या बाहर से आए हुए लोगों | का 
| को खेती बाड़ी या व्यवसाय में लगाते, | * मोहनसिहजी की अधिक प्रशत्ती ।$ 
। समय पर वाहजोत करवाते , उचित | है३ थी। वह का्यद्ता-प्रभावशाली |] 
| मात्रा में जल झाद और उत्तम बीज ; और आत्मीय महुष्य थे। महाराज । 
। देते, कृषक परिवार को पालते, उनको ! सवाई जयसिंहजी ने उनकी अवस्था ; 
|! हर अवसर में सहायता पहुँचाते, । व्यवस्था और आत्मीयता आदि के | 
| सबको राजी रखते, आश्ितों के लिए 4 अबुरोध से उनको यथाकरम अनेक देशों ५ 
| छान, ठप्पर, कोंपड़े या मकानादि | के सत्वाधिकारी किए थे और इजारा ; 
बनवाते और प्रति वर्ष फालतू ज्षमीन / आदि की व्यवस्थाओं का सुचारुरूप ६ 
| को सुधराकर खेती या आबादी में लगा ई में प्रचार करवाया था । इस विषय में | 
' ६ केआमंदनी बढ़ाने के नित्य नये तरीके | मोहनसिंह जी का हक अनुभव 4 
$ करते रहते ये। ऐसा करत हुए प्रूवे | था। वह महाराज की सेवामें यत्र तत्न | 
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(१५) पूर्वोक्त प्रवन्ध के सम्बन्ध ।क्‍ 
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$ १५८ नाथावतों का इतिहास । [ श्र० १० ] । 
|! >>->--ऋचचनचचनचनचन नल. 
| बाहर रहते हुए भी यहाँ आते और सब | भी उनका (दो चांर का) सारांश | 
| तरह की सम्हाल कर जाते थे । उन्होंने | दिया है । ( १ ) सबत्‌ १७६६ 

$ आमेर राज्य के चारों ओर के गाँवों | भादवा सुद्दी ७ को संधी धनराजजी / 
| सें सवत्‌ १७६६-७० से ही सत्वाधि- + ने मोहनसिहजी को लिखा धा कि | 
$ कार का अनुभव-यथाक्रम शुरू कर । “शाह हरीसिहजी इजारे में रहोवदल ! 
| दिया था और इस विषय में महाराज £ कराने के प्रयोजन से आपसे मिलना | 
। ओर से भी उनको समय समय * चाहते हैं / (१) संवत १७७३ जेढ ; 








पर खास से पव्सरगए.कौजे और | छंदी १४ तथा आपाह दी १० के । 
+ हमराही आदि उपलब्ध होते रहे थे। | पत्रों में राय खींवलिंहजी तथा पेम- ६ 
| विशेष कर शेखांवादी प्रांत में उनका ॥ सिंहजी ने विनम्नभाव से मोहनसिंह | 
अधिक महत्व मान्य हुआ थां। पहाँ / जी को लिखा था कि (द्दैपुर ज़िला में |' 

! भूँभाय:--नरहड़-गावड़ी--बबाई- और ! बाहजोत का जल्दी प्रबन्ध करावें इस ( 
| उदयपुर ये पाँच परगने ( जो प्राचीन | समय ज़प्तीनदार लोग ज़्यादा मिलते | 
+ काल सें महल कहलाते थे ) उनके स- ! हैं। (३) सवत्‌ १७७३ फागण बी । 
| त्वाधिकार में रहे थे। उनसें (१) | ८ को आमेर के दीवान किशोरदास | 
 हरिसिंहज़ी छाब्रड़ा (जो खण्हेलवाल | जी ने गौसा-भाज्ी--चाटसू-ओऔर |] 
वेश्य थे और शाह भी कहलाते थे) ; हसतेड़ा आदि के पूर्वी दक्षिणी और | 

| तथा (१) शादूलसिंह जो शेखावत | पश्चिमी प्रांतों के प्रधान कामदारों को | 
| (जो साधानियों के आदि पुरुष थे' | इत्तिल। दी थी कि 'मोहनसिंहजी वहाँ | 

/ ओर साधू या सादाजी भी कहलाते | कोटड़ी बनवाचेंगे, अठुकूल अवसर 

| थे) दो हिस्सों के अधिकारी थे । इन | में बाहजोत करावेंगे, बाहर से आने | 

| लोगों को (प्रत्येक को) उस देश के पूरे | वालों को यथा रुचि बसावेंगे, उनसे 
| प्रमाण के १४६२७५१) का एक तृति- ॥ अपनी लाग बाग पेशकस या अन्य 
| यांश ४८७५७॥) राज्य को देना पड़ता । आवश्यक काम लेंगे और वहीं अपना | 

4 था जिनका विशेष परिचय “पुराने का- / दफ्तर या न्यायालय आदि रक्खेंगे। 

| गज” (० २०१ से २२१ तक) देखने । इसलिए इनके किसी काम में रोकठोक / 
$ में आया था प्रतीति के लिए यहाँ [ न हो और सहयोग दिया जाय। (४ ) + 
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| [ भ्र० १० ] नाथावततों का इतिहास । १५6 | 
। 


। संवत्‌ १७७०-७४ से प्रत्येक अवसर में ॥ ११ में विन्ञायत के विशेषज्ञ विद्वान | 
| दी गई ऐसी रसीदें देखने में आईथी ! विल्स साहब ने कुछ दिन जयपुर | 
| जिनमें मोहनसिहादि के ग॒मास्तों के | निवास करके उपरोक्त व्यवस्था को | 
| भाफत मिले हुए रुपये यथा नियम 4 फिर विस्पृति के अन्तर्तल में से सहसा | 
प्राप्त होकर आमेर के खजाने में जमा / निकाली थी और उसे फिर सजीव 
| हुए थे और उन पर राज के दफ्तर के |] बना कर बहुत से भूखामियों को इस ॥ 
३ संकेत मुहरें तथा हस्ताक्षरादि किए गए $ विषय में परिचित और जाग्रत किए + 
| थे और (५) सबत १७६६ के आसोज | थे।) अस्तु। महाराज सवाई जयसि- * 
| छुदी १५ आदि के कई पन्नों में आमेर हजी की प्रचलित की हुई उत्त व्यवस्था 
। राज्य के प्रधान कार्यकतों राजा | दो तीन पीढ़ी तक चालू रही और | 
् 


७०३ | 








पआायामलजी आदि ने अपने सहका- | प्लोहनसिंहजी के पड़पोते रणजीतसिंह 

|] रियों जे जे जिलाधीशों ले खिक | जी तके ने उसका अनुभव किया किंतु । 
| लोगों आदि को लिखा था 'कि राज्य | पीछे वह लुप्त हो गई। झस्तु। 
श्रीमोहनसिंहजी झुणछुण वा गोवड़ी | ह 

6 (नीमकाथाणा) वरगेंरह की तरफ (दौरा |] (१६) महाराज की दूसरी योजना 

$ करने को ) हजर से विदा हुए हैं सो | थी आमेर के पुराने दफ्तर की नवीन । 
| उनको ज़रूरत पड़े और बुलावें तो । व्यवस्था | वह संवत १७६० में शुरू |! 
| आप भ्रच्छी ज़मीयत (अथोत्‌ हमराही | हुई थीं। उसके लिए महाराज ने अपने |] 
| शूरसासंत्रों को)साथ लेकर उनकी सेवा ' मत के साथ में अक्वबरी ज़माने के | 
| में हाजर हो जाना / इनसे ऐसा प्रतीत 4 व्यवस्थापक राजा दोडरमल का मत | 
| होता है कि इस प्रकार के काग्रज उन + भी मान्य किया था। उस व्यवस्था में | 
$ दिनों सभी इज़ारदारों के ठिकानों में | राजा ओर प्रजा के कामों को कायम ।' 
| यथा योग्य आये गए थे। डिन्‍्तु बहुत | करके उनके लिए एक या एकाधिक ) 
| वर्ष हो जाने से संभवदे उनको कीड़े ; लेखक और व्यवस्थापक बनाए थे।। 
| आदि ने बिगाड़ दिए थे और इस | और पहिले जो काम जुबानी या ४- 

| महत्व सम्पन्न व्यवस्था को बहुतलोग | अग॒ुल के काग्रज के हुकड़ों में होजाते 4 
। भूल गए थे। ( किन्तु संवत १६१०- । थे और उन्हीं पर मालिक या सुसाहय # 
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$$ १७ नाथावतों का इतिहास | ० १८] ' 
| 
( 
। की श्री मितरी सही सैनाणी झुंहर | को १५००) झुपये वार्षिक आय की ! 
* कटरा था हस्ताक्षर आदि होते ये वे « जाग्रीर मिली थी। उन्होंने च्ौमं से, | 
; सब निश्चित नियमों के अनुसार होने ॥ बाहर बाड़ा' स्थान में एक मसजिदू । 
|! लगे थे और उक्त व्यवस्था व्यापक $ बनवाई थी और एक बाग लगवाया था | 
। बने गई धथी। चौमूँ रे उस उयवस्था ॥ उसमें सोनजाय, दाऊदी, कपरख ; 
( का आरंग मोहनसिंहजी ते किया था। । और खिरनी ज्यादा नाभी थे | जयपुर ) 
* उनके समीप में बाहर से आए हुए | बसाथा गया उस समय सेकड़ों पेड़े. ६ 
| शाह दत्तरामजी जो छुखमारथा यंश | गुलाब,दाऊदी और सोनजाय के इसी | 
। के खण्ढेलवाल वेश्य थे और मियाँ ? बाग से गए थे। अब पंहे बाग नष्ट $: 
| विज्ञायतखाजी जो पठान वेश के छुस- | होगया। शाहदत्तरामजी नाप-जोख- 4 
£ लमान युसाहब थे दोनों दीवानी ओर । तोल- प्तोल- हिसताव- किताव- देनलेन | 
॥ फौज़दारी के कामों में होशियार थे। | व्यापार व्यवसाय और राजकाज आ- 
: उन्होंने चौसूं में राजस्व तथा शासन : दि से अधिक अनुभवी थे। राज्य से 7 
| विभाग को छुर्पष्ट और समुन्नत किया | उनको ७५ मासिक मिलता था उन्होंने |: 
£ था। यद्यपि विलायतखाँजी छुसलमान + चौझूँ में आकर राजकांज के संपूरा | 
। थे तथापि हिसू राजाओं के समीप में | कामों को उपरोक्त व्यवस्था के अनुः (, 
राजा प्रजा दोनों को रांजी ; सारलेख़ बद्ध रखने का क़ायदा जारी | 
ना और राज्य को हर हालत में । किया थी और दफ्तर के छुदेश विभाग | 
॥ उश्त करना उनको थाद था। वह & बनाकर प्रत्येक को आदश बनाये था। | 
(: अभिवादन सेंराप्रामया सीताराम | उनदिनों हाथ केवने हुए कागज काम |: 
| कहते;सदलुछ्यनादि में योग देते, दाम । में आतेये। वे मोटे पतले मजबूत और || 
5 पुण्य पूंजों पाठ था ब्राह्मण मोजनादि | सुन्दर सब तरह के होतें थे ओर उंने' 
! में श्रद्धा दिखाते और प्रजा की पुकार | पर लाख के पानी में काजल घोतकर | 
£/ तथा स्वाी की सेवा सें मन रखते ! बनायी हुई पक्की तथा गौंद आदि के । 
॥ गे। उन दिनों चौंदूँ के छुलाहव को £ पानी से काजल घोटकर बनाई हुई 5 
| जयपुर राज्य से भी तनखा मिलती ! कच्ची स्पाही से शुद्ध स्वच्छ और 
थी इस कारण मियां विलायत्ोजो | सुन्दर अत्तेर लिखे जाते थे। उन हिंनों 
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॥ 








ई 
की कागज स्थाही ओर परिलेख आज़ | विशाल मंदिर है और वह उनकी | 
॥ सैंकड़ों बष के होजाने पर भी आज / सत्कीतिंका स्मरण कराता है। , 

| के से भालूम होते हैं और उन कक 
| उस ज़माने की संपूर्ण अवस्था व्यव ५७) हल सरी योजना 
। सपा तथा व्यवहारादि सजीव रूप सें थी “जयपुर” का बसाना । इसकें लिए ( 
 हैख्े जासकते हैं। काम के काग्रज़ों | उन्‍होंने शूतत्वज्ञ विद्वानों-सिल्पशाल् | 
। पर जो मुहरें लगाई जाती थीं उनमें ! के पंडितों ओर भवन विमोण कला 
'| चौझूँ या जयपुर में पहले फारसी पीछे + के जानने वालों की सश्मति के आहु- ! 
हिन्दी फारसी और उसके बाद हिन्दी | सार देश देशांतर के नामी गगरों से । 
| रही थी ओर उनके आरम्भ सें पहले | अनेक प्रकार के नक़शे और चित्र मेंग | 
|! अ्रीविष्णु पीछेश्रीरामों या भ्रीसीता- | वाए थे और उनसे अपनी पसन्द के । 
4 राम्तो जयतिः उसके बाद 'श्रीरामजी' | अनुसार सबंत्‌ १७८४ के मा छुज्ण 
। और फिर'श्रीकृष्णः शरणममः आदि !/ ५ बुधवार ( या पं० श्री ओकाजी के | 
| अभीष्ठ नाम रहे थे। इस प्रकार की | छ्ेखालुसार पौषयदी ८ शनिवार ) को * 
| मुहरों काउपयोग काम और क्वायदा के | (७ ६।० सुये ६।२२ और लग्न ८। ६ [| 
| सार किया जाता था और उनमें | 
मालिक पुसाहव या दीवान आदि का । | ज ये श 2 जच्शि०, छः ८ 
|] नाम घथोचित अंकित रहता था। इसी | दा “ हे > | 
| प्रकार श्री मिती या सही सेनाणी 


| 
आदि में भी जाति-पद-पेशा और | | «& ्र& 
| कार्य गौरव का ध्यान रक्खा जाता था। | के "96० च 
ये संब बातें शाहदत्तरामजी के ज़माने । गत २ 


कागजों में प्रत्यक्ष थीं | वास्तव में हक | 

| वह उस ज़माने के राजा योडरमल थे | में नगर निमोण की नींव लगवा कर ६ 
और अपने कामों को आदर्श कर गए थे | । इसे सब प्रकार की शो भा सुविधा और ! 
चौमूगठ के अन्दर उनका बनवाया $ सालुकूलतां से सम्पन्न किया था । 

£ हुआ सीतारामजी का शिखर बंध | “भारत के देशीराज्य' ( पृ. ७८ में | 
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* )| 
५ १६२ नाथावतों का इतिहास | [ ऋ० १० ] । 
| 
कि जयपुर सारतका पेरिस | खने में आया है और इसे भारत के । 
ति में ऐश विर्यात + बाभी नगरों रे चोथा तथा राजएंताबा | 
(दप्बोल'$ का प्रति- | के सब श्रेष्ठ शहरों में पहिला बतलाया 
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दोराहे, गढ़रिले, मह्त, | । 
बावड़ी, वाय दगीचे और $ के हरेक विधान हर सौसम में मिलते | 
प्रावीब भारत की अदूखुत 4 रहते हैं और आपत्ति जनक प्र्ृति के + 
गेदे दलूमे हैं और उनकी + आक्रमशों का असर भी सहसा नहीं ६ 
; छुरूरता तथा दिचित्न दवावद * होता है। इसकी वनावद में यह अद्ठि- | 
आदि को देखकर बहुदूरशी विद्वानों मे ! तीय विशेषता है कि इसके समखूत में ! 
की घर प्रशेज्ा की है। पही दा- ई घने हुए माण शुहस्ले या चोपड़ चौराहे 
ण॒ है कि “ भारत ध्रप्ण” “ जयपुर | आदि में रास्ता भूले हुए असहँदे आ- 
दशवन ” “विश्वकोश” और साम्यिक्त ; दी सी अपने आए सम्हल जाते हैं | 
साहित्य के “सम्ायारप्नों' आदि में | और प्रत्येक मकान के अगल बगल में ; 
इसका अति विस्तत सच्च्रि दर्णन दे- ; चारों ओर गली होने से दर्गध से बनी | 
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४४ पेरिस ” विज्ञायत के नामी नगरोंमें सर्वेश्रेष्टशहर । है उसके महल सकान-बाग | 
4गीचे-सड़क चौराहे और व्यवसायी बाजार आदि भव्य मनोहर वहुमूल्य और सुन्दर हैं । 


'शतंदोल” दुनियां के सर्वोत्तम शहरों में उच्यश्रेणी का माना गया है । उसकी 
समसूत्र में गई हुई दिखत सड़कें साफ सुथरी और चोड़ी हैं| मकान ४ संज़ित् तक के 
हैं। वे सब सिलसिल्षेबार बने हुए सुन्दर हैं। शहर में ५०० मसबिद या देव मंदिर 
अथवा उपासनागृह ६ | १७१ तीथ॑स्थान या जलाशय अथवा ख्ानागार है। ३३४ सराय 
या धर्मशाला हैं। १२ काल्ेश और ९ पुत्तकातय हैं| ३०४ होटल था उपाहार गृह 
अथवा ढामे हैं और थे पंक्तियां सन्‌ १९०२ की छुपी हुई स्कूली किताव से ली हैं | 
“मुक्तकसत्रह ? में लिखा है कि महाराज सवाई जयसिंहजी ते फ्रांस के इल्लीनियर को 


इस शहर भें भेज कर इसका नक्शा सेंगवाया था और उसके उपयोगी अश को काम में 
लिया था | 
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+$ [ आ० १० ] चाथावतों का इतिहास । १६३ ' 
दरवपयकनवाय पका पयपधध पद पाक का झा पता जताया ८५० प पा कप पाना पाप पाप-प प का वन आम >> मद अश मद ासापध पा पद | 
| | 
हुई दृषित हवा अपने आप निकल | संत १७८९ के माघ में जयपुर के धुव । 
जाती है। आरम्स सें इसके सूयपोलः £ प्रदेश (उत्तरी भाग) में अपनी हथेली 
(पूर्वीदरवाजा ) से ' चौंदपोल ' (प- | बनवाई और उस प्रात को अबुकूल | 


श्रिमी दरवाज़ा ) तक 'शिवपोल ' | रूप में आबाद क्षिया । उसके पीछे * 
(सांगानेर दरवाजा ) से ' भुवपोल । अन्य सरदारों की हथेलियां भी यथा- ! 
(आंमेर दरवाजा ) तक और 'कुष्ण- | क्रम तेयार हुई । इस संबंध में सवत्‌ । 
पोल ( अजवेरी दरवाजा) से नाहर- ; १७८६ के चेत बढ़ी ६ का एक परवाना ! 
गढ़ के पेंदे तक सड़कों के किनारे के | देखा था जिस में प्रत्येक प्रांत के झ- | 
| भकान, बाजारों की दृकाम,अधिकांश + भीन और आमिलों को लिखा है कि 
मुहस्लों की हवेलियां और चारों ओर | सवाई जयएुर में ठाछुए लोगों ( या 
के परकोटे की ठुज तथा उसके कई एक | जागीरदारों) की हवेलियां बनेंगी इस ॥ 
अंग प्रत्यग तय्पार हो गये थे ओर शेष * लिये उनकी जागीर की वार्षिक आ- 
| धधाज्रम बनते रहे थे। “पुराने कागज” | मदनी में से प्रतिशत १०) ९ हेते रहने । 
| ( मे १५० ) ले सूचित होता है कि । का इक्करार हुआ दे जिनकी फरहरिस्त |! 
नगर निर्माण के कामों में चोद के | भी सब के पास भेजी हैं सो उनके 
[! अधिपति मोहनसिंहजी का और जय- । छुताबिक तहसील करके चुकती शपए | 
पुर के दीवान विययाधरणी आदि का | जैपुर विद्याधरजी के पास भेजना और ; 
| विशेष सहयोग रहा था। महाराज ने + किसी में कुछ बाकी मत रखना ।' (ऐसे ॥ 
। आरम्भ ही में यह निश्चय किया था | परवामे प्राय! सब प्रांतों में गए थे।) 
! दि जयपुर के अन्दर राज के भाई बेदे | इससे सूर्चित होता है कि अधिकांश 
| तथा सरदार लोग अपनी अपनी ह- । हवेलियों में पहिले राज्य के रुपए लगे | 
| बेली बनवालें तो शहर की शोमा और | थे और फिर उनसे ययाक्रप्त ले लिए ] 
! आबादी अच्छी होजावे / अतः उस $ थे। ययपि सम्पूण कहवाहों की ५३ | 
निश्चय को कार्य रूप में परिणत करने । शांखा हैं ओर वे सब आमेर राजवंश । 
के लिए से प्रथम सोहनसिंह जी ने £ के अश प्रसुन हैं। तथापि उन दिलों ६ 
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७७-०....८, 
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के शामंत प्णडल! में (१) नाथावत (२) | रावरसिंह जी ' शिवप्रह्मपोता.' नोंदड़. 
रॉजावत (३) रूँसावत (४) धीरावत £ (९) कुशलसिहजी 'राजावत' फिलाय | 
(५) चम्ब्रावत (६) बांकाबत (0) गो- | और (५) फतहर्सिहजी 'बणवीर पोता' 
गावत (८) शेखावत (६) चतुछुजोत £ सौवली आदि व* शेमान थे। इन सरदा- 
! (१० ) बलभद्रोत (११) कल्याणोत ; रों में अधिकांश की कोठियाँ अब शहर 
१२) खुबताणोत ( १३ ) पच्याणोत ।' से बाहर भी बनगयी हैं और वे आराम 

(१४) एणमलोत (१५) शिवत्रह्मपोता | की दृष्टि से अच्छी सी हें । 

(१६) षणवीरपोता (१७) भादी (१८) ॥ ( १८ ) इस प्रकार के नवनिर्मित 

$ कुमानी (१६) चौहान (२०) नरूका । या नवीन बसाये हुए जयपुर सें राज 

(११) शिखरवाल और (२२) बड़गूजर £ काजलोक व्यवहार तथा व्यापार व्यव- 

घुरुप थे और तत्काल मैं (१) सोह- । साथ आदि की यथोचित व्यवस्था हो 

िहजी  बाधावनः चौमू (२) दीप- | जाने पर महाराज सवाई जयसिंहजी 

सिहकी दूँभाणी' बांसखोह (३) जो- ; (द्वितीय ) ने “आमेर” # के बदले 


' । 3) . * “आमेर" राजपूताने के हूँढाड़ में बहुत 
आम पुराना नगर है । जुदे जुदे अन्थों में इसके जुदे जुद 
नाम हैं | “हि. वि, को” (आ० €३) में इस के 
नाम अंवा,अंवर, अंवरीप, अंविकेश्वर और श्षाम्र- 
227] दाद्ि नामों से सम्बन्ध बतलाया है | इनसे इसके 
(पु 7 /#पत55 पहत्व-हालात और प्राचीनता प्रकट होते हैं | 
! 'अनमुिः में प्रसिद्ध है कि यहाँ अंवरीष ने तप किया था | (२) '्यातों! में न्‍ 
4 कि अंबा भक्त काकिल ने इसे वसाया था । (२) बंशावती? (क) से सूचित होता है कि.. 


। पा कक में से अंविकेश्वर प्राप्त हुए थे। (९) 'बीर विनोद में लिखा है कि राज- 
। शो के बा है था। (५) चहां अवर अर्थौत्‌ आकाश तक पहुँचे हुए पवेत 
| है।रा० पृ० इ/ के न) वेज अविष्ठता होने से भी चले होना सूचित द्ोता : 
भी विरुय हम आम ही जमाने में यहां श्राम ज़्यादा थे इस कारण आम्रदाद्रि 
। ति हुआ हे और. आमेर नाम तो सर्वत्र प्रसिद्ध है ही । अस्तु । # थ, श्र, 7 


(५० १९१) में लिखा है कि आमे झँचे 
! २४७०० फ 
28--ेक»पा केक नटाअन+ अल... (0 है । ४-५ हजार-की 
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[भ्र१० | नाथावतों का इतिहास । १६१५ [ 
| जयपुर को राजधानी बनाकर अद्वितीय ! दिया था । वाल्मीक रामायण में उस 
| काम किया था और इस में प्रत्येक | ज्षमानेकी अयोध्या का जो कुछ खरूप 
| अवसर के आगत खागत, बैठक, दर- | वर्णन किया है वह जयपुर में जय- 
| वार, उत्सव, मेले, पोशाक, पहनावे, ; सिंहजी ट्विती यके ज़माने से देखने में | 
$ शिष्टाचार और धमोचरण आदि के | आरहा है और वर्ताव व्यवहारादि की 
| बहु सम्पत विधानों को प्रचलित कर ! अनेक बातों में यह उसी अयोध्या का 
! के इसे राप्त राज्य की अयोध्या बना 4 प्रतिविंष है। अस्तु ' 
वस्ती है। प्राचीन राजधानी है । विख्यात है। यहाँ संवत्‌ १६५७ के मान के बनवाये महत 
मंदिर गढ़ किले परकोटे ( और माधव ख्वापित ) तहसील, निज्ञामत, थाणा और राहधारी 
आदि हैं। मिजी जयसिंह ने यहाँ जयगह, धनागार और जयसतम्भ ख्ापन किए ये। जिन- 
श्रति' में विज्यात है. कि जयस्तेभ पर भीणे लोग दीपक रखते ये और रात में दूरेश से 
उसी के आधार पर आमेर आते ये 'भा- श्र. (१२) के अनुसार सं० १०२४ के पहले ' 
आमेर उन्नत दशा में थी। 'मुक्ककरसग्रह? से मालूम होता है. कि सवत्‌ ६३६०-७० में आमेर 
में जनी अधिक ये । व्यापार बढ़ा हुआ था । मलुष्य अनार के दाणों की भांति भरे हुए 
चमकते थे और उन दिनों यहाँ कई हजार पेशाकार ये। कटाई, खुदाई, बुनाई, रंगाई 
छपाई, दृलाई और सिलाई आदि के अगशित काम द्वोते थे। सब प्रकार के विचित्र शत्र 
हुलते, बनते और विदेशों में जाते ये । यह्षां की सेल, वदूक और तलवारें विस्यात थीं। 
उस ज़माने में किसका राज्य था सो पता नहीं परन्तु मीणों के जमाने में पुरानी आमेर - 
ऊजड़ होगई थी और पहाड़ी नके, टेकड़ी, घादे और शिखर आदि में उनकी ढानी गठ्ी 
या राजधानी थी। जब कछवाहों ने इस पर अधिकार किया तब महाराज काकिकजी के 
. हाथ से इसका फिर उद्धार होना आरम्भ हुआ और पुराने खडदरों में से अविकेश्वर जी 
' के प्राप्त होने औरः कछ्वाहों की राजधानी रहने से यह-फिर विख्यात हुई” काकिलेजी* 
4 के पीछे कई राजाओं ने इसमें गह, परकोटे, मह; मकान, जल्ाशय और देवमंदिर ॥ 


आदि वनवाये जिनसे इसका नाम और महत्व बहुत बढ़ गया था परन्तु जयपुर राज | , 
धारी हो जाने से इस को विश्राम मिल्ञ गया । इसमें शीशमहल शिक्ञादेवी या मावठे का | 


जलाकर्पण, बाहर का बौत्खा वाग्ग और कई एक क्ूए बावढ़ी और मकान बढ़ें ही भव्य 
मनोहर सुल्दर और अदूभुत है और उनकी कारीगरी तथा अनोखापन देखने योग्य हैं । | 
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रे धन थि हक ध्त हि फ्ि छः मल] कक पि, हि ६ ४ हडि फ 
मे ७० कि फ् फिर हि, 2 करा “छः कि बस छवि हि 4 ्रि // “हम कई हक [जा 
३ ७०८ कट थक निया धन फ्रि कर छि खा आए हि (2९ 
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| 4७७७७७७७७७॥/०७ रा 2 3 अमर क नि 
| [भर१० ] नाथावतों का इतिहास । ] हे 
र्न्भ्य्ख्ख्य्ख््य्श्ख्ख्ख्लल्ल्ल-ःालटााििििििि 
| शहर में पदकी सकें होजांने पक्का | के शिष्टाचार भोहनसिंहजी ने सम्पत्न 
| बंधा हुई जाने और हूँदी (का जल ) | किए थे और स्व प्रथम उन्होंने 
| लगजाने से वह नहर बाज़ारों के वीच ॥ महाराज की नज़र की थी। पुराने 
| मे दव गई और उसके पहले के- अति ! कागज” ( न्ं० १०० ) के अनुसार उन 
। विशाल झूए मिद्ठी में मिल्ष यये। ॥ दिनों १ कं १) ३० नज्ञर किय 
6 द्ती $ जाता था और घुहर ११] की थी अतः 
(३९) “जयसिहजी” (द्वितीय) | बई बार मुहर के न में १२, 
(१०) जयपुर के राजाओं में | खाद नज़र होते थे ओर महाराज 
अवश्य ही अद्वितीय थे | उन्होंने अपने ; छुसार के होने पर महाराज के १ मुहर 
राजत्व काल में कई काम ऐसे किए थे | और महाराज छुमार के ५] ३० नजरें 
जिनकी जयपुर को वहुत ज्ञरूरत थी, * किए जाते थे। कालान्तर में महाराज 
और वह पहिले हुए नहीं थे | उनका || झुमार के न होने पर भी ५) स्थिर 
जन्म संवत्‌ १७४५ के सा्मकृष्ण | होगये। अस्तु । राज्याधिकारी हुए 
| पीछे महाराज सम्नाट्‌ की सेवा में उप- 
! शिित हुए तब औरंगक्षेव ते आपके ! 
दोनों हाथ पकड़ कर पूछा कि अब |! 
$ तुम क्या कर सकते हो ! तब महाराज | 
| ने अपनी बालोचित स्वाभाविक निर्भ 
यता से उत्त दिया कि 'जब एक हाथ | 
022 | पकषड़ाई हुईं औरत सब कुछ कर स- | 
|| ६ शनिवार को दृष्ट ५४।१३ सूर्य ७। + कती है तो फिर दोनों हाथ पकड़ाया | 
है" 
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$ ३० और लग्न ६ २१ में हुआ था। | हुआ मरद क्या नहीं कर सकता! । यह 

) संबत्‌ १७०६ के माघ में उसके पिता | छुन कर सप्नाद ने आपको 'सवाई | 

- | विष्णुसिंहजी ? का काबुल में बैकुंड- | किए । तत्पश्चात्‌ संबतत १७५६ में 

| वास हो जाने पर आप आमेर राज्य | आपने खेलणाका द्विला कब्जे में किया ॥| 
के अधीश्वर हुए । “अधिकार लाभ” | जाजज [ धौलपुर) की लड़ाई में आए ; 

| (४० १०) के अलुसार राज तिबक | का सहयोग होने से पहादुरशाह ने | 
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दर - नाथावतों का इतिहास । [अ० १०) | 


साल 2रूम राधा जज अ>प्बक-5-33_् म्म्म्मव्चय्य्नष््ण्ण्णल््ल्ल़़७तिष्ण््ष्कक्ममिभन्कम्भमणषक 
आमेर में खालसा विठा दिया था । | धूण! (या नहुन अथेधा नवनंगढ़ ) . 


रत 
क्‍ 
| किन्तु धोड़े हो दिन पीदे आपने उसे , के जादों को परारत कर उस पर अधि: 
| छपने शुजवल से अलग किया। संवत्‌ | कार किया था | इस युद्ध में मोहनसि- 
| !अंद के फागय में बहादुरशाह के , हजी भी महाराज के साथ ये। “ नाथ- | 
पर जाने पर फररंखसियर वांदशाह ै बंशप्रकाश” ( पद्य १३५) में लिखा : 
| हुए तब उन्होंने सवाई जयसिंहजी को ६ है कि बहसव प्रकार के खुख या दुःख । 
$ इनकी साहस पूरी वीरता के अनुरोध | की अवस्था में महाराज के साथ रहे ; 
| से ओकाजी के मतानुसार राजाधि- + थे। एक बार महाराज सवाई जयसि- 4 
६ राज! की और अन्य इतिहासों के | हजी ने खुधार की कामना से जन- | 
| लेखालुसार 'राजराजेन्ध को पदवी | समूह को ऐसा उपदेश दिया था जिस | 
$ दी और भाहीहुरातब देकर सर्वोच $ को सुनकर सब लोग मंत्र कुघ की 
१ सम्मान किया। संवत्‌ १९८९ की ४ भाँति तल्लीन होगये थे। रक्त विकार । 
“विड़ला पत्रिका? के एक विशेषांक । से परित्राण पाने के लिए एक बार 
+ सें ५० श्री ओकाजी ने प्रगट किया | आपने त्रिवेणी तद पर निवास किया ! 
। रे ह है 4 के सजाने से | था और हृलती अव्॒था के आगमन | 
४ थे भें ९ 
“27:20: 02५५ 
हक से वाजपेय यज्ञ का आरंभ करके | 
$ रन कर मस्तक पर मैजरी धारण कर | भादवाछुदी १२को उसको पूर्ण किया ( 
| के आमेर राज्य की श्री और सीमा $ था यज्ञ में पुणडरीक जी रत्नाकर || 
बढ़ाने में अपनी साहस पूर्ण वीरता | प्रधान आचार थे उनके सिवा अनेक ; 


| दिखलायी थी जिसको देखकर सैयद ६ देशों के वेदज्ञ ब्राह्मण वरण में शामिल | 


$ भाई कांप गये थे और आमेर की 4 हुए थे। यहा के निमित्त घो 

| धग्निम्त सीमा आगरे से इचर ८० प्ील । गया था बह त्िवेणी बेर कक 
$ तक पहुँच गई थी। संच् में का 

|" हल पे १999 में गया था। यजा सामग्री में एक लांख 

| जयसिहजी ने हिन्दुओं के दुखदायी ॥ रुपये लगे ये और यशांत लान के समय 


| जजिया कर को उठवाया था । संवत्‌ * यथा योग्य गो भूमिदास दासी गाँव ६... 


£ १७८० में आगरा के ज़िलाधीश होकर | सोना और पौने 
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' $ [भ्र१० ] नाथावतों का इतिहास | १६९ | 
| गए थे। यज्ञ के सम्पन्ध की विचित्र | शहर के अँदर आतिस, (अश्वशाला ) | 
| यातें # नीचे टिप्पणी में दी हैं। एक |! तालकटोरा, गोविंदभवन; चन्द्रमहल | 
$ बार आपने नरेन्द्रमगडल एकत्र करके ॥ ओर दिल्ली, काशी, उज्जेन तथा जय- 
| उसकी समान रक्षा के विधान वतलाए | पुर में यंत्रशाला बनवा थीं। “मुत्तक, | 
! थे। “जयपुर हिस्दी? (अ० ३) में | संग्रह ” से मालूम हो सकता है कि ; 
॥ लिखा है कि महाराज सवाई जयसिह | संवत्‌ १७६ ०-६० में हजारे के द्वारा. | 
। जी ने दक्षिण में उमेदिनी की तापी | आपयदृद्धि के आयोजन किए। संवत्‌ ; 
॥ नदी के पास महल बनवा कर वहीं ( १७८४ में जयपुर बसाया। कई प्रकार ॥ 
 सुबश के ७ समुद्र बनवाये और | की नहें और सुरंगें बनवाई से. १७८४ | 
ह | उनका दान किया। (दानपुण्यादि |! के वसन्त में जयपुर को राजधानी नियत | 
में उन्होंने कुल ३३ करोड़ रुपये खचे | किया। स० १७८६ से उसमें न्याया- + 
॥ किये थे )। उज्जेन के वाईसराय रहे | हय स्थापन किए और विद्वानों को | 
4 थे। हाथियों का रथ पनवाकर वाद- $ ज्योतिष विषयके कई एकगढ़ सिद्धांत. 
। शाह के मेंद किया था। अनेक जय- | वतलाए। अनेक इतिहासों से आभा-. । 
है। सिंहपुरे बसाये थे । उनमें ४ के पक्के । सित होताहै कि आप हिन्दी, फारसी, | 
4 परकोटे भी बनवाए थे। जयपुर में | ससकृत तथाज्योतिष विद्या के प्रगाढ ५ 
| # घिन्नविषय की दो बातें” दन्त कथाओं में विख्यात हैँ । (१) कहा जाता है | 
। | ' कि वाजपेय यज्ञ के अवसर में मारवाढ़ के श्याम पास्डे मी आये थे । उन्होंने अपने ' । 
"| मंत्रवत्ञ के द्वारा किसी अज्ञात देश के वालुकी वंश के इहत्‌ काय ऐसे सर्पराज का आवा-' | 

| हन किया था जो हरे वश का था और उसकी छम्बाई १२ हाथ थी। उसके दर्शनों से: £ 
|| दशकों को भय के बदले देखने की अभिलापा उत्तन्न हुई थी। वह यज्ञारस्भ से यज्ञ | 
| समाप्ति परयन्‍्त अपने नियत आसन पर निश्वल रुप में विराजमान रहा था और. यज्ञांतक ! 
* ! प्रंचभथस्तान होगये पीछे अपना आप अलत्तित होगया था।. दूसरी बात थी एक कुमारी:. ;$ 
| क्या के अदभुत कथन की। वह पुंणोहृति के अवसर में सुपुजित होकर एकासन से. बैठी | 
:६ हुई थी | उस समय उसने बहुतसी बातें ऐसी कहीं जैसी परलोक विद्या के ज्ञाता कहत्ाया' | 
| करते हैं.। अन्त में उसने भूतकाल के कई एक वादशाहों की अवस्था का दिगृदरेन कराया _ ! 


| और भविष्य के सम्राट बतलाए। 


4 जमकर जज जल 3 8: 22:00: म:४72४070०४४४०७७७एए ९ 
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नाथावर्तों का इतिहास | [ ० १०] 


'॥ ७९ +- ब् 
जात 

<ठ 

फ् 





पंडितथे और १९ ६४ कला, | गिर गया और आज अपना सामान्य 
तथा १०६ अन्य शुण जानते थे | इस $ रोजन खाने लगा तो वह भी गिर | 
प्रकार के अद्वितीय महाराज का सं* । इस बाँणी को छुप कर शव : 
. १८०० के आसोजञ सुदी १४ को पर- चकित होगए किन्तु जयसिहादि | 
लोकवास हुआ था । उनके २४ राणी | ते अपने सुदत्त देरादों ( गोता खोरों) ५ 
और ३ पुत्र थे ! प्रथम पुत्र शिवसिंह $ को बुलाकर खुज ददड निकलवा लिया ! 
असमय में मर गये थे । दूसरे पुच्र + उसमें पाद पाव भर के तेरह रत्नों का | 
ईश्बरीसिहजी राजा हुए ये और तीसरे |  सुजबन्ध' था। सम्राद ने उसमें से । 
माधवसिंह जी मे आमेर राज्य प्राप्त ; २ रत्न जयसिह जी को और १ अ- | 
जीतसिहजी को देकर शेष १० अपने | 
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किया था। ॥ 
| (११) ” दाहराजस्थान “ रह, हू. ६ हक के के हि 38:२६ | 
। (१,१३६) की टिप्पणी में एक आश्रय | अप के नल का 
| जनक बात और लिखी है। बह यह + के अर पद गया 
| है कि 'एक बार बादशाह अपनी हिंदू | अश्तु। 
| देगमों के आग्रह से हुझलेत्र गए थे . (ए मोहरसिंहजी निर्भाह सर- 
'+ बह 


हां भीष्य छुशड के समीप डेरा * द्वार नहीं थे वह सबको आत्म तुल्य 
किया। अन्तःपुर के सरक्षक्ष जयसिंह ते थे। यही कारण था कि जयपुर 
जी आदि थे। वहीं एकबहुत पुराना वद , राज्यक्े सम्पूर्श शूर चीर और सामन्त 
वृत्त था जिसकी रुस्वी शाखाओं से | गण उसके घत में सहमत रहते थे। 
| भीष्म कुएड हक रहा था। एक रोज | और अबलर आए हज़ार आपत्ति 


एक विराद काय पत्नी ने वद की शाझ्य | पर सी उनके मत से आगे पीछे नहीं 


पर उठकर अह्हास के सांथ मानव ; होते ये। पुराने काग़जों से सूचित होता 
भाषा प्तकहा के दुव की वड़ी विचित्र 4 हे क्लि जयएुर राज्य के अतिरिक्त उद्य- 
/ लीला है। जिस दिन रद पाएडवा $ पुर जोधपुर बीकानेर और जसलसेर ३ 


५ ॥ ॉं ७] ह 
:).के युद्ध में योद्धा के पड़े हुए हाथ को । आदि के राजाओं तक सें उनका मान 


लाकर में खाने लगा तो वह छुंड॒ में | था और प्रत्येक देश के प्रभावशाली पुरुष+ 
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[ भ्र० १० ] नाथावतों का इतिहास | १७१ 
उनके महत्व को मादते थे । विविध || ३) मोहनसिंहजी सरल वत्तोव | 
| देशों और उदे उद्दे रजवाड़ों के राजा- | के ओजखी सरदार थे और उनका | 
रहश-तरदार लोग या सामान्य जा- | जमाना भी सरल- छुल्म- या सस्ता 
| गीरदारों झा ये विनय मम्नता-संहू- | था। भानव समाज में हिल प्रिल कर || 
| भावया आत्मीय अहुराग से भरे हुए ॥ चलने की खामाविक चाल थी और 
| सेवा पन्न तथा मोहनसिंद् जी की | पीर पुरुष एका मौजूदी से काम ले 
| 

। 
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ओर थे उनके उत्तर में सेजे हुए रण 4 थे। अत; किसी भी देश का कोई भी 
पट्टे-परदाने-चिट्टिय वा पत्र आदि ऐसे ५ शघ्रु उन पर लहसा हमला नहीं कर 
थे जिनपर साः नासणएजः हक खुद फे पद्धता था ओर थे अपने नियप्रित था 
हस्ताज्षर- द्रा। का क्रशारा- सक्कत का | परिमित खान पान पहरान या उयव- | 
ही-नाम दी झुदर-मन्जी और झुप्ता- * हारादि से सन्‍्तष्ट रह कर शांति के 
या के इलान्षर था पहर आदि | साथ समय चिनाते थे और जब कभी | 
क्ित होकर जाते थे उनके देःणने से । बादशाहों आदि को आपत्तियाँ आतीं 
इनसिंद जी का मात्य और महत्व | तो उनको अपनी साहस पूर्ण वीरता | 
| मालूम होसकते ए। ऐसी दशा में | के प्रभाव से प्चों के खेल की तरह | 
जयपुर राज्य के अंतर्गत शेखावादी- |( हवा में उड़ा देगे थे। उन दिनों के सस्ते 
| राजावारदी वर्तीशी-छरीक्षी या काठोद्रा | आदमी ओर सस्ते भाव देखिए-बड़े | 
| आदि के सरदार या भोमियां आदि ) आदमियों की ओर से दौरे में गए हुए 
उनको अपने सथ खंदी-हितेपी था । ४ आदमी १ भेल और १ घोड़ा सिफ || 
| एलक सान कर मी मौके में यह ॥ छ। आने सें अच्छी खुराक खाकर ] 
लिमते रहे हों हि हमारे तो आपदी | भोज उड़ाते थे ओर सर्व साधारण || 
मालिक & आपके बिना एसारी मान । दो पैसे में सरपेट भोजन कर के 
मर्पादा कौन रख सकते हैं। यह जो ५ | मस्त होजाते थे । उन दिनों आज के | 
ठाकुर लोग और ४ थोड़े ६ मे सन ॥ ८) के काम ( में भी सुन्दर और 
आप ही के ह शत; जब कभी जरूरत | मजबूत होते थे (१ ) सम्बत्‌ १७७० $ 
पहे तो वलामे में संकोच न करें।” । में ( २८८वे ण ८१ तोला लेर के तोल | 
3 इत्पादि-तों क्षौत बड़ी बात दै।.. | से) जो १) रुपए के १) मण गेहूँ !) | 
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$ १७२ नाथावतों का इतिहास । [ भ्र० १० ] 








श्च्७शबञचखच्च्च्च्ल्च्च्चचचच्च्च्त्त्त 
5 के १)१ चणे १)३ सूंगमो5 १)७ बाजरा | की सिलाई ४ पेसे घाघरे की «) खोल ; 
| १)८ जुआर श३ घी उश॥ तेल )३ । को ८) जाजम की ॥) और जामा की | 
| सकर )) ८ गुड ॥) £ व्के (४- और | ८ आने थी। सूज १) की ४ मण चूना / 
! मुहर १३] की थी। (२) सवत्‌ १७७० $ १) का ७० मण पत्थर १) केश। सो मण | ह 
| में (अकाल होने के कारण ) जौ )६ ) पे पानी के १) के २५० किराया प्रति | 
| गीहू )२ चणे ))४ मोठ )४ तेल 3३ कोस ! आदमी दो पेसा-ऊट ! पेसां | 
| हो 3९ और दके !| के १६ ये । (३) ( रध मेल ३ पेसे मजदूरी प्रति दिन $ । 
| संबत १७८६ में जौ १॥)४ गीहूँ १।४ | बचा ! अधेला औरत ! पेसा मद २ | 
+ चंणे १॥)४ झैंग १)७ मोठ १॥) बाजरा | पैसे से छः तक कारीगर ( चेजारा) ई 
| १॥॥६ उड़द २ सरसों !) घी 50॥ £ “से //) तक और झुहर ११) की थी | 

$ और तेल ॥) था (४) सब १७८८ में ! ईंस प्रकार के सस्ते भाव होने से हो 

| ज़ौ॥) १ गीहूँ १)७ चरे )८ सुँग )३ | उस दिनों में चौमूं के विशाल काय । 

$ झोठ )) ५ बाजरा ) ॥॥ घी 5३ तिल ; महल मकान कोद परकोटे था नहर । / 
। 5८ तेल 5४ रुई 5 और गुड़ 5९ था || आदि बने थे | . 
| (५) और सबत १७६० सें गन्धक ५६ । (३) मोहनपिहजी के जमाने में | 

| कागज स्पालकोट के २० दस्ते १०॥) | मकानों की बहुत वृद्धि हुई थी । उन्होंने. । | 
! जयपुर के २० दस्ते ५॥॥) ४) स्पाही | (१) धबत्‌ १७५४ में अपने तथा 


१" & ईलप्त की २ थों ह 
! ) की आ॥० हाई पाव कलम की २०० | छापने छुसाहिबों के नाम की ४ प्रकार | 


: ? थान (९६ गज) ॥) घुलाई ! थाब / (३) संबत्‌ १७७० में चौमूँ का धरा- ; 


| १ छद्ाम रंगाई दो पेसे, झगरखे + धार किला # निमोण करवाया था, | 

| हि आठ प्रकार के क्िलेट--गढ़ गद्टी क्रिज्ञा या हुगे उस साधन के नाम हैं कु 
६ जिसमें रहने से गदाधीश को अपनी आत्मरत्ञा का बहुत भरोसा रहता है. और उसमें /॥ 

$ रहते हुए उसे वलवान्‌ शत्र भी सहसा सता नहीं सकते | ऐसा भरोसा बिल्बासी या 
५ शुह्दनिवासी सामान्यजीबों को भी होता है| “तरपतिजयचयो? (प्‌. १७४६-७६) में आठ 
| कार के किले वतलाए हैं। उतमें (१) पहला “ 'धूल्रकोट” मिट्टी का होता है (२) दूसरा | इ 
५ /जलकोट? जलपुण खाढ़ी आदि से होता है। (३) तीसरा “नगरकोट" जनसमूह से भरा हुआ... 


5 3 2 ला अकसर की फरेट्रर ८4६२० 


डर 


|९५००००७-०“* 
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7-७, 


ञ्र१० नाथावतों का इतिहास |. १७३ । 
लशश्च्च््च्लच््य्ललश्य््् ८५ ्ं्रटोे्ि्ि्ल्‍लडिि:-+--->++--->्ण-]ि>-त5 ॥!' 
इस किले के अधिकांश आग भारतीय | खाई (नहर) तैयार हुई थी (५) संत ; 
शास्त्रों के अनुसार सम्पन्न हुए । १७८० में मोहनसिहजी की धमपत्नी 

थे (३) संवत्‌ (७७२ में रणी धनी | के नाम से “ ऊदावतजी की कोठी ” । 


(थी सबत्‌ (७७६ म॑ किले की | बनी थी (६) सबत्‌ १७८५ में जयपुर | 
रहता है. (१) चौथा “मिरिगव्हर” गुफा के रूप में बनता है. (४) पांचवां “गरिरिकोट” ! 
पा्तीय ( पहाड़ों के ) परकोटे से घिरा रहता है ( ६ ) छठा “डामरकोट” डसरू की ॥ 
आकृति में बनता है ( ७) सातवां / विपमभूमि ” आवड़ सावड़ भूमि का होता है और ] ह 
(८ ) झाठवां “विपमास्य' बाकी देद़ी झुरंयों से युक्ष होता है| “कोटलीय अर्थशास्त्र” | 
(2, ६४) में ४ प्रकार के किले बतलाए हैँ उनमें पहला “ओऔदक” जिसके चारों ओर (१) ' 
या तो नदी हों या ( २) जलपूर्ण खाड़ी आदि में बनाया गया हो-दूसरा “पार्बत” जिसके | ; 
चारों ओर यातो ( ३ ) पर्वतों के परकोटे हों या ( ४ ) उसे पर्वत को काट कर गुह्दा के | ; 
रूप में बनाया ह्ो-तीसरा “धान्वन” जिसमें यातो ( £ ) जज हृणादि की सर्वथा शून्यता । ; 
हो या ( ६ ) उसके चारों ओर बाल के बड़े बढ़े टीवे हों “और चौथा “बनदुर्ग ” जिसमें |! 
यातो ( ७) सर्वत्र कीचड़ हो या ( ८ ) केटकाकीएं भाड़ियों के जंगल हों- ऐसे किले ! 
खोटी नीति से आए हुए राजाओं की फौजी ताकत तोड़ने में काम देते हैं । भारतीय | 
४ हिन्दू शात्रों ” में लिखा है कि (१ ) जो क्रिल्ा बहुत $चा हो (२) उसके चारों ओर | ' 
जलपूर गहरी खाई हो (३) उसमें नरभज्ञी मगरमच्छ हों ( ४) उसके बहुसंख्यक विल्लों || है 
| में भयंकर सौंप फुफकारते हों ( ५) शिऐमाग की बनावट के किनारे कमल फूल की |! 
| पत्ती तुल्य हों “ ६) उन पत्तियों में सर्वेत्र अगशणित छिद्र हों जिनके द्वारा हुगेरत्क 
तोप तमचे तीर या बन्दूक आदि निरतर दाग्रते रहेँ | ( ७) उसके अति उच्च शिसरों.पर 
| मर बानरों की अगणित प्रतिमायें एसी हों जिनसे दुगरक्षकों की अधिक संख्या आभासित 
| होती रहे | (८) वहाँ कोई ऐसा जतप्रपात हो जिसकी वेगवान्‌ धारा में समीप के सेना 
। समूह खतः वह जावें ( € ) या उम्के चारों ओर पर्वत माज्षाओं के परकोदे हों और 
| (१० ) उसमें कई एक ऐसी सुरंग हों जिनमें होकर आपत्ति के अवसर में धन जन सहित 
। बाहर सांग जायें। वहुदर्शी मोहन सिहजी ने चौहूँ के धराधार किले में उपरोक्त किछ्ों का 
| झनेक अशों में अनुकरण किया था। (१) आरंभ में इस किल्ला के चारों ओर केरु- 
खैरी और भाड़ी आदि का दुर्ग वन था (२) इसे विषम भूमि के गहरे भूभाग में 
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के ठाकुर कुशलसिहजी की पुत्री थे। ॥ 
दूसरे विचित्र कुँवरि (छदावतजी ) ६ 
९ हाथीदर के प्रहलादरसिहजी की एुन्नी थे ५ 
(बर्तभान भक्त विह्रीजी के महन्तों के । 


५ | पूते पुरुष स्वाप्ती खेमदास जी उनके 
संबत १७६६ में हाथियों के ठाण में तह पी शीत आए गेय उन 


| मोहनलालजी का सदर बना था (६) # आद आश्रम आमेर के पास ठोठर में 


| 
$ सवत्‌ १७६६ भ॑ आसेर की शिलादेवी ; धावहां आमेर राज्य से उनको सेवा पूजा ॥| 


| का नकशां बनवाया था ! ४ 
का बार के ४ न्‍ ओर तह | का सामान मिलता था। पीछे चौसे ! 
| सूर्ति निमोण कराने का दिचार किया | _एतव मोहनसिंहजी ने उनका सब 7 


था किन्तु शरीरांतहोजाने से वह काम | ___ ह 
|! उनसे ७! पीढी पीछे पृष्ठ हुआ था। ॥ प्रचन्ध किया था । चोसू से आते ह 


उनका ठाकुर द्वारा पहिले ऊदावतजी )॥ 
०) उनदिनों चोमूं के वनमान किल्ले 
$ का प्रवेश द्वार उत्तरामिमुख था और £ कोठी पर स्थापित हुआ पीछे जान 


। उसी के सामने पीहाला कझूआ की ! कर जज मर या मिल 
हक शहर वा कर दिया गधा । उनकी सेवा पूजा 
| के खच के लिए सरकार से जो पद्चा ॥ 

(२७ ) मोहनसिंहजी के ३ विवाह £ दिया गया था उसमें दूरदर्शी मोहन- 
हुए थे । उनमें (१) पहिले अजब 4 सिंहजी मे 'कुसासरहसी जबतक दियां |! 
कुंवरि (कॉयलोतजी) चोरू (वीकानेर) | ज्ञास्याँ का उपयोग किया था। उक्त | 
शिल्पशाल्र की विधि से बनवाया था ( ३ ) इस किले की दीवारें ३०७७ फुट के विस्तार ; 
में हैं उतकी उंचाई २३ फुट और चौड़ाई ७-१२-१४ फुट तक है | (४) इस के चारों | 

ओर पक्की खाई है | उसकी चौड़ाई ८० फुट गहराई ३४ फुट और संपूर्ण विस्तार लगभग 
१॥हजार फुद है। पहले इस नहर में पानी वहता था कालांतर में वह सूख गया तव सौंप रहने 
लगे थे अब इस में फत्त पुष्वादि के बाग लगे हुए हैं । किला के शिरोभाग की बनावट में 
बेत्र कमल फूल की पत्ती हैं और प्रत्येक पत्ती में तीर तमचे तोग या बर्दक चलाने के 
५ छिंद्र हैं । बुजों की चोढ़ाई और हँचाई देसी ही है जैसी इस देश के किक्ों में हुआ 

रती है। असतु । 
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में चौमूँ की “बड़ी हवेली” तैयार हुई | 
(७) संव॒त्‌ १७६६ में उनकी पोती 
फ्तहकुवरि के अतुरोध से जानरायजी 
का जूना सद्रि बनवाया गया था (८) 
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रा के 
; [अ० ९१० ] नाथावतों का इतिहास | १७४ । 





न वि कप कप अप पे लक मम प ल्‍ 5 पक | 
 सरवाभीजी तपरवी, तेजस्वी, जध्षधारी, ॥ सास रघुनाथसिंहजी की सी भी सती | 
| तथा खाकी साधू थे और अवसर . हुए थे किन्तु विस्दृति बस पिछल्ले 
| आए क्ञात्रोचित काम करने में मी मन | अध्याय में उनका उल्हेख नहीं हुआ था)| 
' $ रखते थे।) (३) मोहनसिंहजी की । अस्तु। पर्बोक्त सेह्तणीजी के उदर से | 
तीसरी झ्ली ईशरोद ( मेड़तणीजी ) | २ पुत्र उत्पन्न हुए उनमें (१) बड़े पुत्र 
| समेल के ठाकुर परशुशमजी की पृत्रो | जोधसिंहजी चौमूँ के मालिक हुए और ॥ 
थे | वह मोहनसिहजी के मरने पर । (१) छोटे भगवन्तसिहजी रेणवाल 





| मोहनबाड़ी में सती हुए थे । (उन्तकी ई के ठिकाने पर गए। ' | 
के | ु 4 
। | 
। | 
| ] 
। | 
| दूसवां भ्रध्याय है 
रे 

! ४ 
प् हे 
हू #; 
। 
ईई ० 
। । 
॥ । 
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| बायावतों का इंतिहास। 4 
' --“४पकी0 0०८००: ह ४ 
| जोध॑सिहजी | 
८५ -कि_>- हे 
। (११) 


| (१) /गार्टहिद्ली” (ए० ११) | (१) जोधसिंहजी के दो विवाह ॥ 
में लिखा है कि “संबत १८०० की ; हुए थे। प्रथम विवाह संवत्‌ १७७५ के 8 
| काती में मोहनसिंहजी की मृत्यु होने | आरण्म में और दूसरा संचतत १७८० | 
पर उनके व्येष्ट पुत्र जोधसिंहजी चौमूँ | के मंगशिर में हुआ था । प्रथम ज्री .: 
| के मालिक हुए। उसी महीने में उन | के कोई सम्तान नहीं हई किन्तु दूसरी 
६ केपहिले ईश्वरीसिहजी को जयपुर राज्य | भाग्यशीला के यथाक्रम ७ पुत्र उत्पन्न | 
का सुचर्ण सिंहासन प्रांप्त हुआ था। | हुए। उनसें मेवर ( अथोत्‌ पितामह । 
:ई स्वामी (६० सिं०) और सेवक (जो० की मौजूदगी में पेदा हुए पोते ) हम्भीर ॥ 
६ सिं०) के साथ साथ अधिकार ग्रहण | सिंहजी का जन्म संवत्‌ १७८६ के । 
| करने का यह देवदत्त अवसर था । ; पोषसें हुआ था “पुराने काग्रज” ( | 

*$ राज्याभिषेक के समय इश्वरीसिंहजी 4 ६४ ) से सूचित होतां है कि उस 
की अवरथा २२ वर्ष की और जोधसिंह + समय मोहनसिहजी ने पोते के जन्मो- ( 
। जी की ४० वे की थी अथोत जोध । व्सव का अच्छा जलसा किया था | 
| सिहजी का जन्म संबत्‌ १७६० में और + और उनकी घमपत्नी 'मेड़तणी जी 
हैवरीसिंहजी का १७७८ में हुआ था। । ने घधू की हुँह दिखलाई में २०) सुहर | 
| आगे के वर्णन से विद्तित होगा कि + तथा अन्य आशार्थियों को यथा योग्य 
! ईंश्वरीसिहजी की सेवा के लिए जोध- | उपहार और पुरस्कार दिये थे । सुयोग 
+ सिंहजी ने आपत्ति के अवसर में किस + आने पर हम्मीरसिहजी को जयपुर 
ह | प्रकार की तल्लीनता और दूरदर्शिता | राज्य ने रावल पद दिया और सामोंद ) 
हक काम लिया था। | के मालिक बनाए । हा 
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। (३ ) संवत १७८४ के मैंगसिर | अमरसिह जी ने संवत १७६४ के | 
। में महाराजकुमार ईश्वरीसिंह जी । आपषाढ़ में अपनी पुत्री का पाणिग्रहण | 
का विवाह हुआ | उसमें सामिल होने 4 कराते समय इस बात के लिए वचन ! 
| के लिए महाराज सवाई जयसिंह जी | पद्ध किए थे कि इस (शीशोदणी जी) | 
। ने मोहनसिंहजी को आदर के शब्दों । के जो पूत्र हो चह आपके जेछठ पुत्र 
| का निमंत्रण पत्र भिजवाया था । ६ से छोटा होने पर भी जयपुर राज्य 
$ “पुराने कागज” (नं. १८) के अनुसार । का अधिकारी किया जाय |! ऐसी 
। सबत १८८५ के मैंगसिर धदी ६ को ! प्रतिशा कराने के दो वर्ष बाद हों 
| महाराज के उच्चाधिकारी दहेमराजजी ; महाराणाजी का बैकुगठवास होगया 
$ ने लिखा था कि- 'आ्रीजी ने फरमाया | ओर महाराज सवाई जयसिंहजी ने 
! है महाराज कुमार की जनेत वास्ते । उक्त प्रतिज्ञा के पालन तथा आमेर 
। जमियत ( सहगामी सरदारों आदि) || राज्य की परंपरागत ( ल्येष्ट पुत्र के 
| में बड़े आदसी साथ लेकर पधारना !' | अधिकारी होने की )भयोदा की रक्ता | 
| यह आग्रह आत्मीय होने के अतुरोध | के लिए समय समय पर अनेक प्रयत्न | 
का था और उसका निवोह दोनों ५ किए किन्तु उनके फलदांयी होने के | 
। ओर से अब तक होता है। ईैवरीसिंह ॥ पहले ही वह स्वयं स्वगेवासी होगए। /' 
| जी को इतनी छोटी अवरथा में पांणि- | उस समय सामन्त मणठल की सासू- | 
$ ग्रहण कराने का एक कारण था जो $ हिकसम्मतिकेअलुसार ई'वरीसिंहजी | 
| आगे प्रगट किया है । उक्त विवाह के । राजा हुए और शीशोदणीजी के उदर ॥ 
$ छ। बे बाद उनके एक पुत्र हुआ। ; से उत्पन्न हुए माधवर्सिहजी अपने । 
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ट्य्रक। 


। जिंसको जयसिंहजी ने अपने किए हुए | मामा के घर रहने में राजी रहे। ; 
यज्ञ का फल समझा किन्तु वह जीवित (५) यथपि इश्वरीसिहजी के | 
नहीं रहा। राज्यारोहण में कोई बसेड़ा नहीं हुआ ; 


(४) पिछले अध्याय में प्रगट । और न माधवसिह जी ने ही किसी ; 
| किया गया है कि “महाराज सवाई ; प्रकारकाहस्त्षेपकिया किन्तु जोलोग | 


। हक जयसिंहजी को उदयपुर के महाराणा [ जयसिह जी के प्रभाव पूर्ण जमाने से ६ 
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। कुढ़ते आरहे थे उन लोगों ने अपनी: | न होने से मेवाड़ के महाराणा पहिंले 
/ स्वाय सिद्धि के लिए महाराज के मरते ; से ही राजी नहीं थे। अत; राव बहादुर 
* ही अनेक प्रकार के षडयत्ग शुरू कर | ठाऊुर नरेन्रसिह जी मनसबदार ने 

दिए और अवसर आने पर इैखरी- ५ "हश्बरीसिंह चरित्र” ( ए० ४४) में 
। सिंहजी के उज्वल भविष्य में कालिमा ५ यह ठोक ही लिखा था कि इस प्रकार 
( लगाने के लिए जगह जगह विद्वंष | के विद्रेष वांधु से बहाए हुए उत्पात- 
 बन्हि की धूआँ कैल्ादी | उन दिनों ; कारी,बादलों की काली घटा को हटाने 
/ क्षोद, बूँदी नागोर ( मारवाड़) और | के लिए प्रहाराज सवाई ईैश्वरीसिंहजी 
| भेयाड़ आदि से सर्वत्र ही साप्रद्ामा- | ने राजा होते ही वीरपृरुषों की भरती 
| दि का गुण श्ञान बढ़ रहा था और | शुरू की थी और अवस्तर आते ही 
£ विशेष कर सेद से काम लेते थे. ; शब्द संहार के लिए कमर कसकर तैयार | 
(६) इशवरीसिंह जी के लिए ह्स । होगए थे 7? उन्होंने कोदा, बुँदी ओर | 


ई ॥; | में हि 
प्रकार के कारण उदय होने की मुरुय - > 5 के साथ अनेक अवसरों में 


पे 3 प्र ओं ४ 
जड़ मेवाड़ में थी और उसके पोषक ! सवार वीई उुद्े किए ₹ साम- ; 
बूदी बे छा मन द्वार नर 
तम्तु कोदा, बेदी और मारवाड़ थे। | ...+ हरा संरव विजयी हुए। 


क्योंकि (१) बुवसिंह जी की हूँदी को * सं भये यहाँ उनका वर्णन नहीं 
; जयसिंहजी ने लीन हीथी और दो | है केवल ज्ञातव्य बातों का 
पीढ़ी ( उम्मेद्सिहजी ) तक प्रयास |. मैंते उल्लेख कर दिया है । 


+ हि 
| करने पर भो वापिस नहीं दी थी इस |. (७) “राजपताने का इतिहास” 
| कारण वह कुंठित थे। (२) बूँदी देने । (४० ६४४ ) में लिखा है कि "जयपुर 


4 


; के विषय में कोटा नरेश के कहने पर | की गही पर ईश्वरीसिंहजी के बैठने 
। भी ईवरीसिंहजी इन्कार हो गए इस $ की बात सुनकर उनको हटाने के लिए | 
;॒ कारण वह क्रोधित हुए थे। (३) * उदयपुर के महाराणा जगतसिह जी | 


। जयसिहजी के जमाने के अपमान की | ( द्वितोय ) ने कोट के दुर्जनसालजी 


याद झाने से मारवाड़ वाले सी नाराज / को सामिल किया और जहाजपुर के / 
१ ये और (४) माधव्सिहजी के राजा | जामोली गाँव में डेरा लगा कर ४० । ' 
॥। 
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। रे 

| [अ०११ | नाथावतों का इतिहास । १७९ | 

ई [] 
। 








दिन व्यतीत किए । उधर से ईश्वरी | दलेलसिंहजी के हाथ में दी हुई बुध 
| सिंहजी ने उनसे सामना करने के । सिंहजी की बूँदी उनके पत्र उम्मेदरसिह | 
| लिए अपनी सेना सजाई और जमपुर | जी को दिलाने के लिए कोदा के महा- | 
| से प्रश्यान करके पडेर में ढेरे किए । | राष दुर्जनसालजी ने उनसे दो लाख | 
(किन्तु दो राजाओं को एक ही बार | रुपये का जेवर लिया था ओर सहांयता | 
| में परास्त करना कठिन मान कर ) । की सफलता में संदेह मानकर अपने || 
$ अपने प्रवीण खन्री “राजामलजी'# | परम विग्वासी, बेणीराम नागर को 
| के द्वारा भेद नीति से सफलता प्राप्त £ भेद नीति से काम कर आने के लिए | 
$ की और महाराणा ही को वापिस * ईश्वरीपमिहजी के समीप भेजा था। 
| भिजवाकर विजय के साथ जयपुर आ | किन्तु ईैश्वरीलिहजी ने कोरा जवाब | 
। गए। “उम्सेदर्सिह चरित्र” (बुँदी का + दे दिया कि बूँदी अब हाथी के पेट । 
इतिहास ) 'ए० ४८' में लिखा है कि ई में चलो गई / इस बात से झुद्द हो | 


* #“वज्ञामलजी” सत्री जाति के नररत्त थे। राजनेतिक | 
मामलों में उनकी सुतीक्षण बुद्धि बढ़ा काम करती थी | वह ;| 
रा अपने मनोगत भावों को छुपे हुए रखने में जैसे प्रवीण थे वैसे ! 
ही अपने सिद्धान्तों को शत्रु तक के हृदय में खिर कर देने में. | 
सुदत्ष थे । जयपुर महाराजाओं की सेवा में रहकर उन्होंने | | 
राज्य रक्षा के विधान बनाने में अपनी विलक्षण बुद्धि का 

*-+ बहुत ही अच्छा परिचय दिया था। महाराणा जगतसिद्दजी 

। मे अपनी और कोटा आदि की सेना साथ लाकर जयपुर पर चढ़ाई की थी उस समय ' 
॥ राजामलजी ने नीति पूरी वाक्‍्यों में बड़ा ही ममसश्शी उपदेश दिया था जिसको सुनकर 
|. महाराणा जी चुप होगये ये और माधवर्सिह जी के लिए ५ लाख वार्षिक आय के टोंक ' 
| का पट्टा राजामल्जी से लेकर वापिस चले गये थे । उस अवसर में सन्नी राज ने कितने 
प्रकार के कारण बतलाये थे उनके जानने के लिए “ ईश्वरीसिहचरित्र ? .( पृ० ४६ ) 
देखना चाहिए | जयपुर में राजामलजी के नाम का बहुत बढ़ा तालाब है । पहिले उसमें 
अथाह पानी था और अब शहर की मिट्टी भरी हुईं है । महयमति केशवदासजी इनके पुत्र | 


और नारायणदासजी भाई थे। | ' । 


॥ << 2: मी +< बह >7+7 7 + 7० आई यम 2० अं +आ770ंआई ८62 06८0: . 


मेल 


ह 
बढ 





्4€-४४००००-३:-८फ<६-ब०त« '७-२2-:४-4 


७०.० ०-रेंट 


'>कय+8 


६5€-*» 


॥ 


2००ब्लेल्दमईलनल+ 


4 १ प्दलबभ ०० %९+७भ के) 
यमन पर 224:456+ अक2<€300+2:-:२ “८ 
मन प्रद्रद+० ७4756 0कनेट्रे4+667० #०५३+२2 2“ '४++्म्जार अं कक के 


( 9८० नाथावतों का इतिहास । [ञ० ११॥ | 
मम >> एऋइए[एएछऋऋछऋछणऋएणिाओ 
हे राम वापिस आगये ! | में आगये और युद्ध रोक दिया।' 
रा के ५/ _.. किन्तु शशवरीसिंहजी के दल बल सहित | 
| (८) “ झेपरीसिंह चरित्र ” (ए० | पिस आते ही मरहदों 
पा जिस | दिल्ली से वापिस # ( 
| ६२) से विद्ित न है 8 हिल । को भी जयपर की सहायता में प्रस्तुत 
५ समय महाराणा साहब ने २५ हज प में 
। फौजें अपनी,१० हजार अपने मानने | रेख कर हट जी ३ 
$ (माधवर्सिहजी ) की और कह हजार | पढ़ें गये और उदय ' 
| को आदि की लेकर जयपुर पर फिर | (६) * इैवरीसिंहचरिग” ( ए० 
$ धावा किया था उस समय अधिकार | (५) सें लिखा है कि- महाराणाजी 
| लाभ के लिए महाराज हैवरीलिंहजी , के प्रतोभ में फैसे हुए मरहयों को 
सप्राट्क॒हम्मदशाहकी सेवा में दिस्‍्ली + अपने में मिलाकर जिस समय राजा- 
गए थे। “पुराने कागज” (नं. ५१) 4 प््तजी जयपुर आरहे थे उस समय 
से विदित होता है कि “ महाराज के उन्होंने रास्ते में कोदा को बेर लिया 
| साथ में जोधसिंहजी आदि हितचितक | और तोपों की भीषण मार से उसे 
| कई सरदार सी थे। उनका ढेरा जय- ३ उप्र कर दिया किन्तु उनको रोकने के 
|; सिहपुरा के महलों में हुआ था ४ | लिए वहा का एक नी हाड़ा आड़ा नहीं 
| ऐसे अवसर में जयपुर के हितिषी सर- ; हुआ। तव जयपुर की सेना ने महा- | 


रो है के फ | 
$ दारोंनेभहाराणांजी से सामना करना | राणा साहब की सेना को आधीरात ; 


£ उचित नहीं समझा और माया जाल | में अचानक घेर कर १ पहर तक लोहा 


_* से काम चला लिया। “राजपूताने का | 
+ । जय 
| इतिहास” ( ६० ६४६) के ऋलधार | बजाया और विजयी होकर जयपुर 
ई 


जयपर के सामत मण्डल ने महाराणा | आगये। 

जी से कहा कि 'हम सी माधवर्सिह | (१०) “राजपूताने का इतिहास! | 
$ जीं को चाहते हैं। इश्वरीसिंहजी के | (९० ६४६) में लिखा है कि 'पू्वोक्त | 
$ आने पर हम उनको गिरफ्तार करवा + युद्ध में सफलता न मिलने से महा- $ 
| ढेँगे। अतः आप व्यथे युद्ध न करें। | राणा निराश नहीं हुए । उन्होंने हर 

$ यह खुन कर महाराणाजी उनके घोके | १८०४ के कार्तिक में मल्हारराव हुल्कर 
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[अ११] नाथावतों का इतिहास । १८१ 
' 


| को दो लाख रुपए देकर उनके बेटे | सामने महाराणाजी की फौजें ठहर ने | 
| खाणडेराव को उनके तोपखाने सहित | सक्की और असफल होकर पीछे हट | 
| साथ लिया ओर जयपुर पर ( प्रव् | गई। “ जयपुर हिस्टी? (अ. ४) से । 
| बेग से) फिर चढ़ाई की । उधर ईए्वरी- सूचित होता है कि जयपुर की सर्वो- 
। सिंह जी की ओर से हरगोविंद जी | त्कृष्ट एवं सर्वोच्च इमारत “टैर्वरलाद” 
। नादाणी # की अध्यक्षता सें जयपुर | उसी विज्रय का स्मारक है और जय- 
रु कीं सेनाओं ने प्रस्थान किया। ( देवली । पुर के देखने पोग्प मकानों में वह भी 
| के समीप) बनास नदी के किनारे “राज | पुरुष है। अस्‍्तु। 
$ महल” के पास युद्ध हुआ। उस युद्ध में 
शा हैं० ० ” ( प्‌ृ०५ ७७ ) के अनुसार | (११) ऊपर के अवतरणों से 
हरगोविंदजी नादाणी ने वणिक पुत्र £ सेचित होता है कि महाराणा उदय- 
होकर भी महावली ज्षत्रिश्रों के | पुर के समीप माधवसिहजी के राजा 
समान ऐसा भीषण युद्ध किया जिसके | होने की लिखित प्रतिज्ञा होने पर भी 
* “हरगोविन्दजी” नाठाणी सण्डेलवाल वेश्य थे। महारात 
ईंश्वरीसिंह जी की उन पर विशेष कृपा थी। वह राज के उद्चा- 
धिकारियों में एक थे। अवस्था उनकी छोटी और बुद्धि बहुत बढ़ी 
थी । युद्धादि के अवसरों में उन्होंने बढ़े बढ़े शत्रुओं को हराया 
था । यह सब कुछ होने पर भी ईश्वरीसिंह जी की असामयिक 
सृत्यु होने के मुख्य कारण यही माने गए थे । जिस समय महा- 
हे राशणाजी की प्रेरणा से प्रेरित होकर जयपुर पर आक्रमण करने के 
लिए हुल्हकर ने जयपुर के परकोटे के पास मोती -हँगरी के मेदाल में डेरा डाला था उस | 
समय महाराज के अनेक बार कहने पर भी पहिसे तो हरगोविन्द जी यह कहते रहे कि 
“आप निश्चित रहें एक लाख कछवाहे मेरे खीसे (जेब) में हैं' ओर फिर ऐन मौके पर यह 
धोका दिया कि 'खीसा फट गया' ऐसे विश्वास घात से ही महाराज की अपरुत्यु हुई। 
जयपुर में नाटाणीयों की २ हवेली प्रसिद्ध और देखने योग्य हें और ७-७ चोकू की बहुत 
ही बड़ी हैं| पहले एक में नाटाणी परिवार के नर बारी रहते थे और अब उसमें कोट- 
ई वाली का दक्क ९ तथा गत्षेस्कूल हैं । की 
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५ (८२ नाथावतों का इतिहास । [ अ्र० ११] 
; ॥ 

| ईश्ववीसिंह जी के राजा होने और | 3 000 8 334 । 
| मायवर्सिहजी को राज्य लाभ सेव, भी जोधसिंहजी उनके साथ थे उन्होंने | 

। चित रखने आदि कारणों ले महाराणा | वहाँ जाकर संवत १८०४के पौषसुदी । 
। जी हरपरोसिह बता हज से | में अपने कामदारों को जो पत्र दिया ।( 
॥॒ ही नाराज़ थे और राजामत के द्वारा $ प्ले लिखा था कि चौथ शुक्रवार को | 
; मिली हुई दोंक तथा 5 के दिये | सम्राद के साथ महाराज की मुलाकात ( 
| हुए रामएरा के परगनों ते माधवसिह । होगई है टेरा जयसिंहपुरे के महलों में | 
जो संतुष्ट हुए ये किन्तु “दाड राज- | हो हुआ है। हमारा ढेरां भी उनके | 


| स्थान” (६० ६०४) के लेखाउसार | सन्तीप ही सें है यहां अपने निज के | 
। आगे जाकर होने वाले बसेड़ों की | लक रे 80 ४५ ६७ शॉगे | 
$ जड़ काटने के लिए जयहिह जी ने । ९ होते हैं " यहाँ ! 
| जोबित अदा में ही बघिंहदी | नित्य ख, होते हैं। इन दिनों यहाँ | 
| हो मो रहेगी | थोड़े बहुत सस्ते हैं अतः खची पूरकस | 


को दोंक-फागी-रामपुरा और मालपुरा ३ 
| जैपुर से तथा भानपरा और रामपुरा | " अधिक ) मेजो तो छेते आवें। । 


| स्‍ से गो पर संतुष्ट । अल | | 
! होकर माधवर्सिहजी ने इश्वरीसिह्जी | ४इंश्वरीसिहजो” ! 
| से कोई नाराजी नहीं की । किम्तु पाँच | के बी क ह ! 
| वर्ष पीछे उपरोक्त उपद्रव हुए और बिक, ० कक | ही |] 
; | राज हषड 4 
| जी ने विजय लाभ किया। अछु। | बुद्धिमादथे। उनके जप्तान में सिल्प- | 
बह (१२) उपरोक्त युद्धों में जोध- | कला की बड़ी उन्नति हुई थी। उनका 
| सिहजी का किसस्थान में कैसा सह- $ मंत्रशात्न पर बहुत विश्वाश था। कहा | 
] योग रहाथाइसका कोई उल्लेख नहीं ५ जाता हे कि मन्त्रवल सेवह शत्र॒ सेना | 
| मिलता 'कैन्तु प्रवासमें वह हर जगह | का स्तभन करना जानते थे और सत- : 
। रैखरीसिहजी के साथ ही थे इसके $ रंजके-अद्वितीय खिलाड़ी थे। उन्होंने | 
£ कई पत्र देखनें में आये हैं राजमहल | आपने रहने के महलों में कई एक मकान $ 
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। [अ० ११] नाथावततों का इतिहास | ध्द्व 4 
ऐसे बनवाए थे जिनमें प्रत्येक मौसम | | 
के ए थे जिनम॑ प्रत्येक मौसम | हरगोविन्दजी ने सम्वत्‌ १८०७ तक 
! हक साधनों का विलज्ञण विधान । कई काम मन माने किए ओर महाराणा | 
। हि अंति | 
' के बा एक कक जम्ती ६ उदयपुर की अंतिम सहायता में आए | 
| न के अन्दर होने पर भी उन सर्दी | हुए मल्हार राब की फौजों का निग- | 
गर्मी या चीमासे के दुःख अप्तर नहीं ( रण करने के समय महाराज इैखरी- | 
| करते थे । विशेष कर दूपित वायु | सिंहजी को “खीसा फटगया” कहकर. । 
| फीसग्रहया संचार बिलकुल ही वर्णित $ ऐसा :'का दिया कि उनका सहसा ; 
था| / दाइरास्थान 7 (ए. ६२४ ) में $ प्राणांत होगया । ईः्वरीसिंहजी के ६ | 
। ; जि ४7 रे 
| वि है कि'जयपुर के कई एक सरदार ! राणी थीं । (१) राणावत जी (२) दूसरे । 
| ईश्वरीसिंह जी से नाराज ु थे और | राणावतजी (३) हाड़ीजी (४) बीका- * 
|! शत को चाहते थे।' इस बात ई चतजी (४) सकतावत जी ($) जादम ई 
। के लिखित प्रमाण भी देखने में आए | जी (७) वीरपुरीजी (८) सीसोदणीजी | 
|" हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया * और (६) राठोड़जी इनके पुत्र हुआ | 
| है। किन्तु जोधसिंहजी उनसे नाराज | चह जीवित नहीं रहा | बे 
| 
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४ नहीं थे बह बड़े बेटे को उत्तराधिकारी ; ु .ई 
+ धनाने के पत्त में ये। ैवरीसिंह जी | ४) रैवरीसिंहजी का अकस्मोत 
| के सम्बन्ध में अनेक हतिहासों में । घाणांत होजाने पर मेवाड़ में विराजे + 
+ #म्म्त्री मोद्वमारिया खतन्नी केशवदास ॥ हुए माधवर्सिहजी का आदर के सांथ | 
| राजकरण की झोशरा तब से छोड़ी | “तन किया गया।' झानेकाग्रज | 
| आश” का दोहा देखने में आया है। ( ग, ६७) से सूचित होता है कि उन *. 
| इसके चरिताये होने का यह कारण $ दिनों जोधसिंहजी जयपुर में नहीं थे | 
| बतलापा द्दे कि केशवदास खन्नी के बाहर गए हुए थे अतः माधवसिहजी । ४ 
; प्रभुत्व से हरगोविन्द जी नाराज थे $ के खागत में सामिल होने के लिए | 
| अतः; उन्होंने उनपर राज्य के कई पर- | गयपुर के तत्कालीन प्रधानों की ओर | 


ई | [ 
| गने शब्रुओं को देते रहने का लांहन | से सवत्‌ १८०७ के पौषशुददी ७ को जो |! 


॥ लगाया था। इस कारण उनका विष | रुका भेजा गया उसमें लिखा थां कि ( 


| प्रयोग से प्राणांत होगया | तब पीछे ॥ उदयपुर से राजा माधोसिह जी आ ॥। 
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छ श्द8 नाथावततों का इतिहास । [आ० ११ ] 
_्->च्ंिंिैिैे्े्््ं्ासस्‍फारत >--+--* 
में 
। रहे हैं अत; उनको सांमालेनें अधीत | जोषसिंहजी से फरमाया कि “में - 
| (खागत करने) के लिये आपभी अपने ; उदयपुर था उन दिनों दादाभाई 
| | 
। सब भाई बेटों सहित आओ / इस / रवरीसिंहजीको राज्याधिकार से हीन | 
! के अठुसार जोधसिंह जी तत्काल | करके मुफ़े राजा बनाने के विषय में | 
!] चले आए और कदीमी कायदा के | यहाँ से बहुत से सरदारों के पत्र गए 


| अनुसार माधव्सिहजी के राज्य ग्रहण थे। परन्तु आपने उस सम्बन्ध में । 
। के अवसर के सब कामों को सहर्ष | सहयोग पैन आदि का कभी इुछ | 
६ सम्पन्न किया। इस विषय में 'जनशुति' । संकेत ले किया” । इसके उत्तर में | 
+ में यह विरुयात है कि 'मोतीहूँगरी से | गोपसिंहजी ने स्ष्ट शब्दों में सूदित । 
! चलकर मल्हारराव और माधवसिहजी | किया कि जिस समय उद्पडर में $ 
। दोनों एक हाथी पर बेठकर आए थे। | महाराज जयसिंह जी ने आपको |! 
| किन्तु 'शिरह डयोढी' से आगे जाने में | अधिकारी बनाने की लिखावट पर मेरे 4 
$ संदेह करके मल्हारराव वापिस चला ; पिता ( मोहनसिहजी ) के हस्ताक्षर 
| गया और साधवसिंहजी महतों में | होने की आवश्यकता प्रकट की थी! 
| गए। वहाँ जाकर उन्होंने रत ईश्वरी / उस समप्तय पिताजी ने उस पर 
| सिंहजी को गह्दी मसन्‍्द लगाए बैठे | बह 3208: नहीं किए थे इस 
। हुए देखे तब उनके तेज युक्त चेहरे से ।' कारण मेंन भी आपको पत्र नहीं दि- 
| उनको भारी भय हुआ किन्तु हलेतों / | असल में हम लोग किसी के पत्त । 
३ ने समक्ताया कि यह तो मरे हुए हैं? + विपत्त में नहीं होते। हम तो राज की | 
| तव वह भ्रातृ वियोग से विहल होगए | रा के पत् सें रहते हैं और परंपरा ; 
$ और उनके प्राणांत में अपने को झुख्य ! गत पद्मधोदा का पालन करते | 
। | हूँ बैठे हुए : 
$ सान कर बहुत विलाप किया।..._ « ' साथ ही राज्यासन पर बेंठे हुए 
| है हा ॥ राजाओं को अपने मालिक मान कर | 
का ) अधिकार लॉभ” ( पृ, ; उनकी सचे मन से सेवा करते हैं। । 
| १३) में लिखाहै कि 'राज्यासन प्राप्त । अत; जब तक ईश्वरीसिह जी राजा | 
। हुए पीचे महाराज सवाई माधवर्सि- | रहे तव तक उनको मालिक माने और | 
| ही ने चौसू के सरदार ठाकुरां | अब आपको सर्वेखर मानकर सेवा । 
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पा 
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| 4484० ०4६३५ "क्ई4० "का ा4ू६०००३०4 सै 
। [ ] नाथावतों का इतिहास.। १८५ | 

न्च्च्च्््््चय्ल्ख््न्ल्ल्््लच््््ि्चअचख्तहख्ःचि््,ःलन्‍््ं् _ः+ः्््ञ्ि्््िििलल्ि, 
| | 


में सदेव हाजिर रहेंगे । हमारी मौजू- | लिखे हुए पत्र से प्रकट होता है कि 
| दगी में किसी की हिस्मत नहीं जो । उस सम्रय वह जीवित थे और उनके 
। किलो प्रकार का न्यूनाधिक करें ।' इस | राजकाज की सम्हाल चोमूँ के काम 
| श्रद्धापूण भाषण को सुनकर महाराज | दार करते थे | अखु । 
माधवसिहजी घड़े संतुष्ट हुए और ( 
जोधसिहजी को अधिक श्ादर के 
साथ अपने पास रखने लगे | 


<<€-+०। 


६६० 
*०००- पे ट्रट<र-बन_न्स्जेटेद पत्न्‍ू€->न बन केड5। 


(१७ ) राज्य लाभ के ७ वर्ष | 

| बाद ही भाग्यशील माधवासिहजी को ! 

/ एक ऐसी वस्तु मिली जिसके लिए ६ 

(१६ ) पराने कागज” ( ने. ६९) | जयातिंहजी ने २-३ बार प्रयत्न किये 

से सूचित होता है किं- संवत १८०८ $ थे और अन्यान्य राजा बादशाह भी | 
में जो १॥)४ गीहूँ १)५ मक्का १॥)६ | लालायित रहे थे। वह देव दुलेभ 

| चणा १)२ सूंगमोठ (॥) खाँड़। |७ गुड़ + वस्तु भारत का दुर्भेथ दुग “रणथंभोर | 

॥)8 तेल |)३ व्के १) के १४ या पेसे श८ ५ था। यहाँ उसंका आंशिक परिचय , 

॥ और घी 5५॥ था। उन दिनों इस देश में ! प्रगट कर देना और उसके पूवोपर की | 

१॥ तोला वज्ञन के और छोटे आकार । परिस्थति का दिगृदशन करादेना अनेक ( 

। के भाइशाही मोटे पेसे चलते थे। | दृष्टियों से आवश्यक हुआ है । “पुराने ॥ 

आज की इकन्नी वैसे दो पैसे में आ | कांग्रज ( ने० १३) से प्रकट होता है 

॥ सकती थी। ( पु. का. नं० ६३ ) सं० | कि 'सवत १८१४ तक रिणयम्भोर! ॥ 

८१३ में दक्षिणियों के द्वारा हमले | में दिल्ली के बादशाहों का हंस्तक्तेप # 

! होने के हल्ले होरहे थे वे जपुर में होते | रहा था उस समय किले में उनकी 

| हुए पादन की तरफ जाना चाहते थे | ओर के आदमी रहते थे। किन्तु उन 

; किन्तु जैपुर के जोधसिहादि सामन्तों ॥ दिनों अहमदशाह दुरोनी के आक्रमण ! 

ने उनको इधर से नहीं जाने दिया। | और अत्याचारों से मुग़्लराज्य की | 

! बह़वा पस्तकों में लिखा दे कि सामोद ॥ हीन दशा होरही थी । बादशाही | 
के रावल रामसिंहजी संबत्‌ १८१४ £ भाग्य भास्कर एक प्रकार से अस्ता 

| में मरे थे किन्तु संवत्‌ ८१५ के चैत | चल के अति समीप पहुँच गया था।। | 
 सुद्री १३ (न ६४ ) के उनके खुद के | उसके प्रकाश की दाहक आतप बहुत 
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जी कक मिल पलक के अर 5 मम नी 
| (८६ नाथावतों का इतिहास । [अ० १६] 
। च्च्तसतचचतततततुततततततततततत्त्त | 
; छड़ी होगई थी । उनके बढले जहां | दिया जाय | तदनुसार संवत्‌ १८१४ 
| तहाँ मरहदे सितारे चमकने लग गये |] के मंगशिर खुदी १३ को “पुराने | 
* थे और बादशाह अपने हाथ के नीचे | कागज” ( ने ५४) के अनुसार आपस 
|! के अधिकारों तक को ह्तगत रखने ; के धर कम और प्राचीन काल के । 
; में असमर्थ हुये जारहे ये। ऐसी दशा | कायदे की लिखा पढ़ी होने के वाद ; 
| में रणथम्मोर के प्रबंध सबंध में ध्यान । किले के खजाने, जखीरा, जौंहराभोंरा | 
देते रह कर उसके अनिष्ठकारी कारणों । नौलखा, सतपोल, सुरजपोल और 
| को हटाने का उनको अवकाश ही कहाँ ४ दिल्‍ली दरवाज्ञा आदि की तमाम | 
! था। अत्यावश्यक कामों के लिए किले ? कुंज्ियाँ शिवलाल तहवीलदार को । 
॥ बालों ने कई वार लिखा पढ़ी की तो | सम्हता दीं ओर संवत्‌ १८१४ की | 
| भी छुछ उत्तर नहीं आया उन्होंने | काती में मुहम्मदशाह के नाम पर | 
+ यहाँ तक भोन धारण किया कि किले | रसीद लिखवा दी / यह होजाने पर ! 
$ वालों को दो तीन वर्ष तक खर्ची तक । अनूपसिहजी जयपुर आए और महा 
: नहीं भेजी । ओर उधार खाते खाने | रांज से सब हाल निवेदन किया। उन | 
| से किले वाले कज्नेंदार होगये तब ; दिनों किला के मुरुय संरक्षक (या | 
लाचार होकर उन्होंने उक्त किला | मालिक ) मिज्ञो इमामवक्तजी 'हज़ारी 
| दूसरों के अधिकार सें देना निश्चय £ ये अतः कांग्रज ( ने. ११) के अनुसार | 
किया । | संवत १८१६ की काती सुद्रीं २ को 
| (१८) रे ही अवसर में जय | अनूपसिंहजी के ठहराव के मुताबिक | 
| इर राज्य के अतगत पचेवर के ठाहुर | ने अपिश्यक खचे के लिए जयपुर ; 
$ अनृपसिंहज़ी किल्ले वालों से मिले ' से बारह सौ वार्षिक आय का प्रबंध | 
|! और किला के विषय में बात चीत | ** दिया और दो घोड़े दो पालखी / 
की तब यह निश्चय हुआ कि 'किला | तथा एक मकान दे दिया। साथ ही ! 
$ के तत्कालीन किलेदारों को जयपुर $ “सिंहजी के प्रति कृत्ञाता प्रकट 
| राज्य से जागीर दिला दी जाय और | ' गई । | 


$ किला महाराज के अधिकार में कर |. (१६ ) उन दिनों रणथंभोर में । 
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[भ्र११] नाथावतों का इतिहास | (८७ 
। शत छत ब 


आज | | 
| सदीवाल, रिसालदार, जमातदार , | लगभग १३९६४) प्रत्येकको मित्ता । 
| बागवाले, मिलक्री और हज्ञारी आदि | था । और राजा रेक रहस कोई भी | 
| के अतिरिक्त ६) मासिक पाने वाले | दर्शक इन सातों के हस्ताक्षर युक्त ; 
| एक हजार सनिक( या डील ) थे और ! प्रवेश पत्र के प्राप्त होने पर रणथमोर | 
। उन सबके वापिंक व्यय में १०३६००) + में जासकते थे । अब पूर्वोकत प्रकार | 
| लगते थे। अत; इन संब कामों के & के प्रवन्‍्धों में परिचतन होगया है और | 
| व्यय निर्वाह के निमित्त जयपुर की ओर । क्िलेदारों से सेना खच के रुपये ले 
| से जागीर की गई और उसके प्रमाण | लिये जाते हैं । के 
। ; 
६ पत्र पर संवत्‌ १८१४ की काती सुदी ( मल 
| ६ को (१) ठाकुर जोधसिंहजी नाथा- | (९०) “रिणपंभोर पर सटेंट | 
। बत चौूं (२) ठा० कुशलसिह जी | और प्धुरा नागदा रेस्वे के सवाई ! 
| ५... $ माधोपुर स्टेशन के समीप है। उसका । 
00 फ्िलाय (३) वा० अनुपसिह ॥ नाने वाला कोई महा वुद्धिमान था 

। ज़ी खगारोंत पचेवर ओर (४) 5५ । कि मैंकहों वे पहिंदे और सकें । 
। दलेलसिंहजी राजावत पूला के हस्ता- । बे हे के हर करे अधि गति । 


-सम्पति-विपति-देवी उत्पात | 
। किला अनूपर्सिहजी के द्वारा महाराज | कक ति थे हे लकी! 
$ के अधिकार में आगया और सर्वप्रथम | मे गकतिक दुधटनाओं आदि के पूरा । 


+ संवत्‌ १८१५ की कातो में.चौमूँ के | पर को विचार कर इसे बनाया था। | 


। अधीश्वर ठाकुरां जोधसिंहजी परंपरा | हे किला किस ज़माने सें बना इसका ! 


। केलिए रणधैमोर के हुर्गाध्यत् (किला- || कोई पता नहीं लगता सिर हतिहासों | 


| दार) नियत हुए। उनके पीचे ७ किले- ५ से यह मालूम हुआ है कि (१) एथ्त्री- | 
| दार रहने लगे। उनमें (१) चौमूँ (२) ॥ राज हा ज़माने में यह अपनी युवा: । 
| पचेवर (३) अमारवा (४) वरनाला | पल पौजुद था उसके पोते गोविन्द | 

(५) मिलाय (६) पूला और (७) ६ राज ने इसको राजधानी बनाया ; 
| खालसा के ठाकुर अथवा हांकिम थे | था। उसके पीछे उसी के बेदे पोते पड़े- | 
५ और प्रत्येक के ७२०७२ सेनिक (डील) । पोते (२) घलहन (३) प्रहलाद (४) ; 
$ रहते थे । इनको जागीर के रूप में | वीरनारायण और (४) हस्पीर हुए। ६ 
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क्षर एवं मुहर हुईं। उनके पीछे उक्त । 
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* (द्दद नाथावतों का इंतिहास.। [ भ्र० ११) * 
जज फ+तत_3>_०-_तशश््ख्शआ्श््््ख््ख््््ओयधखप्प्््ख््लल्स- |! 
इनके जमाने में रणधम्भोर ज़्यादा | (२१) यह किला कई एक पहाड़ों | 
| विरुयात हुआ। “हस्मीर'(महाकाव्य) ; के परकोयों से और सिंह व्याध-वरा | 
में लिखाहै कि उनदिनों इसमें हज़ारों | हाक्रांत खेरी आदि के वीहड़ जंगलों 
घरों की वस्ती थी । अनेक प्रकार के ; से घिरे हुए बहुत ऊँचे पहाड़ के अति || 
* व्यापार होते थे। विविध प्रकार की ॥ उच्चशिग्वर पर शिवपिण्ड' पर रखे हुए । 
| व्तुएँ बनती थीं। वीर योद्धाओं के $ वील पत्र की भाँति फैला हुआ | 
है अनेक समूह थे शब्सहार के शल्स्‍ाओं १ उपस्थित होरहा है । जिस पहाड़ पर ; 
| का वाहुल्प था। बाग बगीचे-फल फूछ | यह बनाया गया है उस पहाड़ के कई | 
अथाह जल के सागर सुवर्णादि के । पसवाड़े (०-५० हांथ नीचे तक ऐसे ; 
। महल मकान ओर कहे प्रकार के धना- | तराशे हुए हैं जिनपर किसी प्रकार भी | 
गार थे। भारी मूल्य के असंझ्य रत्नों से | कोई चढ़ नहीं सकता । इसके दक्तिणी । 
| हम्मीर के महल और सीढियाँ चमकते / द्वार से निकलते ही दो तीन सील | 
/ थे। उनके पीछे (६) सवत्‌ १२६७ में ; लंबे मात में ऐसा रास्ता है जिसमें | 
* दिल्ली सम्राट शमशुहीन ने (०) १३३८ | सिंहादि हिंसक जानवरों और भयकर ! 
! में खिलजी ने ओर (८) १३५६ सें | सपोदिविषधर जंतुओं का भारी जम 
। अलाउद्दीन ने इस पर चढ़ाई की अथवा | घट होने पर भी उसमें शच्र की हज्ञारों | 
| अधिकार किया। उनके पीछे (६११४ ५८ । फौजें आराम से खड़ठी रहकर गोले | 
| में सेवाड़ के (१० ) १४८०-८५ में | वर्षों सकती हैं किन्तु जबतक “रण 
दिल्ली के बादशाहों के और ( ११) ; की ईँगरी” या (रणत्या की हूँगरी) | 
१६०० के आस्स् में दूँदी के अधि- | पर आरूढ होकर आक्रमण न किया ! 
| कार्से गया। फिर (१२) संवत्‌ १६९७ : ज्ञाय तब तक अविच्छिन्न गोला घर्षा । 
; में अकबर दे लिया (१३) से १८१४ ॥ ने पर भी किला खणिडित नहों हो 
| तक बांदशाहों के अधिकार में रहा। , सकता ।प्रादीन काल में किले के अंदर | 
| और उनके पीछे ( १४) स० १८१६ अथाह पानी के समुद्रोपण तालाब थे | 
| नाली हा सेशन | वि बे हप कक | 
गा अधिकार में ६ देने ले अतिवृष्टि की बाढ़ से बहाए हुए ॥ 
| प्राम्ादि को भाँति पूर्वोक्त पश्चिमी 
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! [अ०११] नाथावतों का इतिहास । श्दह्‌ 

। चख्च्च्च्च््यश्शश्लश्!््खच्य्स्य्व्य्ल्ककक््््शशय््य्च््ल- 
। भाग की फौजों को क्षण भर में वहां ॥ आर्थिक स्थिति केसो थी इसका कोई 
! देते थे। किसी ज़माने सें किले के ॥ परिलेघ देखने में नहीं आया। किन्तु 
| अन्दर दुगोध्यज्ञों के महल मकान, ) संबत्‌ १६९१ में सम्राद अकबर ने 


| बाग बगीचे, पृष्पोद्याव- ताल तलाई ;। इसमें अधिकार किया उस समय इसमें 


मी । 
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त 


| नाल्ले-या सेना समृहादि के सिच्रा £ जौ गेँहू और अलसी आदि अनाजों 
| हज़ारां घर नगर निवासियों के थे।  क सैकड़ों देर थे हज़ारों पड़ों में तेल 
| (कहा जाता हे कि प्राचीन काल में । और शहद भरे हुए थे अपरिमित 
| रणथम्मोर कई हज़ार घरों का क़स्या £ द्ारूद के कई भणडार थे छोटे बढ़े 
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$ था और इसमें अनेक प्रकार के व्यापार | सब प्रकार के गोलों के पहाड़ लगे हुए £ 
| व्यवहार था रोजगार के काम भी | धे हकारों मण सण, सूत, रह, लवण ! 
$ होते थे)। उन दिनों इसके परकोटे पर | और अफीम आदिले ल॒दे लुरे मकान । 
| जहां तहां बाल्मीक रामायण में बत- | करे हुए थे अनेक प्रकार के श्न्रा्लो । 
। लाए हुए मंदी, या डिंकुली यंत्र भी |] से कई शत्तागार पूर्ण हो रदे थे और 
; थे जिनके सीधे सादे खब्के से शत्र | छोना चाँदी तथा जवाहरात के भरपूर 
| की फोजों पर 5 के हक का । भणडार ये । 

। रोमन पत्थर फेंके जा सकते थे और / 
इसके दरीनीय स्थानों में पढ्िता |. (३९) इस पार के पड ' 
तालाब,कमलसागर तालाव,बुप्गेगा, | रणथंमोर को लेने के लिए मल्हारराव । 
पद्चिनी भवन,राजप्रासाद,जो हरेभाहरे, |] हुल्कर कई दिनों से मन चला रहा | 
+ और गणेशजी आदि झुख्य हैं । विशेष (पा उसने उसके लिए पहिले भी दोबार ! 
हाल जानने के लिए “हठी हम्मीर' 4 प्रथत्त क्रिपा था किन्तु किला वॉलों ॥ 
एणथरभोर” “हस्मीर” (महाकाव्य) ५ की पजबूती से वह हाथ नहीं ऐ । 
धदाडराजस्थान"/इतिहासराजप्यान” | अन्त में संवत्‌ १८१६ के मगसिर 
“धबक्ापाराजपध्थान” “तिमिरनाशक! | स्वदेश जाते समय उसने फिर साहस 
] चरितांवुधि ्रगा पविश्वकोश १) और | किया, ओर तन्निप्रित किले से कई 
४ ॥ आरतश्रमण ” आदि का देखना | कोस हर करोड़ के मैदान में हे 
$ आवश्यक है। आरंभ में रणधंभोर की | डाला। उस समय पूर्वोक्त प्रमाण के + 
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नग्न 


नजर 


आठुसांर किला के दु्गाध्यक्षः चौमूँ | १३ हज्ार फौज़ों के सामने जोधसिंह | 
के अधीश्वर ठाकुरां जोधसिहजी जैपुर ; जी के इनेगिने जवान कुछ भी नहीं ॥ 
महाराज की सेवा में उपस्थित थे । थे किन्तु उतने ही वीरों ने अपने बढ़े । 
! झतः “बायवंश प्रकाश” ( पथ १४४ ! है? साहस वीरता और उत्साह से | 
| से १७५) के अतुसार महाराज ने दुग 4 हज़ारों मरहरों के छक्के छुड़ा दिए ओर ; 
| रत्ता के प्रबन्ध के लिए जोधसिंहजी * दोर शिरोमणि रामसिंहजी जैसो के | 
को आज्ञा दी और सेनापति के संमान || लोकोक्तर युद्ध से शत्रु की सेना में | 
| क्षा हाथी शिरोपाब देने के सिवा एक / भगदड़ मच गई । देखते २ मरहतों | 
| हज्ञार घुड़ सवार, एक हज़ार पैदल, $ ते भेदान खाली होगया और विजयश्ी 
| ३० छोटी तो, १० बड़ी तोपें और प्राप्त करके जोधसिंहजी सगे पधार | 
! बहुत से हाथी, घोड़े, ऊंट, गाड़ियां | गए । “दीरविनोद ” ( १० ७६ ) में 
तथा जगी सामान साथ किया। महा- | लिखा हैं कि 'जपपुर के वीरों की चोद ? 
| राज की आज्ञा मिलते हो जोधसिह ; से घायल होकर गंगाघर तांत्या भाग | 
+ जी ने राज की सेना के अतिरिक्त ५ | गया था । 
| सो सैनिक अपने सहगामी सामतों ॥ 
के लिए ओर सब प्रकार से सुसज्ित | हर इतिहासों से आभासित 
$ होकर प्रथानकिया। उस समय बगह | होता है कि युद्ध भूमि में अडिग | 
: के ठाकुर शुल्ञावसिंहजी तथा सामोद्‌ | खड़े रहने से जोधसिंहजी के शरीर 


| के पोड़शवर्ीय सुक॒मार रावल राम में बड़े, २ कई घाव होगए थे जिनकी 

सिंहज़ी ( जिनका उन्हीं दिनों में | असच्य पीड़ा से सूद्धित होजाने पर | 
| विवाह हुआ थो और बह. ! सेवक लोग उनको शिविका (पालखी 
। पहिले ही गद्दी पर बैंठे थे) जोधसिंह | में बिठा कर ढेरे ले आए थे। उसी 
| जी के साथ गए थे। लड़ाई के मैदान | अवसर में उनके पुत्र रावल रामसिंह | 
! में पहुँच कर इन लोगों ने शन्नु पक्ष £ जो ने अपने युद्ध कोशल से शत्षओं | 
। का संहार काने में अपने पुरुषाथ को + को चकित किया और शरीर से मस्तक | 

बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदद किया। + के अलग हो जाने पर भी उन्होंने | 
$ चन्द कवि ने लिखा है कि 'मरहयों की | शन्नओं की सेना, पर प्रबल वेग से ई 
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[ भ्र० ११] नाथावतों का इतिहास । १६१ 
; तन 
* भाग सें पहुँच गए । इस प्रकार के | की सत्की्ति गाई सी 
। ल्ोकोशर युद्ध से भल्हार राव की ॥ राज कुमार सा चोसू हे । 
; ; | अब तक देव 
| फौजों ने युदेत्र को खाली करदिया | जपपुर और का धर 
* और जोधसिंहादि के माफंत महाराज | तुल्य पूजे जा तु | 
! के लिए विजय श्री भेदकर स्वदेश चले & (२४) जोधसिंहजी का चार 
। गए। हक सूद दूर होने पर जोधसिह | काल उनके पिता के बड़े बढ़े सेवकों 
/श्ज भूप्ति का हाल पूछा तब | कीं निगरानी में और जवानी जपपुर 
पे हक पक किया कि छुँवर | महाराजाओं की सेवा में व्यतीत हुए |] 
|! पर न | के ठिकाने में शाहदत्तरामजी, 
| रामसिंहजी उपरोक्त ७ कक | कस वर सिह कगार 
| होकर रबर पधार गए और शक्त है । ई पञरादिं 
पं यों | जी विलायतखाँजी ओर आल 
जा कई आदमी प्रत्येक प्रकार के काये 
ह द्घ्न (0 
॥ को हरा गए ।! रणथम्भोर की रचा । हे वो आधार मे इंशग 
। और जयपुर राज्य की सेवा के लिए । हर 6 बह जगा 
| प्राण मिय पुत्र का इस ४ | आम मे जोधेसिहती ते झपो | 
। कप हक होजाने के  पिताके नियुक्त किए हुए नोकः चाकरों 
ले में खर्ग ; हहवों या अन्य प्रकार के £ 
॥। अनन्तर उसी युद्ध भूमि में खगे पक +$ 39:38 आदि के साथअणशुमात्र | 
| गए। इसी प्रकार बगर के ठाकुर गुल में | हक होते ही अलग करने, उलतहना ; 
! सिंहजी के भी शहओं के हराने में $ अपराध होते ही' री! 
।' के रथ की पराक्ाष्टा प्रकद $ देने, या हानि पहुँचाने आदि अप 
( अपने पुर तः ! नहीं किया था। घह अ 
| की थी और विजय लाभ के अनन्त 2 विस ईसा | 
| ही स्वगे पधारे थे । 80 कक में | ने थे। विशेष कर शाहदतरामजी ( 
। उक्त राजभक्तों के विषय मे यहे के |! ऑरपिों विलायत्खाँजी का आत्मी- | 
. यथाथ ही लिखा रा हर | पतुसप आदर करते ये और येलोग ( 
चोमू जबर, उत रा अन्‍्तः करण से सचे अन्न- /. 
| दाल युगल हूँढाइुह, त्याग्यो अंग ( भी बल अत 
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| | | 
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दाता मानते थे। इन लोगों ने चौसूँ ( १०००) वार्षिक सरकार से दिये जातें | 
के ठिकाने की अनेक अबसरों में ; थे। उनदिनों राजाओं के अन्तःकरण 
। अद्वितीय सेवा की थी। अत; शाह- ॥ सें प्रजा हे भज्ञाई तथा उनको हर ! 
दत्तरामजी के वंशज झुखमारया! और म हालत में सुखी और संतुड रखने की | 
मियाँ विलायतखाजी के वशन कप्तान ( सची भावना सदेव बची रहती थी। ; 
बांधव' ( पठान ) इस ठिकाने में अब | वह भाववा जोधसिंहजी के हृदय में | 
तबाआश्रय पारहे हैं और यथा योग्य | भी मौजूद थी । “पुराने कागज” ( 
पदों पर काम कर रहे हैं। मियोँ विजा- ( ( बं० ४९ ) से सूचित होता है कि | 
यतखांमी मुसलमान होकर भी हिन्हु- ( संबत्‌ १७६० तथा १८१३ में इस देश $ 
ओं के हितसाधन पें झधिक ध्यान |! ते दक्षिणियों के उपद्रव होने लगे उस ] 
देते थे। उनकी दृष्टि में हिन्दुओं के । अवसर में जोधसिहजी ने प्रजा रक्षण | 
ध् कम देवी देवता और व्रतोव्सवादि |! के यथायोग्य उपाय सब के लिए ६ 
वैसे ही आराष्य ये। जैसे हिन्दुओं के | करवाए ये और उनपर उपद्रवकारियों | 
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| मत में माने जाते थे “पुराने काग्रज' | की आतप नहीं आने दी थी। उस | 
| ( ने० २७) से सूचित होता है कि- | समय के रक्षा विधानों में यह भी था | 
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जोधसिंहादिके कभी इठ ज़रासा भी | कि सहूर॒सथों की बहू बेटियों या उनके । 

दुःख दर्द या उद्देगादि हो जाते तो $ परिवारों को शहर से बाहर सुरक्तित | 
$ बिलायतखां जी तत्काल ही उनके लिए | रथानों में भिजवा दिए थे और यज्न | 
| देवी देवता पुजवाते और अनेक प्रकार ! तन्न पहरेपूली या सनिकगण नियुक्त ! 
के दान पुरय सदलुष्ठान था शांति 4 करवा दिए थे। 

आंदि सरकार की ओर से कराते & 
और आप खं भी करते थे। “पुराने ५ ९१) चन्द कवि ने अपने /नाथ- ! 
| कागज” ( ने० ४६ ) से मालूम होता | पेश” में प्रकाशित किया है कि | 
| है कि ( उनको चौसूँ के मुसाहव होने ; महाराजसचाई साधवसिंहजी (प्रथम) ) 
। की वजह से जयपुर राज्य से १५००) | के राज्य लाभ के आरंभ में जितने 
4 वापिंक आय को जागीर उपलब्ध 4 प्रकार के वाधक और बाधाएँ थीं उन- 
[शी ) और ३४१०) हर चौमाहे या [ सब का खाभ्ीभक्त जोधसिंहजी नें 
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पे अ० ११ | नाथावतों का इतिहास । .. १९३ | 
| $ 
। बड़ी बुद्धिसानी और दूर दर्शिता के | जोधरसिहजी की बड़ी पुत्री फतेहकवरि 
! साथ निवारण किया था और गत ; ने संचत्‌ १७६६ सें चौझूँ के जानराय | 
। महाराजईश्वरीसिंहजी को तथा तत्का- | जी का (जूना ) मंदिर बनवाया (३ 

लीन महाराज माधवसिंहजी को अपने $ उनकी बड़ी भाया वीदावतजी ने सं० | 
| निष्कपद एवं सद्र्तावों से सदैव सतु्ठ | १८०३में जयपुर हलुमतवाड़ी मैं अपने 
£ या प्रसन्न रखे थे। अस्तु। अध्याय के | खजर मोहनसिहजी की छन्नी बनघाई | 

आरंभ में लिखा गया है कि जोध- 4 (३' सं० १८१३ में सामोद के गोविंद / 
4 सिंहजी के दो विवाह हुए थे। उनसें | देवजी का विशाल संदिर बनवाया (४) 

(१) जयकुँवरि (बीदावतजी ) बीदासर | उसी वर्ष चोम के रामबाग ( नाड़ा । 
+ के हिंदू्सिहजी की पत्नी ओर (२) | स्थान ) में रामकुमारजी का मंदिर 
 जड़ावकुँवरि (कूपावतजी) उद्यभानजी । बनवाया (५) संवत १८१५ में बृन्दा | 
| की पुत्री थे । दूसरी स््री के ७ पुत्र | घन में लड़वा छुज्ञ को स्थापना की । 
| हुए उनमें (१) हम्मीरासिंहनी सामोद । (६) सं० १८१५ में जोधसिंहजी ने | 
$ के मालिक हुए रामसिंहजी भी ! वेश परंपरा के लिए रणथरभोर की ; 
| सामोद ही गए और ककोड़ के युद्ध में । किलेदारी प्राप्त की (७) सं० १८१६ | 
| आपुन्र मरे (३) रतनसिंहणी चोरूँ के | १७ में जोधसिंहजी की ख्री ने ककोड़ | 
| मालिक हुए (४) सुलतामसिंहजी । में अपने पति ( जोधर्सिहजी ) तथा | 
$ सामोद गए (५) गुलाबासिंहजी अपुत्र 4 पुत्र ( रॉमसिंहणी ) की अति विशाल । 
| मरे (६) भोपालसिंहजी अनैराजपुरे | छन्नी धनवाई और उनकी नित्य पूजा | 
$ अपने चचा 'भगवंतसिंहजी के गोद गए ॥ होते रहने का प्रधंध किया और 

। और (७) बहादुरसिंहजी रेणवाल के | संवत १८२४ सें चोलू वृजराज का ॥ 
| मालिक हुए। ,स्ट्ृति चिन्‍्हों' में (१) ( सुविशाल मंदिर घनवाया । 


| ग्यारहवाँ अध्याय 
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४ 
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पं । ; 





; कि ली लिल् जन जज अं ७४४७४ | 
 (:0030%9 ॥ श्री: ॥ | 
है इतिहास 
है | 

!|.... तब्रायाबती की इतिहास । ! 
ः _.०गि 90% ! 
| रतनसिहजी [ 
पा | 
“2 98287- ] 
। ऐ॥ 
| (११) । 
(१) संबत !८१६ में जोधसिह $ की बँवरपदा की! जागीर सदा से ; 
| जी का खर्गवास होने पर उनके तीसरे | भिलती आरही है इस कारण रतनसिह 


पुत्र रतबसिंह जी चौमूँ के मालिक + जी का जन्म हुआ तब जयपुर राज्य 
| । उन से बड़े ( १) हम्मीरसिंहजी + की ओर से उनको वहात्तरी परगना के 
| खाभाविक रत्यु से सामोद में ओर | 'चोबद्यांवाला! गाँद की ५ हजार की | 
| (३) रामसिंहजी शहुओं के शत्रा- | जागीर मिली थी परन्तु जब वह अपने | 
$ चात ले कक्रोड़ में खगे पधार गये थे | पिता के कदीमी ठिकाने के मालिक | 


| 
| 















( इस कारण शेष पुत्रों में रतनसिंहजी ; हो गए तब वह जागीर उनके माई | 
ही ज्येष्ठ ये। उनका जन्म संवत्‌ १८०५ | भोपांलसिहजी को इस लिहाज से दी 

के माघ शुल्क £ सोमवार को हृष्ट । गई कि उन्होंने ककोड़ की लड़ाई में ! 

२१९६ सूये १०२ और लग्न श में | बहादुरी दिखलाई थी । ।' 

0720 | (२) इस सम्बन्ध में “ पुराने | 

 कागज्ञ ' नं० ३२६) में जो कुछ लिखा | 

2 | है उसका सारांश यहहै कि ए्तनसिंह ] 

ल 22८७ भे 2 : जी अपने पिता की परंपरागत जागीर | 
कक | के मालिक होगए तव उनकी (कवर 

& सर कं चचृ पदा की) जागीर का ५०००) आय ॥ 


हुआ था । चौसू सामोद के राज- | का चोबढ़यां वाला' गाँव उनके भाई | 
|| कुमारों को, आत्सीयता के अनुरोध + भोपालसिंहजी को दे दिया। इस ; 
६ से जयपुर राज्य से ५-७ या १० हज्ञार | आशय के सूल कागज़ पर महाराज 
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। ७७८ «७ <नऋऋ 
|। माधवसिंहजी की घुहरें तथा राजा ॥ मनुष्यों में (१ ) रतनसिहजी जोध | 
॥ हरसहायजी खन्नी के हस्तात्र और | सिहजी के (२) खुलतानसिंह जी ! 
। दफ्तर के परिलेखादि थे और प्रत्येक | जोधसिंहजी के (३१) भोपालसिंहजी । 
| आशय की जुदी २ मित्ती के सिवाय ६ जोघसिंहजी के ( ४ ) भगवतसिंहजी । 
। अन्तिम मिती फागण वबुदी ४ ( सं० | मोहनसिंहजी के (५) पेमसिंह जी | 
| १८१६ ) थी। यहां इस अंश को ह_स + सकतसिहजी के (६) हँगरसिहजी | 
लिए उद्भत किया है कि ककोड़ में ॥। श्यामसिंहजी के (७)कनकजी तिलोक / 
| मरे हुए मनुष्यों की मिती से अधिकांश + जी के ( ८) नरसिहजी पदमसिंहजी । 
/ आदमी असंहदे है उनमें कोई मेग | के (६) किशनजी देवीसिंहजी के | 
हजीं के (१०) 
| छिर मानते हैं, कोई भादवा वतजाते | जयातेहजी देवीसिंहजी के ( ११ ) / 
+$ हैं और कोई १८१६ को १४ स्थिर + देवीसिंहजी गुमानजी के (१२) सावंत । द 
। करते हैं। अत; इस सम्बन्ध में जैपुर । जी शुमानजी के (१३) ग्यानिंही 4. 
| राज्य के कागज़ों में जो मिती दीगई | सूरजसिंह जी के ( १४ ) गुलाब जी /. 
। है वह असल मिती मानी जासकती | क्रूकारजी के (१५) भवानीसिंहजी $ | 
| दे। “पुराने कागज” ( ने० ३२६ तथा । तेजसिंह जी के ( १६ ) गुमान जी |. 
| २-६६ ) में साफ लिखा है कि 'संवत्‌ ॥ रामचन्द्र जी के ( १७) शिवपसिंह जी । | 
॥ १८१६ के मैगशिर बंदी १४ दीतवार | गुप्ान जी के (१८) जोपसिंह जी | 
को दिखययपां की लड़ाई में काम आए | रायसिंहजी के ( १९ ) ईश्वरीसिंहजों । 
| फतह पाई-पा भला दिखाया' इस + मोहकमसिहजी के (२० ) ज्ञालिमसिंह | 
| लिए जयपुर राज्य की ओर से उनको ॥ जी बस्शीरामजी के ( २१) गुलाबजी ४ 
| खुद को या उनके उत्तराधिकारियों | किशनजी के ( २२) जालिमजी सांवल | 
को माफी, इजाफा या इनाम आदि । जी के ( २३) नाहरसिंहजी छुलतान 


। यथा योग्य दिये गए थे और सहाहु- | रिंग के (२४ ) सूरजमलजी तथा | 
$ (२५) पोपसिंहजी फतहसिंहजी के | 


$ भूति दिखलाई गईं थी ।' 

| ई $ (२६ ) हरभानजी अरजुनजी के (२७) ; 

। ३) “पुराने काग्रज” ( नं. १- * दौलतजी मोहबतजी के ( २८) शंभ. ।$ ; 
६६ ) से सूचित होता है कि पुरस्कृत | सिंह जी सांवतसिह जी के ( २६ ) + , 
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5 हक "कद रकरेटा4+ नम हक को निवास [ ० १२ ] | 
्च्च््त्ल्श््ि्अअ्््ह्अआ कक 
! के सहारे से काय भार के | 
(पक का का बॉतरजी ! हक प्रकार की अड़- 
जी राप्सिहजी के (३१) हो न्‍ 
। पदमज्ी के (३२) संग्रामसिंह जी | चन या पीस) 
| राजाबत अमरसिहजी के ( ३१ ) | जयपुर राज्य की ओर का 
, के (३४) ॥ जो चहा हुईं उसमें हों ञ 
। बुधसिहजी साहिबसिहजी | बुद्धि और वीरता का विशेष परिचय || 
| सरदारसिंहजी राठोड़ दोड़रमलजी के ४ वृद्धि शाज रिदी 
! (३८) समरयसिंहजी जैसिहजी के | दिया था “जयपुर हिस्दी! | ए ॥ 
! जी प्रहलादजी के (१७) ; में लिखा है कि संवत्‌ १८१८ में उणि 
की रो हे जी के (१८ | यारा के तत्कालीन राषजी ने जयपुर ! 
| कल्याण जो गुप्तान मे बे राज्य की आधीनता से अक्षग रह कर ॥ 
| स्वाईंसिहजी प्रहलादजी के ( के | खाधीन होने का प्रयत्न किया था किंतु 
£ हरीसिहजी पवॉड़ रामदासजी के असहिवारों को देखकर | 
| (४० ) श्ञानसिंहजी हपीरदेतेजाजी ! इस प्रकार के असह्ठि पवसिह जी 
के (४१) असरफर्लोजी पठान ईमनरा | जयपुर नरेश मा में फॉर | 
जी के (४१) दरावखाँजी महरावडी । ने रतनसिहादि न पा ऋर | 
के (४३ ) पीरखौंजी स्पामराँजी के / मिजवा के उणियारे को घेर दिया | 
(४४ ) हिस्मतसोजी अलावरुणजी के | वहाँ के हज कि के कोदो । 
| (४५) महराबखाजी सिकेदरखाँजी / हस काम हे अमर हि के | 
। के (४९ ) मुरादखांजी मरदर्खाँनी के | तीन वार उणिया ; 
| और जम्मरदीखाँजी महमूदखाजी के | में उणियारा राव जी का असद्विचार | 
: आदि मुख्य थे । ऋतु । बदल गया तब जयपुर राज की फोर्ज 
| वापस आगई और किल्ां रावजी को | 
/ (४) जिस सम्रय रतनसिह जी | दे दिया। उनके थोड़े दिन पीछे कोटा | 
| चौमे के मालिक हुए उस समय उनकी | महाराज ने भी मल्हार राव की सहा- +. 
| अवरथा सिफ ११ बष की थी फिर भी  यता लेकर उणियारे पर चढ़ाई की थी ) 
उन्होंने अपने संपूण कामों को भी ! किन्तु वहाँ जयपुर राज्य की फौज ! 
( भाँति सम्हाल लिया था और पुराते उपस्थित होने से कोदा नरेशं उणियारे | 
£ फामदारों के सहय्रोग एवं माता की : ढो ऊँ हानि नहीं कर सके और हताश : 
आह 2 आह 
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; धरा अं क * 5 86 कद ३४ भर 
! [झश१२] नाथावतों का इतिहास । १६७: | ह 
कब पल जज कक ४ ० 
! रूप में वापिस चले गए। उस अवसर | गए थे उस अपसर में रतनसिह जी | 
| में मल्हार राव का बेदा मारा गया ; के एक प्रधान अफ़सर असरफर्खों | 
(६ था। “पुराने काग्रज” (ने, ३२८ तथा | जी ने उपरोक्त मिती के पत्र में उनसे ' 
॥ ३३६) से सूचित होता दे कि युद्धादि $ पूछा था हि 'यहाँ मरहरयों के उंपद्र्यों | 
| के अवसरों में भी रतनसिंह जी की | की अवाई (चर्चा) सुनकर लोग घषड़ा: |] 
| माता उनको अपने प्रवोधात्मक पत्रों | रहे हैं और माल असवाब को इधर || 


जे 





व्प्नि्ू0०० 


। से सचेत या होशियार करते रहते थे। ५ उधर छुपा कर जहाँ तहाँ भाग रहे हैं । 
| वह उणियारे में थे उस समय उनकी ॥ इसलिए माणस कबीले तथा राह पोह | 
$ भांता बीदावत जी ने जो पत्र भेजे थे | सवाई जयपुर रहेंगे या आमेर' इसके / 
4 उनका आशय उन्हीं के शब्दों में यह | उत्तर में 'तकणेतांकागढ़' के ढेरे से 
$ था कि लालजी ये स्थाणा छो;जतन | रतनसिंहजी ने लिखा था कि मौके पर : 


।($ हूं चालज्यो; घुड़ सवार तथा पहरापूली | जहाँ मुनासिव हो वहीं रहें ' इससे 


| को जावतो रखाज्यो: मैहगाई को मोको | सुचित होताहे कि जयपुर तथा आमेर 

। है सब तरह को खचे लागे छे-निगह | में चोमूँ ठकुर साहिषों की तथा अन्य । 
| राख ज्यों; उणियारां का हाल लिख / हर सरदारलोगों की हवेलियाँ ] 
| जयो और किसी वात की चिन्ता प्त || शुरू से हैं ओर आमेर में (चौमू ठाकुर [ 
 करज्यों भगवान्‌ सब भली कौला/ | साहिबों की हवेदी ) रतनसिहादि से | 


;0-' 


कैसा अच्छा आशय था, भय चिन्ता या | भी पहले की है। उसकी प्राचीनतम । 
| उद्देग की कोई षात ही नहीं लिखी थी। | बनावट से तो यह अलुमान होता है | 
ही कि आमेर नरेशमहाराज एथ्वीराजजी 

| (६) "पुराने कागज ( ने. ३३७ । या मांनसिंहजी आदि-के जमाने में | 
| से सूचित होता है कि सिवत १८१८ | बनी होगी,क्योंकि सकी बनावट वेसी ५ 
| के सैगशिर में मरहयों ने हस देश में | ही है जेसी आमेर के अधिक. पुराने ।॒ 
, ज्यादा उपद्रव किया तब जयपुर नरेश | महलों की है। जो लोग इसके विव्यात ई 
. | महाराज मांधवर्सिहजी ने शांति रक्त | नाम सिंधीजों की हपेली को देंखकर । 
। के लिए उत्तर प्रांतों का दोश किया ।क्‍ इसके आधुनिक होपेक़ा कार ।क्‍ 
। था और रतनसिहादि सामन्‍्त भी साथ | हैं वह संबंधा गलत मालूम होता दै। : 


का  / ५..+. 9 7] "47६60 नट्रेड्ृ+भ७ 
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* नम 


त््चडन नि्लललल 
(६) पुरानें काग्रज़ों से प्रकट [ था। “पुराने कागज! ( ने० ३४४) के ै 
हुआ. है कि प्राचीन काल में केवल | लेखानुसार कांशीराम भांलाणी ने ! 
जमीन या जागीर. के ही इजारे नहीं | संवत्‌ १८१८ के मँंगशिर में चौमूँ की 
होते. ये द्रव्योपाजैन के और भी बहुत | राहधारी का एक साल काठेका लिया | 
से काम इस रूप में सम्पन्न किए जाते | था और हर महीने ५५१) या सालभर । 
ये, और अबेले राजा बादशाह या $ के ६६१२) २० दिये थे। इससे सूचित ! 
4 :सरेदार लोग ही नहीं सामान्य मनुष्य ॥ होता है कि रतनसिहजी के जमाने में | 
सी अपने खेत, वाग़, कुऐं, मकान या |] राहधारी की आमदनी अच्छी थी और | 
। हर आदि को ठेके या इजारे में ही / धनीलोगों की अधिकता होने से व्या- ( 
। ६९७ 45 कह कराने में प्रथम | पार व्यवस्ताय भी बहुत बढ़े हुए थे । ॥ 
पास से धन लगाकर भवि- 
र्यलाभ फी आशा या प्रतीक्षा नहीं (0) सवत १८२ में जपपुर नरेश | 
बाजी पहली वी बह हित था | महाराजमायव्सिहजी (प्रथम) केऔर | 
भव॒दूरों को सह मांगी तन देकर भी | भरतपुर के राजा जवाहरसिंहजी के || 
हा के लिए को नहीं करने पद में अनबन हो जाने से सीमांत । 
| थे। तीसरे घर भर को साथ रखकर | प्रदेश के “पाँवड़ा में बड़ी भारी लड़ाई | 
| सहयोग नहीं देना पड़ता था और चौथे | हैई थी । उसका दिखाऊ कारण था 
काम या अवधि की समाहि में कूँते || “ व्राज का वे क्वायदा सीमा प्रवेश! | 
| हुए लाभालाभ की हानिवृद्धि से ह५ [ और आंतरीय कारण था राजपूताने | 
* या विषाद होनेकी ज़रूरत नहीं पढ़ती | की विनाश कारिणी सुप्रसिद्ध पूरे 
| थी। इसी विचार से ठेके या इजारे , उस युद्ध में चौसू के अधीश्वर रतन- ॥ 
जारी हुए थे। रतनसिंहजी के जमाने ॥ सिंहजी ने अपनी वुद्धि-बीरता- और 
| में चर में डोडी-छोंतरां (अफीम या | नीति कौशल से काम लेकर विजया- | 
+ खस के दाणे की खेती ) तेल, तमाखू, | भिषिक्त जादराज का पराज़य किया | 
खण्ड दूसरा (१. ६०६ ) जो 
होते थे और उनमें सभी को संतोष | ऐतिहासिक बशन दिया है बा प ; 
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$ भ० ११] नाथावतों का इतिहास । १६६ 


; संक्षिप्त आशय यह है कि “ हलजोत॑ । महाराज ने उसे निवाईका जागीरदारः | 
कर जीवन निवोह करने वाली जाद । बना दिया किन्तु थोड़े ही दिन पीछे 
जाति में चूड़ामणि' ऐसा नामी हुआ | वह मरगंया तब सूयमल ने उसकी (रूप 
जिसने अपनी जाति को तेज थुक्त + बती किन्तु विधवा ) स्त्री के अपहरण: | 

$ बनाया और फररखसियर जैसे सम्ना्ों | करने का विचार किया यह देखकर उस. ; 

| के शाह महलों को लूट लेने तक का | पतिप्राणा जाटिनी ने प्रांण त्याग दिए 

साहस दिखिलाया । उसी का भाई $ “ जयपुर वेशावली ” ( ए, ५० ) में । 

| बदनसिंह था जिसको जयपुर के सवाई | लिखा हेकि महाराज सवाई माधवरसिह' ( 
| 


205 कट पक न क। 


ध्य्स्ड 


5 जयसिंहजी ने डीग का मांलिक बनाया प्रथम ) ने जादराज के लिखने 
( था और उसके पुत्रों में सरजमल, | पर उस अवला को नहीं मेजा तब 
30649: 320007 ओर हे ! जवाहर जाद जयपुर का शत्रु बनगया। 
| नारायण विख्यात हुए थे । बदनसिह 
। ने अपने घड़े बेटे सूरजमल को 'बेर” | पंप 23928 2008' पक । 
। ४2 शक ्ह | किसी भी राजा की राज्य सीमां के 
$ वही भरतपुर का राजा हुआ था। सू- 
। मेल के ५ बेटे (जवॉहरसिह, रतनसिह ॥ डक कल मर 
! व हें का पे लत के | माघ में जैवाहरसिंह जी पुष्कर जाने | 
है। हे हे कम हुआ अनौरस था। ( जंगे तब उन्होंने कहीमी कायदे को | 
; गा हरासिह भरतपुर का राजा | कोई परवाह नहीं की ओर जयपुर के 
लक कर ति सभीप होकर अजमेर चले गए ।*॥ 
| हुआ किन्तु राज्य लाभ के थोड़े ही । अतिस 
दिन पीछे उसने जयपुर राज्य को अपना | इस प्रकार कायदा तोड़ कर चाहकर 
| शत्व बना लिया। “बूँदी का इतिहास । राड़ खड़ी कराने में जोधपुर के महा: 
$ उस्मेद्सिह चरित्र” (४. १२४ ) में | राज विजयसिंहजी का भी संकेत था। 
।0337 सकंसजलशक | जिनकी 222 
से अकथा कर नाहरसिंह सप- 
| | है जयपुर चला गया तब जयपुर | जी उद्रामप (पाणड़ रोग) से पीड़ित !॥ 


लि 3 मन ८ का अलशई कप वि अर 2 2 ० अआई:7. ०5८ 


#-केंटडप्€€:१०१०: 


लक ३.८ ५ ( कन्‍्की. की] श् 2.02८3%0७ -2:4६0७ ० 444+००9२९:4६ल०क०लेटे 
सिम नल मनी का शाम डे ५७७४८ «3 हनन 


2 
| [ 
५ २०० -:... त्ञाथाषततों का इतिहास | [अ० १२] 


* थे और उनकी आज्ञातुसार गुस्सहाय | भाग गये | इतिहासों से आभासित | 
| हंरसहाय जी सन्नी काम करते थे । ६ होता है कि उस युद्ध में जयपुर राज्य | 
अतः उन्होंने जादराज को सूचित ॥ के नाथावत,राजावत, शेखावत, कूमा | 

| किया कि आगे ऐसा न किया जाय' | पंत, शिवत्रह्मपोता, चणवीरपोता, | 
| किन्तु मदगविंत जाद ने उसपर कोई | खंगारोत और राजघर का आदि सभी | 
| ध्यान नहीं दिया और यथाएू्व ( वेका- $ शाखाओं के शूर बीर और जाद राजा | 
$ यदा वापस आने की)सूचना भिजवादी । की सम्पूर्ण बाईसी ( अधोत्‌ जितने 
| ॥! उसपर महाराज ने जाद राज से युद्ध | भी योद्धा थे सब ) आए थे। उनसे 
+ काने का निश्रय किया और सामन्‍्त । पेनग्रजेन जेसा भीषण शब्द करने | 
| मण्डल से सम्मति ली तव उसकाम में | वाली शतसह शतती ( जंगी तोपों ) | 
£ सर्वापेज्ञा धूला के रावणी अग्रसर | संहूसह शघ्चुओं का संहार करने | 
+ हुऐ। “जनश्रुति” में ऐसा विस्यात | पाली करनाल (बंढूकों ) और विद्युत्‌ | 
$ है कि महाराज ने जावराज से युद्ध । सम प्रकांशवाली (बीजलसार की ) | 
| करने के लिए शूरवीरों के सामने बीड़ा | अगणित तलवबारों से माँवड़ का मैदान 
रक्खा था उसको से प्रथम धूला के | षषों ऋतु बन गया। भट्ट ग्रन्थों में | 

' शाब दल्लेलसिंहजी ने ग्रहण किया तब | दोनों ओर की सेनाओं के सघणे को । 
युद्ध के आयोजन उपस्थित हुए। जय- | एवं और पश्चिम से आकर परस्पर भिड़ [| 
/ पुर राज्य की उत्तर सीमा पर नीमका |] ने वाले वर्षाती बादल माने हैं और: | 
थाणा के अति समीप मैठोली के सा- ( उनमें तोपों आदि के उच्घोष को 
! सने “मँवढ़े” के मेदान में जौटराज | धनगरणन बतलाया है साथ ही शूर | 
और जयपुर शज की शल्लाझ्रों से + वीरों के रुधिरिभ्राव को वेगवती वषों | 
$ सजी हुईं सम्यूण सेनायें इकड्ठी हुईं। ( का जलप्रपात प्रकद किया है। छुछ | 
' तोषों की क्वतार, बंदूकों की बाढू,फौजों | भी हो। इसमें संदेह नहीं कि जादराज | 
के जम घटे और- हाथियों के समूह $ के पास घनवल, जनवल, बाहुबल ( 

' से माँवढ़े का मैदान भर गया और / और रचना विधान सब भरपूर थे )| 
हें पहोँ के अधिकांश अधिवासी उस ई 'और जयपुर राज्य के शुरसामन्त उस $ 
/ भयंकर दृश्य से भयकंपित होकर | को किसी भी प्रकार से -परास्त कर है| 


|, अं आई“ शक आल .>77< मम + 308 और 3.3 कक 
५ ( ना+ इ० २७) 
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पमनननसससस समन न न ननन्‍+-+-+_+_+ 
हा : 

देने पर तुले हुए थे । इस कारण दोनों | रावल सुलतानसिंहजी सामोद आदि | 


शोर के युद्धोद्धत योद्धा पहुत इताइत ; ने साम, दाम और दण्ड के बंदले 
हुए और माँवडे के मैदान की भीषण ॥ भेद नीति को सप्तयोचित मान कर 
परिस्थिति उपत्यित करदी । ई भरतपुर के नवागत सहायक प्रतांपराव । 
वि ॥ जी मरूका तथा छु [ 
( ६ ) जादराज म्दगविंत तो और कक 20 528 
| था ही साथ ही जोधपुर महाराज का ॥ | मर 


| कट 
. 4 जयपुर राज के ही राजभक्त सेवक थे ! 
| घहकाया हुआ भी था अतः उसने : ४ ही राजभक्त सेवक थे 
४] 


न्ज््ट 








>:<€-२०५७ 
5. 
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£ और किसी प्रकार के मनोमालिन्य से | 
दे । 4 
युद्ध सामग्री के भण्डार खोल दिये । अलग होकर भरतपुर चले गए थे ) ई 


| ओर वीर जायें को निःशक वनादिए। ! उनको संमंकाधा कि ऑपकोगों ने | 


| । 
| इसके सिवाय उसका छब्द सेनापति $ जयपुर राज्यका बहुत दिनों तक नमक | 
| समरू”फिरंगी, अपने अधिकार | खाया है और बड़े आदर के साथ रहे | 
; की तोपें दागन और सेनाओं को आगे | हैं। अतएव आज इस लड़ाई में उसी 4 
| पढ़ाने में पड़ी होशियारी से काम ले | अन्नदाता की आत्मा(स्वरूप सेनाओं) ( 
$ रहा था। ऐसे रणपरिडत की पूरी । एर दुर्नीति से आधात करना अच्छा / 
| सहायता प्राप्त होने से जवाहर जाद ] नहीं।' यह छुनकर नरूका जी और 
$ की जीत के नक्षारे वजने लग गए और । बोहराज़ी दोनों चुप हो गए किंतु । 
| जयपुर राज्य के परमोत्साही घूलाराव + सम्रूफिरणी ने अपनी फ्रौजों की गति ! 
$ जी जेसे अगणित चीरों के परलोक | पति बदल कर तोपों के घन गजैन 
| पधार जाने से उनमें हतोत्साह का | को अधिक कर दिया। इसे प्रकार की. | 

अंकुर उग आया। यह देख कर जयपुर , अदला बदली होने और जयपुर की | 
। राजवंश के अंश प्रसून परम हित- | फौजों में कुछ ज़्यादा उत्साह बढ़ने से 
| चिंतक ठाकुरों रतनमिंहजी चौमूँ तथा | जावराज ने अपने प्रधानों से पद्ठा तो, | 


॥ ॥सप्तर' फिरंगी- का असली नाम वाह्टरटेनहार्ट! था। जन्म संवत्‌ १७७७ में |! 
हुआ था उसने संवत्‌ १८२९२ में जयपुर तथा २४ में भरतपुर की नौकरी की थी और ५ 
! संबत्‌ १८३२ में वह मर गया था। सेनाओं से काम लेने में वह बहुत हीं होशियार ई 
| था और युद्ध संलग्न वीरों को ओरोत्साहनदेने में प्रवीण था ! समहवेगम उसी की खरी.बी। 
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१ २०४ ..... नाथावतों का इतिहास । [भ० १२] ६ 
एक जला 
; मालूम हुआ कि जगी सामान समाप्त | वीरता दिखलायी थी और जयपुर । 
| होने वाला है और जयपुर क्के रणोत्सा- ] शज्य की सेवा के लिए बेटे पोते सहित | 
ही वीर अभी ओर आरहे हद ! यह | वहीं परलोक पधारे थे | उन के सिवा |; 
! सुनकर जादराज ने अपनी फौजों को ; ( २ ) सीकर राव राजाजी के भाई ! 
| सत्वर वापिस लौट जाने की आज्ञा दी | वुधरसिहजी ४७ बीरों सहित मरे थे । / 
| और आप स्वर भी मौवडा के एक । (३) पचार के ठाकुर गुमानसिहजी | 
ई भोमिया की साथ लेकर चल्ा गया। | (४) घानोता के ठाकुरस्योदाससिंहजी : 
| तब वहाँ के शेष सामान को उपस्थित | और (५ ) सूडरो के ठाकुर रघुनाथ- | 
ई जनता ने छीन लिया और बहुत से ; सिंहजी वहीं मरे ये। (६) जयपुर के । 
! दारू गोले या तोपें आदि ज़मीन * तत्कालीन अधिकारी राजा हरसहाय )| 
| में भीगड़े रह गए। कहा जाता है कि जी गुरू सहायजी खन्नी भी वहीं मारे । 
३ जाध्याज के अकप्मात्‌ चले जाने £ गए थे। ( ७ ) कहवाहा नाम को | 
| से उस के बचे हुए बहुत से धन को | अमर रखने वाले पञ्मपुरा, किसनपुरा, | 
+ उस देश के भोमियों ने लूट लिया था | हँगरी, चौमू-सामोद और चीतवाड़ी 
| इस कारण वे इतने सबल बन गए थे | आदि के अधिकांश आदमी उसी |! 
|] कि उन की आर्थिक स्थिति अब तक | रणत्षेत्र के भेद होगए थे और (८) 
| उच्नत हो रही है > इसी लिए उस देश | जयपुरे राज्य की सेवा के लिए चौसेँ | 
; में होली के दिलों में यह कविता वहुत ) के ठाकुर रतनसिहजी तथा सामोद : 
! गायी जाती है कि 'हैर #ँढोली | के रावल सुलतानसिंहजी मूठोगत | 
! भगड़ो सौच्यो, माल बतीशी खायो। | अवस्था में भी उसी मैदान में पहरों ! 
वीती राड़ि जाट के हारी, सारो मरम | तक पढ़ेरहे थे। » 
। पट मे हातु; $ तक पड़े रहे थे। “सीकर का इतिहास” || 
; गायों 0१” 'कऋगड़ो जीति रतन, | (पृष्ट 5६ ) में लिखा है कि 'सीकर : 
$ 7२ पहुच्यों, माधव सोच मिटायो । + के ठाजूर बुधरसिहजी अपने ४७वीरों | 
$ रीति नीति आपण आदि में, ऊँचो | सहित मरे थे और उनके ; 
रहो संवायो |श असु॥ | ६ हि ! 8 कं ! 
५ आम को | घायल हुए स +खेतड़ी का इतिहास" | 
| के राव दल ह के मैदान में खेतेंड़ी के मोपालसिंहजी | 
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गए तय गम तप चग गत तन पल तन लत तन पवियन नियत या त ज गत नजर 
। 

। नेषड़ी वीरता दिखलाई थी। जादराज | वह युद्ध ऐसा भारी हुआ था कि इस | 


| भागकर चला गया तब उसकी २ तोप ; जमाने के महुष्पों ने वैत्ता युद्ध शहीं | 
| 





। जो समरूबेगम की फौज की थी उसको | देखा होगा। उसमुद्ध में जयपुर राज्य ६ 
| भोपालसिंहजी लेगए ये और वह अब + के प्राय: सभी ठिकानों के वीर ज्ष्री 
भोपालगढ़ में सुरक्षित है'। “भारत | मारेगए थे और. प्रत्येक घर में केवल ! 
के देशी राज्य ” ( पृष्ठ १९) में यह £ १०-१० व के राजकुमार शेष रहे थे। | 
गलत लिखा है कि 'माँवड़े के मेदान | (११) ० माँवड़े का मैदान ” 
| में जयपुर नरेश महाराज माधवर्सिह- | नीम का थाणा से ५-६ मील आगे है | 
जी स्वयं गए थे और अधिर घायल | रेल में जाने वालों को उसकी छत्री | 
| होकर' ६ दिन पीछे परलोक पधार गए | दूर से दीख आती हैं। छन्नी और | 
$ थे! अन्य इतिहासों में लिखा है कि । चबूनरे कई हैं। उनमें (१) १५ हाथ |' 
| पड़े के मेंद्रान में जितने वीर मारे ! चौड़े और २६ हाथ लेबे पक्के चबूतरे । 
| गए या घायल हुए अथवा वीरता ; पर दो विशाल छन्नी राजा हरसायजी | 
। दिखलाई उन सबको ठाकुर रतन्सिह- ! गुरुतहायजी खन्नी की हैं। (२) उनके 
$ जीआदि के निवेदन करने पर महा- | द॒हिने बाजू २०५२२ के. चमूतरे पर । 
! राज माधवर्सिहजी ने यथा योग्य | वेसी ही दो छन्नी धूला के राब दलेल- ; 
पुरक्कार - उपहार - या जागीर आदि : सिंहजी की तथा उनके युवराज की हैं। | 
दी थीं ओर रतनसिंहजी ने खुदन भी | (३) उनके समीप में एक बढ़ा चबूनरा ! 
अपने ठिकाने की जागीर में से बहुत उनके पोते का-तथा (४) एक छोटा | 
से वीरों को पारितोषिक प्रदान किया | चतरा उनके भिस्ती का है धह युद्घो- । 
| था ।“हैवरीसिह चरित्र” ((. ११९) $ द्वुत वीरों को पारी पिलाते रहने -में | 
। से आभासित होता है कि जवाहर | पारा गया था) (५) उन सब के सामने । 
| जाद जयपुर का नोकर था उसने जोध- | एक अति विशाल - अच्छा' चबूतरा 
। पर के राजा विजयसिहजी के बहकाने । और हे जिस पर दो छत्री बनने वाली. 
| में आकर युद्ध किया था। यदि समरू [पी और उनके दासे-खंभेःसीढियाँ ॥ 
| साथ न होता तो जावराज खये माँवड़े । छण्जे-और चूना की भद्दी आदि तैयार ६ 


320० 
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॥ 
| 
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| के मैदान में मारा जाता / वास्तव में / होगए थे किंतु वे बनी नहीं (६) उनसे 
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553 आएं बे 
! उत्तर में सामरवा के सरदार उद्देसिह | जावर शक जाता है। ऐसे ५ गीषण | 
£ जी (9) तकशेतौकागढ़ के राव उमेद- ; युद्ध में भरती होने के लिए दूँदी के । 
५ सिंहजी (८) कासली के ठाकुर उमेद- | तत्कालीन युवराज अजीतसिहजी भी 
॥! सिंहजी और (६) महार के रावजी के $ जयपुर आए थे फिंतु 'बूँदी का इति- | 
। चरणचिन्ह या खतरे हैं। (१०) उनके | हास” (४० १९६ ) के लेखाडुसार | 
! सामने पूर्व में एक बहुत बड़ा चबूतरा + महाराज माधवर्सिहजी ने उनकी सिफे | 
$ और है जो जथिल साड़ियों से दैंका | € वर की अवस्था होने से उनको युद्ध | 
| हुआ होने के कारण दीखता वहीं दे। + भूमि में नहीं जानेदिया ओर आमोद । 
; उनके सिवा छोटे बड़े और भी कई * प्रमोद के साथ अपने सम्रीप में ही | 
गुमदी-चबूतरे या समाधि मदिरि हैं। | रख लिया। ४ ॥ 
: वे सब उक्त यु में मरे हुए जपएुर | (३१४) “मायवलिहजी” (थम) । 
राज्य के हितचितकों के हैं और से० ! (६२) का जन्म संवत्‌ १७८४ में । 
| १८२१-२६ के बने हुए हैं। उनके | हुआ था। बचपन सें यह अपने मामा ६ 
$ समीप में खड़ा होने से आज भी | के पास उदयपुर र; थे इनको राजोचित | 
|] उस युद्ध की भीषणता आँखों के ! सम्मान से संयुक्त रखने के लिए | 
ह सामने आजाती है ओर उससे दशक | महाराणा उदयपुर ने रामपुरा का 
! के शरीर में यातो कापरता को केपकैंपी । परगना दिया था। दाड़रांजरथान! से | 
$ जग जाती है या वीरता की उत्तेजना | उसके प्रमाण पत्र की नकल लेकर अगले ! 
| भर जाती है । वहाँ के अधिवासियों | ध््प इसलिए प्रकाशित की है कि | 
| का कहना है कि माँवडे के मैदान में | उसका परिहेख बड़ी अवस्था के राज | 
| दा हुए तीतर बड़े लड़ाकू होते हैं | झमार की प्रत्यक्ष उपस्थिति में लिख- | 
' ओर विदेश में उनका छह मांगा सूल्य । गयात्ा मालूम होता है और मिती |] 
 मिंसता है। उनका यह भी कहना है उनकी शैशवावस्था की है संभव है | 
। कि इस मैदान में कई चार रात के | यह उनके निकट भविष्य में बढ़ने ; 
। समय अगणित मनुष्यों के हाका । बाली वीरता एवं उज्वल भविष्य के | 
! ॥ ३४ बड़ा होह्ठा हुआ करता । विचार से लिखा गया है। इनके जीवन | 
० लत आय जगह में | मेंराजपूतनिको परिरिथिति का अभूत | 
१(/००+रके+३ 
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धन 

कक “- | आपको अपराधी सात कर प्रायश्चित । 
थीगगेशप्रसीदतु- भीएकलिगप्रसीदतु | + उप पढ़ें ही पश्चात्ञाप किया। उसे ॥ 
चर --+> |! समय उनके नेत्नों से करने के समान 

/_ जल बह चल्ां था और वह बहुत देर || 

झह | | 
अर लपश | तक चित्रित प्रतिमा के समान सुस्थिर |. 
दाराजाधिराज महार + खड़े रहे थे। बाद में राज्यासन ग्रहण | 


करते हैं। मेरे भानजे कुमार मधुर्सिह की 
को रामपुरा प्रदान किया , अतएवं एक 4 किए पीछे प्रजाहित के अनेकों काम 


हजार अश्वारोही और दो हजार पैदल | । किए और जाद युद्ध के थोड़े ही दिन 
सेना सहित तुम वार्षिक छ; मास तक | $ पीछे सवत्‌ १८२४ की समाएि के. 
राजकार्य में नियुक्त रहोगे और किसी || + पहिले परलोक पधार गए। वह शरीर 
समय विदेश जाने की आवश्यकता 4 के पड़े हृए पृष्ठ बलिष्ट और सुन्दर 
होने पर तीन हजार अश्वारोही और । पे-उनके सेष भूषा आदि का ठाद 
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न हज़ार पेदल सेना सहित तुम को ६ 
बा में बाप कह : बाद भारत के अंतिम हिन्दू सम्राद्‌ ।- 
उक्त रामपुरा में जब तक महिमवर पृथ्वीराज चौहान के समान था। । 
' राणा का प्रभुत्व विस्तृत रहेगा तब तक | | जयपुर के विश्व विर्पात “हवामहल' + 
तुमको इस अधिकार से हीन होने का | | (जिनमें वायु के सचार की कई हज्ञार | 
कोईभय नहीं है। _॥ | खिड़की हैं और उनके यथा योग्य $ 
सवत्‌ १७५४ पैचोल्ी रायचर्द थे झा | 
| | चन्न शु,७ मेंगल | महतामह॒दास. | खुली रखने से मनमानी हवा आने | . 
| | द० म“ | के हक ३२२ ३ लक | ह 
५ | अपनी आप निकलती हैं) उन्होंने ही, |. 
| 03 कक अद्वितीय ' बनवाए थे । उनके पा मत 
को पा पगिक: व हम | पर और साँगानेर में किले बनवाए। 
| बड़ी महत्व सम्पन्न हुईं थीं। उनके । माधवबिलास महल और नक्कारखाना 
|] सिवा जिस समय माधवर्सिहजी ने । अंवाया। उनके दो राणी और 
| सतप्रायईशवरी सिंहजी के अतिम दशन | तीन पुत्र थे। उनमें रहुवीरसिह जी 
$ किए उस समय उन्होंने माई की | मरगए थे और धथ्वीसिहजी तथा 
| झसोमयिक अपरूत्यु होने में अपने £ प्रतापसिहजी यधाक्रम राजा हुए थे। 
जन जल मम 5000 0७०७७७४एढ, 
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५ २०६ नाथावतों का इतिहास । [ अ्र० १३ ] | 


(27%, 2 अंश 


नच॥जओ॥् जा । ४४ ।रौ+ा आओ । 
| - (१३) “अधिकार लाभ ( ए० | निकृष्ट मनुष्पों को प्रधान बना दिया | 
१७) में लिखा है कि महाराज माधव- | तब अधिकांश सरदार 0088 ह्दो 
। सिंहजी ( प्रथप्त ) ने प्राणंंत होने के | कर अपने अधिकृत देशों में चले गए [ 
$ पहिले अपने बड़े पुत्र पृथ्वी सिहजी को | और दुर्दिन उपस्थित कर गए। | 
; तथा छोटे पुत्र प्रतापसिहजी को बुला ५ (१४) बंशावली से विदित होता |] 
कर चौमू के ठाकुरां रतनसिहजी तथा | है कि संवत १८२७ पें महाराज एथ्वी- | 
मु सामोद के रावल सुलतानसिहजी की ( सिंहजी का प्रथम विवाह हुआ था। । 
| गोदी में बिठा दिए और सूचित किया | बरात बीकानेर गई थी “वीर विनोद” | 
कि इनको इसी प्रकार गोदी में रखना' * (९.८० ) से सूचित होता है किषीका- | 
| उस समय एथ्वीसिहजी सिर्फ £ वर्ष | नेर में बरातियों का आतिथ्य सत्कार | 
। के थे और प्रतापसिहजी उनसे भी : अभूत पूव किया गया था। (ओर ६ 
! छोटे (३ वर्ष के ) थे अतः महाराज ! पानी की जगह घी; अन्नादि की जगह | 
की सत्यु होने पर पथ्वीसिहजों के । मेवे और मिठाइयां; तथा रुपए पैसे | 
! शज्याभिषेक के सप्यूणों शिक्षाचार | की जगह मुहरें ओर रत्न काम में * 


| 


| रतनसिह जी ने सम्पन्न किए ।औओर ! लिए थे।) इस प्रकारः की सरबरांह 
£ राज तिलक का दरघार दीवानखाने | में लांखों रुपए सच हुए। “वशावली” 
| में हुआ। “वीरविनोद” ( पृ० ७६ ) । (ग) से विदित होता है कि 'एक 
!] में लिखा हे कि 'पृथ्वीसिंहजी की | बार एथ्वीसिहजी सामन्तों से नाराज 
| अवस्था बहुत छोदी थी इस कारण होकर सुदशनगढ़ ( नाहरगढ़ ) में | 
£ जनानी डथोहो का हुक्म सब सान्य ? चलेगये थे और रतनसिंहजी के सम- | 
| होरहा था और राज काजकी सद्व्य- । काने पर वापस आये थे।' संबत्‌ | 
| वा पदल गई थी? इस संवन्ध में । १८३१ में अलवर के अधीश्वर प्रताप- 

| दाहराजर्थान” ( पर. ६१० ) में यह + रावजी नरूका ने (पी बढ़ाने की इच्छा | 
; खूचित किया दे कि 'विधवा महाराणी $ से जयपुर के बसवा कहे में बखेड़ा ! 
| चूगडावतजी ने सामन्त मण्डल की | खड़ा किया था तब महाराज एथ्वी- | 
| अनिच्छा होने पर भी शासन व्यवस्था । सिंहजी ने नदराम के द्वारा खास रुका | 
|; 
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को पदल दिया और फीरोजखाँ जेसे | भेजकर रतनसिंह जी को चौमेँ से 
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चुलवाए और प्रतापराव फेबसेड़े दूर | सर में अपने समीप रखते थे | उनका | 
। करवाए। “अधिकार लाभ” (९. १६ ) | बहुत ही छोटी अवस्था में वेकुंडशस 
| में लिखा है कि महाराज एथ्वीसिंहजी | हुआ था। उनके तीन राणी पींऔर दो | 
* के जमाने में जयपुर की शासन व्य- ; पुन्न हुए थे किंतु वे जीवित नहीं रहे 
| बर्था बदल जाने से फिलायके भक्ता | तब महाराज के पत्र हीन अवस्था | 
; घरसिहजी तथा माधवगढ़ के राज- | में परलोक पधार जाने से उनके छोटे । 
॥ सिंहल्ो के परस्पर तलवार चल्ली थी। । भाई प्रतापसिंहजी राजा हुए।.. | 
; उसके घावत संवत्‌ १८१4 के पन्न में | १६) “नायवेशप्रकाश” (पच्च | 
! लखधीरसिंह जी ने रतनसिहजी को । २४५ से २७३) में लिखा है कि 
लिखा था कि- कलह “जलेवी चोक'” | (ृथ्वी सिहजी के पीछे प्रतापसिहजी 
| ( जयपुर के राजद्वार के एक प्रांगण ) । जयपुर के राजा हुए | उनकी अवरथा 
में भक्तावर ने राजसिंह को तलवार ॥ सुकुमार थी और निसगे शत्रु प्रताप 
| से मार डाला अतः अब हमारे रत्क ! रावजी नरूका जयपुर राज्य की हानि 
आप ही हैं।' इसपर र्तनसिंहजी ने | कर रहे थे। उनकी हुरनोति को दूर 
|| लखधीर को धीरज दिया और यथा ; करने के प्रयोजन से प्रतापसिंहजी ने | 
समय सहायता की । | उनको अपने पास बुलवाए किन्तु ।॒ 
वह आये नहीं। समीप आना तो 
$ (३६ ) “पृथ्वीसिहजी” | अलग रहा उलटे जयपुर राज्य में कई 
$ (१५) संवत १८१ ९के मांध बढ़ी ; जगह अपने थाने षिठा दिये और 
$ १४ को उत्पन्न हुए थे पांच वर्ष की | यसवा प्रदेश को लूट लिया। इस प्रकार | 
अवरथा में जयपुर राज्य का सिहासन | उनको स्वेधा अपने विपरीत देखकर 
| प्राप्त किया था। सातवें वर्ण में उनका | महाराज प्रतापसिंहजी ने 'चौमे से 
$ विवाह हुआ बहुत दिनों तक राजमाता £ रतनसिंहजी को बुलवाया और राज , 
!' के समीप रहे और पन्दरह पे की की फौज साथ देकर बसवा के लिए | 
अवस्था में ही परलोक-पधार गये । ॒ सम्मान सहित विदा किया। पुराने 
।' यह तीतर कबूतर और बाज आदि ॥ क्ागजों से आभसित होता हे कि | 
हे बड़े अतुरागी थे उनको हरेक अब | यह ६ वर्ष तक प्रधान मंत्री भी रहेपे | 
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रद नाथावर्तों का इतिहास | [आ० ११ |. ट 
्वन्सननननननत्ुननन्न्न्ललन्नत_ 
। च् क्डों रु रा) 


“दीरविनोद(३०१४शमें लिखा है कि ॥ लड़ाई हुई दोनों ओरके सेकड़ों आदमी ई 
'संबत्‌ १८६६ में रावतों, नाधावतों, ; मारे गए। रात का समय था नोंद || 
तथा दौलतराम झो हलदिया आदि | पकावट या विजयाभिलाषा आदि सेः 
की सलाह से जयपुर के महाराज $ जयपुर की फोजों को यह पता ही / 
प्रतापसिहजी ने प्रतापराव पर चढ़ाई ५ नहीं रहाकि अपुक आदसों अपना हे ;ु$ 
की थी और बसवा में जाकर डेरे किए £ या पराया; इस प्रकार की वेशोधी 
थे। पुराने कागज” ( ब॑० ३७) से ; के वक्त में उसको एक लाश मिली जो |] 
सूचित होता है कि उस सप्तय की ! हब प्रतापरावजी नरूका जैसी थी। | 
$ सेनाओं का संचालन रतमसिहज्ञी के । उन्होंने उससे शद्ु को मरा हुआ ६ 
। आरेशालुसार हुआं था और वह लग- || मान कर महाराज प्रतापसिह जा को 
| भग दो महीने तक वंसदे में रहे थे! | खबर दी ओर आज्ञा आने पर दाह 
* उसी अवसर सें एक दिन प्रतापराव | कम किया | पीछे पता लगा कि वह 
| ने (०० सवार साथ लेकर रात के ; णाश नरुकाजी की नहीं थी सॉवत- 
समय रतनसिंहादि को घेर लिया। | सिह निर्दाण की थी। अस्तु। 
| खोफ या गफ़तत के सबब से तस्कर मु हा श 
४ वालों में से किसी ने उनको नहीं रोका | ५ ३९ ) भतोपसिहजो 
उन्होंनेवहाँ जाते ही जयपुर महाराजकषे (१७) सब १८२१ में उत्पन्न 
$ खेमे के दरवाजे पर जो पखाल का * हुए थे ।संवत्‌ १८३६ के वैशाख षदी 
भेसा खड़ा था उसे मार गिराया और | ४ को उनका राज्यामिषेक हुआ था 
फिरिवहां से चलकर नाथावत सरदारों | तीन वर्ष की अवस्था सें उनके पिता 
(चौक केठाइुरां रतनसिहजी) के साधवसिहजी परलोक पधार गये थे 
| पर कई आदस्ियों को कत्त किया । | और भाई ( एथ्वीसिंहजी ) के राजत्व | 
सेना ने उनका नहीं मिज्ञा था अतः राजा होते हीं || 
पीछा किया। उसमें शतापराव के कुचक्रियों के क्लेश से सामना करना | 
[ और रतनरिहादि के परस्पर भारी £ पंड़ा और ऐसे ही अवसर में बोहरा | 
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[ भ्र० १२ |] _अ०१९।  नगाथावतोंकाइतहास। | २०६ नाथावतों का इतिहास । २०९ + 

न्न््न्न्न्चच््च्क्लच्चचचचलच- 

| राजा कुशालीरामजी # ने फीरोज्ञ का | परारत करने में सद्वेच विजयी रहे थे। 
| पशुत्व लुप्त करके अपना महत्व फेलाया। । सघी रायचंन्दज़ी (जो चौसू के पर॑- 

|] महाराज प्रतापसिंहजी विद्यारसिक | परागत सेवक थे ) ने अपने “आत्म । 

विद्वान राजा थे। 'अमृतसागर' ( प्रता ! परिचय” में प्रकाशित किया है किं- 

पसागर) 'शतकत्रयमंजरी, और ब्रज । रतनसिंहजी की पूर्वोक्त चढ़ाई संवत्‌ | 

| निधि ग्रन्धावली' आदि कह ग्रन्थबनाए $ १८३६ के आसोज में हुईं थी ? संघी | 

थे जिन से सर्वसाधारण तक का हित ! रायचन्दजी उस युद्र में खये शामिल । 


। 
हुआ है, हो रहा है, था आगे तक $ ५। जिस समय महाराज प्रतापसिहजी 
। होता रहेगा। | । की ओर से ठाकूराँ रतनसिंह जी ने । 


| तथा कुशालीराम जी ने राजगढ़ पर | 
|. (१०) ऐसे ही राजाओंदी सेवा में | आक्रमण किया। उस समय उनकी ! 
| रहकर नर रतनातिहजी ने अपना ६ फौजों के अधिकांश आदप्तियों ने गाँव | 
जीवन बिताया था और शहषओं के | को लूट लिया था और सेतियों को । 

[ 


+ “छुश।लीरामजी” जयपुर के समीप नोगल के निवासी थे | वहाँ उनके महल 
। मकान और हाथियों के ठाण अब भी है| उन्होंने मौवडे के मैदान में विजयी होने वाले जाट 
| को अचानक हराया था। पीरोग के फैले हुए परुत्व को लुप्त किया था । जयपुर के अंग | 
| को उपांग बनाकर भ्रलवर राज्य स्थापन किया था। बह जयपुर राज्य के मन्‍्त्री भी रहे थे 
| और राजगढ़ की लड़ाई में जयपुर और अलवर के आपस में सन्धि भी करवाई थी। बढ़ें वि््षण 
| आदमी थे। भ्रधिकांश त्ञोग उनको जैसा बोहरा के पोता बतलाते हैं परन्तु वह पोता नहीं 
$ 
| 
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| 


!++ ७-ऊ) 


थे जाति भाई थे। 
# 'जेसा घोहरा” इुलदीपक, भहाधनी थे। लोगों का कहना है कि वह जहां 
पेशाब करते वहीं धन निकलता था? संभव है उनका धन जमीन में ज्यादा था वह चाहते 
* तबही निकाल लेते थे उन्होंने जयपुर जैसा एक और शहर बसाने का सूत्रपात किया था और 
| कई एक रस्ते मुहल्ले-या गली बन भी गए थे जिसमें अब श्री माधोपुर घसा है। परन्तु वह: 
| आरम्भ ही में अधूरा रह गया । उसके सिवा कई एक छुए बावढ़ी और छुएड आदि भी बन 
॥. बाए,थे। उनके (१) बाबा भेवाजी (२) बाप लखमीदासजी (३) बेटा रामसिंहजी (४) 
$ पोता रामधन जी (५) पड़ पोता दरदत्त जी और खुद छः भाई थे। ईश्वर की विज्क्षण 
। लीला है उनके पिता मद्दा निधन और वह, मंदपनती हुए । “पुराने कोशज? ( ने, £ ) | 
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| २१० नाथावतों का इतिहास । [भ्र० ११] | 
जन बिल. 
| बरबाद कर दी थी। अंत में बोहरा सुयोग अथवा सहयोग से जानरायजी ! 
! छुशालीरामजी ने दोनों के परस्पर संधि ! के मंदिर में प्रतिदिन साथ प्रातः शेख । 
4 करवादी और महाराज का विजय कर । भेरी , रणसींगे, फालर, घन्दा और 
| के वापिस आगए । खेद है किसंवत्‌ | पड़ाप आदि की ध्वनि होती थी । 
$ /८३६ की काती बुद्ी ! को रास्ते | और आरती की समाप्ती में उचसर ' 
में ही चौयू के अधीश्वर ठाकुर रतन- | से जयघोष किया जाता था | | 
सिंहजी का यौसा के पास पड़ासोली ! २० ) उक्त चौहानीजी के उद्र 
के ढेरे में परलोकवास होगया। कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुईं तब | 
१९) रतनघिह जी का केवल एक | सामोद से रावल छुलतानसिंहजी के ; 
(विवाह हुआ था। आपकी धम पत्नी पद्म । पुत्र रणजीतसिहजी गोद आए और ) 
; कुँवरे (चौहामजी ) बावली के सरदार |! रतनसिंह जी के उत्तराधिकारी हुए। $ 
| गोपालसिंही की पुत्री ये । वह अपने । उनके 'स्द्ृति चिन्हों? में मुख्य तो ॥ 
$ धम कर्म और ठाकुर सेवा में रत रहते | 'माँवड़े का मैदान है जिसमें जावराज + 
| थे। उन दिनों चौसूं जानराय जी के । को हराकर जयपुर राज्य विजयी हुआ $ 
जूने मन्दिर के महँतों के पास जदाधारी | और उसे देश के अगशित भोमिर्या 
। खाकी, साधुओं की बड़ी भारी जमात | ज्ञत्रियों ने रतेनसिहादि का सम्मान । 
॥ थी। बहुत से घोड़े घोड़ी ओर गाय भी | किया उसके अतिरिक्त उन्होंने (२) | 
; रहती थीं। महंतजी की सवारी में तो | रंतनंपुरागाँव (त)र२तननिवासवाग और ! 
! साधुमणढली साथ जाती ही थी किंतु ॥ ( न )रत्ननिवास महल बनवाया था।. 
अवसर आए शबुसंहार के लिए वह (. उफ महल की अपूव शोभा का यथा 
शख्राज्लों से समकर रतनसिहज्ञी के | योग्य वर्णन 'गणेश कवि ने अपने. 
; साथ भी जाते थे और श्धप्रहारादि | पनाए हुए “चौसू विलास” (जो से. |: 
| से शत्ञुओं का निःशंक संहार करते | !६०४ में लेखबद्ध किया गया था ) | 
$ थे। उनके भोजनादि का सब प्रवन्ध | के पद्य ११६ से १२८ तक के विविध | 
६ चौहानी जी की ओर से था और ' छंदों में किया है। उसके आरश्म का- | 
विशेष के लिए कामपेनु (काचड़ ) से | छद अवश्य ही अपनी और महल की 
संग्रहीत किया जाता था। साधुओं के ! विशेषताओं को प्रगद करता है। कवि. | 


४७७७७७७॥७७७॥॥७७७७॥४४ ७०७०८ का 0 
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[अ१२] ” न्ाथावतोंकां इतिहास। २११ 





| 


। ने 'रत्ननिवास” के मिस से भूमंडल | एकरच्पो हइन्द्रपर्थ जामें जलथल को | 
7 के अनोखे ७ महलों का परिचय दिया ; भेद, एक योग मयाजू के मवनविशेष 

| है। लिखा है कि 'माया को घनायो' । को ।' पुराणन में लिखे सुने धाम 
| मुनि गेह देवहती काज, एक रच्यो ; अनिमेषन के शाक्षात्‌ “ रत्नमहत्न ? | 
। बज्रपुर सयअति वेश को । एक रच्यो ॥ देख्यो रतनेश को ॥ १ ॥ इस प्रकार | 


| इन्द्रपुर सुधमों विश्वकमों आय, + आरंभ करके उसके प्रत्येक अंग उपांगों ॥ 


न्दर६ू-+ ००० 





एकरच्यो पुष्पकविमान अकलेश को॥ । का अच्छा वर्णन किया है । ; 

' । 
। ; 
; 

! 
| ! 
।$ ९ 
(२ ५ | 
ई बारहवा त्रध्याय ] 
।क्‍ []99 67४ + ३ ) 
“ (छ (९ (/04.2<॥ ई 
| कक... 
! | ६ 
| | 


२८ 
० 


| | 
ई- | 
। | 
| | 
(. ॥ 
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[ ॥ भीः ॥ | 
डे चछ$ । 
| ताथावता को इतिहांस। |, 
| हाय | 
; रणुजीतसिहजी । 
|! (११) | 
| (१) संबत १८३६ के कार्तिक | पैजे थे और अपनी ओर से सहानु- 
| कृष्णा १ को ठाकुर रतनसिहजी का । भूति दिखलायी थी। उनके अतिरिक्त | 


। आपुन्रावरा में देहांत होजाने से उनके | स्थानीयसन्त महन्तों गद्दीधर स्वामियों + 
॥ भतीजे रणजीतसिहजी सामोद से $ राज़ पूज्य पणिषतों और आदरणीय / 
$ गोद आए और चोमू के मालिक हुए। ॥ अधिवासियों की ओर से दुपट्दे, प्रसाद | 

रावल कस ९४ आदि दिए गए ये। 

सहोदर (छोटे भ २ वह 

| न ते सच गोद रे | 0 पक सर 
| सह हक न | महीने की थी । उनका जन्म संवत्‌ | 
| १८३६ के कार्तिक कृष्ण १३ रविवार | 702 0 के आस सु 

फो हुआ था। पुराने कागज | 
| ३७८) आदि से सूचित होता है कि || 
£ उस अवसर सें कई जगह के राणा, । 
| रस और सरदार लोगों ने तथा कि- | 

सनपुरा, उददेपुरा, जसूंता, महसवास, 
| देवाकावास, तिघरया, लोरचाड़ा, जत- ॥ न 
$ पुरा, जोधपुरा, करणीपुरा, मा ठीपुरा । १८२६ के चन्न शुक्ल ३ चद्रवार को हृष्ट / 
| दांकरड़ा और रेणवाल आदि के + ६१४८ स्‌ये ११।२७।२४५।४६ और | 
+ सहगामी सरदारों ने मुहर,रुपये और | लग्न 8१२० सें हुआ था । शुरू शासन | 
हे दुशाले (या शिरोपाव ) यथा योग्य ।; में शाह वश के वही हरकिशन और ; 
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[आ० १३] नाथावतों का इतिहास । २१ ३ 
बा मा न 
$ चैनराम तथा मीयांवंश के वही बारेखां | उनकी छोटी और थोड़ी उम्र के खयाल | 
| और सरदारा आदि अनुभवी आदमी ;- से बहुत ही ज़्यादा थे। अन्य कामों 
| थे जिन्होंने मोहनसिहांदि का जमाना | की अपेक्षा उन्होंने “तूँगा” और 

| देखा था। उन लोगों के बतोव में यह $ “ जहाज” की लड़ाइयों में विशेष । 
! विशेषता थी कि थे ठिकाने को हर | वीरता दिखलाई थी यहां उन दोनों | 
| तरह से सरसब्ज रखने की कोशिश $ लड़ाहयों का पूरा वशन इसलिए दिया | 
|] करते थे और अपने मालिक फी हर | हे किप्राचीनकाल के “क्षत्रियकुमार” | 
| हालत में भली चाहते थे । ऐसे मनुष्यों | दोदी अवस्था में भी कैसे पड़े बढ़े | 


'>केटेपप-<<€६-०००००३२-६६६०००-०-क्द 


ई 


| के सहयोग से रणजीतसिंहजी मे सिर्फ | काम करते ये। वूँगा की लड़ाई संबत 
सोलह वर्ष के शासनकाल में ही अपने | १८४५ में जयपुर के समीप और जहाज $ 
| को; रण में रणजीत, थैये में रणवीर, | की लड़ाई संवत १८९४ में फ्तहपुर | 
$ व्यवहार में प्रणवीर और वर्ताव में | ( शे्वाबादी ) के समीप हुई थी। * ६ 
| मेधावान्‌ प्रक: किया और विशेषकर | (0) उक्तलड़ाहयों के सम्बन्धमें | 
+ बीरता में उनका नाम सर्वाधिक | यह सन्देह करने की बिलकुल ज़रूपत । 
| विख्यात हुआ। । नहीं कि इतनी छोटी अवस्थाके बालक 
| ' (३) संसार में आकर कुछ काम | भारी लड़ाइयों में किस प्रकार विजयी | 
( करजाने के लिए ईश्वर ने उनको सिर्फ | हुए होंगे। क्योंकि उन दिनों का जल- | 
$ २६ वर्ष दिए थे उनमें भी बचपन के | वायु ही ऐसा था जिसके प्रभाव से | 
॥ 


अं यमा<६€-२००००३२47:< 


 १०॥ वर्ष सामोद के आमोद प्रमोद | अकेले ज्षत्री ही नहीं, ब्राह्मण, कत्रिय, | 
- | में और शेष १५॥ वर्ष जयपुर राज ; वैश्य और शूद्रसभी बलवानबुद्धिमाव्‌ | 
। की सेवा में व्यतीत हुए थे । परन्तु ॥ या विचारशील होते ये और बचपन ४ 
| जिस प्रकार मेधावी मनुष्य विचार ; से हीं अपने जातीय गुगणों का प्रभाव | 
|] पूर्वक खथ करके थोड़े धन से भी करे | दिखलाने लग जाते थे। उन दिनों के । 
| काम कर लेते हैं। उसी प्रकार रणजीत | शिक्षण, रजण या पालन पोषण भी | 
| सिंहजी ने अपनी आयु के इने-गिने । कुछ ऐसे ये-जिनसे छोदी अवस्था में ' 
३ 


वर्ण में भी काएक काम ऐसे किए जो | ही आत्मामिमान के भाव प्रकट हो हू 
का विज अल 3 57022 20000४४७७७७७७ए/एएआ 
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(२ १४ नाथावतों का इतिद्दास। [ श्र० १३ ] ई 
| हल्का | 
। आते थे। प्रतीति के लिए यहां ऐसे | और (८) सिक्‍्ख रणजीतसिंहजी ने / 
| बालकों का परिचय दिया जाता है | १६ बष की अवस्था में लाहोर पर 
। जिन्होंने अपनी छोटी अवस्था में ही | अधिकार किया था। इतिहासों में ऐसी । 
| अनेकों काम आश्रयेजनक किए थे। ई कथा बहुत कह हें । हा कक | 
| 4 कारण यह था कि उन बालका को वोर ; 
| ह रा कम है ४ । और साहसी बनाने में उनकी माताएँ । 
।क्‍ का दिए गे ) ईदी + राजइुमार | अधिक ध्यान देती थीं। ' दाडराजस्थान! । 
। अजीतसिहजी ने ६ वर्ष कीअवस्था में ] कक में लिखा है कि बीर | 
। जाता के पद मे शामिल रोने | प्रसवामाताएँ अपने छोदेछोटे बालकों । 
! साहस किया था (३) आमेर के हुँवर | कस झादि पर पोढ़ाने ५ ह 
| जगतसिंह जीने ११ वर्ष की अवस्था | ह दाल रा है के है | 
ै ह ं शयन करातो थीं। खेलने के लिए 

| ०३३ 44 पक । कोमल और मनोरंजक खिलोनों के । 
५ | बदले छोटे आकार के कदारे तलवारें ९ 
$ वंश को विख्यात करने वाले शेखाजी ; धनुष बाण आदि देती थीं और | 


| ने १३ वर्ष की अवस्था में आमेर की | 
; ४ रोते हुए बालकों को राजी करने के 
॥ फौजों से ६ बार युद्ध किया था। (५) " लिए सिंह-सर्प या भूतादि के भय । 

/ 


सर ९ ये 
। रांठोड़ कुल भूषण जयमल ने १४ वर्ष | बतला कर चुप करने के बदले उनको * 


| की अब में दो दो देशों के शत्रओं | दर साइसी शूरमा या रणजीत बनाने | 
से सामना किया था। (६ ) सामोद | की क्रिया करती थीं और उनके कान 
| के रावल 080 ने १६ वर्ष की , में यहकहती रहती यींकि तू पिता के | 
* अवस्था में अपनी वीरता का ककोड़ | शत्रओं को मारने वालां, देश को सेवा / 
| में चूड़ंत परिचय दियो था। ( ७ ) £ करने वाला और प्रजाको पुत्रादि के | 
! महाराष्ट्र देश के विशेष विधाता महा- $ समान पालने चाला हो / यही कारण | 
"5 राज शिवाजी ने १७ वर्ष की अवस्था | था कि उन दिनों के बीर कुमार छोटी 
! में अपने बाहुबल को विख्यात करके (- अबस्था में ही शासक या सेनापति / 
ु कि : बड़े बड़े ३३ किले कब्जे में करलिये थे। | होकर भी पूरी सफलता प्राप्त करते थे. । 
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| [भर० १३ ] नाथावतों का इतिहास । २१४ ।]॒ 
| बन कि व 
| औरहर काम में अपनी योग्यता दिख- | शाह बन जाने वाले “पिणडारियों” # | 
| लाते थे । अस्तु । जैसे थे। उनको रिशवत नजराने या | 
| (६) रणजीतसिंहजी उपरोक्त / खचो देकर कोई भी अपने हिमायती ! 
प्रकार के धाहकों में एक ये । उन्होंने | बना सकते थे ओर उनकी डकेत सेना | 
तृगा आदि के युद्धों में ऐसी ही वीरता |] से कोई भी किसी पर चह़ाईकर सकते , 
दिखलाई थो। लिए व की कया ! थे । यदि उनके उत्पातों से कोई बचना | 
सें वह कहवाही सेना के सहगामी हुए / शाह गो. मनी भाग को खपत | 
थे और देश के अधिकांश भागों से | हर हिलात देने मे हि रमवाड़ो 
पिण्डारियों आदि को भगाया था। + इच्छा तो थी मगर 'बिली के गले में | : 
बन विन राम 
दुटर मराठ अनेक तरह के ५ धंध्दी कौन बाँधे! की कहावत उनके सिर ६: 
६ उत्पात करते ये उनसे राजपूताना के + (२ श्री सवार हो रही थी । जयपुर ६ 
छोटे बड़े सभी राजा नाराज थे और + रे लीला पिता 
हों | नरेश महाराज प्रतांपसिहजी ने इस $' 
दिनरात के उत्पातों से अछुला गए | बात का विचार किया और अपनी | 
$ थे। मराठे उस जमाने के न तो बांद- ई सम्पूर्ण सेनाओं को सजाई जिसमें । ; 
शाह थे ओर न शासक | वह केवल ( राजावत,धीरावत,खंगारोत,बल भद्रोत, (” 
धाड़े डकेती लूटखोस या धाड़े के बाद धाढ़े उकेती लूटखोस या धाड़े के वाद | शेखावत और नाथावत आदि सब_ शेखावत और नाथावत आदि सब ई. 
» “पियडारी” (हि, वि. को. ५०८ ) में लिखा है कि पिण्डारी कर्ाटक देश की ।. 

है एक ओदी जाति है। मदिरा बहुत पीती है।उसमें सर्वप्रथम 'पुनाथा' पिण्डारी प्रकट हुआ 
३ था। भारत वर्ष का इतिहास” ( प्र. ४३४ ) के लेखानुसार पिस्डारियों की कोई जाति , 
) ही महीं | पिए्ड नाम की शराब पीने से पिण्डारी फहलाए हैं। ये लो” पहले शिवाजी की . 
। सेना में रह कर लुट खोस से अपना निर्वाह करते थे। इनमें कुछ पठान भी थे। पीछे कई 
| जातियों के बदमाश शामिल होगए । उन दिलों अग्रेजी सरकार की उदासीनंता रहने से 
| ये लोग ज्यादा बढ़ गए । पिरढारी बड़े निदंयी थे । वे दो दो तीन तीन हजार के झुण्डों' 
$ में ट्टूठुओं पर चढ़ें हुए 8०-५० मील तक चले जाते और मनुष्यों की मार कर माल 
| लुट लेजाते ये। पूर्वोक्त मराठे-तथा टोंक के मीरखां अथवा रजाबहादुर या इस देश के 4. 
| : हुदेरे (धाढ़ैंती) श्रादि भी एक प्रकार के पिस्डारी ही ये । ३० 22 8 595 है 
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नाथावतों का इतिहास । [ अ्र० १३ | 


नश्ज 
न्न्त्प 
न्ण्ीि 
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श्रेणियों के शुरवीर शामिल थे। इस | मतकीज्यो मुह्ते दुघस्या को कहा लीज़्यो। 
प्रयोग में सहयोग देने के लिए रणजी- | ओर अपणा सम्पर्क का ने साथले आ | 
! तसिंहजी के पांस राज्य की ओर से ) ज्यो मिती चेतवुदी २संवत्‌ (८४५।”१ 
| जो आज्ञापत्र गया उसकां आशय ; युद्द.संवत १८४६ मेंहुआथा। | 
! “पुराने कागज” (ले० ४०२) के अनुसार ॥ 
यह था कि “सिद्धि श्री सर्वोपभा जोग | (७) मरहरों को परास्त करने | 
 राज्यश्री रणजीतसिंहजी जोग्य (महा- ( के लिए महाराज प्रतापसिंहजी ने जोध- 
॥ राज के मुख्य आज्ञावती | दोौलतराम# 4 पुर की सेना भी मेंगाई पी इस काम | 
$ कैनि झुज़रों बंच्या अठा का समाचार | के लिए दोलतराम जी हलदिया गये 
| भला हें राज्य का सदा भजत्ा चाहिजे। | थे। जोधपुर के महाराज विजयसिंह | 
+ अप्रेचि (महाराज को ) खास रुक्‍को | जी मरहरों से खये हेरान थे उनकी । 
4 राज्य ने इनायत ( प्राप्त ) हुयो भेज्यो | दवाई हुई अजमेर को वह वापिस लेना | 
| सो सिताब (बहुतजल्दी) चढि आवोला १ चाहते थे अतः महाराज प्रतापसिंह |! 
| दोल न करोला। मित्ती फागण बुढ़ी | जी को इस काम में प्रदृत्त देख कर 
| १४ स०१८४५इस आशापन्न के पहुँच | उन्होंने अपनी फौज भेजने में सकोच । 
: ते ही रणजीतसिंहजी ने अपने रह- ! नहीं किया बल्कि अधिकाधिक सहा- | 
| गामी शूरबीर सरदारों को बुलवाए । तुभूति दिखलाई। उसी अवसर में .| 
* और अपनी निज की सेना को एकत्र ! महाद (माधव ) जी सेंप्रिया राज । 
की। एतब्निमित्त उनकी ओर से जो ६ पताने से धन दौलत लेकर खद्ेश जा | 
४ हु गए थे उनका आशय यह था कि ६ रहे थे। जयपुर महाराज प्रतापसिंह 


) थे सिताब चढ़ि आज्यो होल * जीं की फौजों ने 'उनको “तूँगा? # | 
नस जग 0 0 


न्‍। / दौलतराम ” हतदिया वंश के वीर पेश्य थे। ननन्‍्द्रामजी हलदिया इन्हीं के | 
(१ भाई थे । इन लोगों का उन दिनों जयपुर राज्य में भारी प्रभाव था मल्त्री छसाहिब 
| मुनसरिम और राज़ दूत आदि सभी प्रकार के पढों पर प्रतिष्ठित रह करे राज्य का काम | 
| किया था| टाढराजस्थान तथा खण्ठेत्ञा का इतिहास आदि ग्रन्थों में इनका अच्छा घुरासब ., 
तरह का परिचय आप्त होता है और जयपुर में इस समय भी इनकी प्रसिद्धि है। । 
* 'तूगा” जयपुर से अमिकोण में लालसोट के पास लगभग ३० मील है | 
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] नाथावतों का इतिहास । २१७ | 


कक 


#_-७ ० ७» । 
ह्रीं 
शेर, 
७ 
न्ट 
न्प्ण 


स्थान में जा कर घेर लिया | दाड | विपततियां छिल्न भिन्न कीं और मरहरों 
| साहबके लेखानुसार सिंधिया की फौजों | को परास्त करने में परायण हुए ! 
के संचालक फरांसीसी अंग्रेज डिवा- | थे | मरहयों के नेता माधवरावसेंधिया ; 
| इन जोधपुर की सेना के ठाकुर सुजान- | और उनके शिक्तित सेनांपति डिवा- | 
। सिंहजी रीयां (और जयपुर की फौजों £ इन ने दूँगा में मारवाड़ और हूँढाड़ ; 
| के चसमूपति रणजीतसिंह जी ) थे। | की सेना पर प्रबल बेग से आक्रमण | 
| और “भारतीय चरितांबुधि? (४० ६ किया जिससे प्रचरड समरानल प्रज्व- | 
| २५० ) के अलुसार जोधपुर की सेना $ लित होगया। ”कछवाहा इतिहास” | 
! के सचालक जवानदासजी और जयपुर | (९० ४२) के अलुसार मांधवराव ; 
] की सेना के रणजीतसिंहजी थे। कोई । सेघधिया की २० हजार फ्रौजों पर ! 
$ भी हों अपने सचालकों के संकेत पा । जयपुर की कछवाही सेना के घोर | 
| कर सभी सेनिकों ने शेल, बह, बेदूकें | आक्रमण होने से मरहे घबड़ा गए | 
+ और ढाल तलवार आदि से सुसज्ञित | अपनी सहायता में नव्वाव हमदानी | 
| होकर प्रत्येक ने लिंगाढी रणभूमि' | की फौज भी छुट रहीं थीं। अतः | 

| में रण भेरी बजवादी और प्रस्तुत | राठोड़ों और कछवाहों ने खूप लोहा | 
$ युद्ध का पवेल्लान प्रारंभ कर दिया । | बजाया | उसी अवसर में हाथी पर ; 
|! /राजपूताने का इतिहास” (ए. ६८६) ; बेठकर आया हुआ हमदानी तोप के |! 
$ में लिखा है कि उदयपुर के तत्का- | गोले से मारा गया “इतिहास रींज- ] 
| लीनप्रधान सोमचन्दजी ने घरेलू झगड़े ६ स्थांन! (४० (८५) में लिखा हे कि 
4 फद्ाकर जयपुर और जोधपुर के राज्यों ॥ 'राठोड़ों और कहवाहों ने डिवाइन | 
| के खामियों को मरहरों के विरुद्ध ऐसे ; का तोपखाना लूट लिया और मर- | 
* गं 6 नदी विश्व | 
! महकाए कि महाराणा ( भीम ) के | हटों को भगा द्या। “हि ; 
भत भें वे भी शाम्लि होगये ! “दंड | कोश” (ए० ४६६ ) के लेखानुसार 


॥। 

॥ ऐ शे 

' राजस्थान” खं० दू० ( पृ० ९१४ ) में | तूगा में भीषण युद्ध हुआ था। ! 
| 


घ0ञ..०००-“: 
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लिखा है कि आसेर के महाराज £ मरहदे भाग गए थे। उनका सामान ' 
| प्रतापसिंहजी ने फीरोज्खों आदि के | लूट लिया था। ( जयपुर के रणजीत 
| प्रशुत्व को लुप्त कर राज्य की संपर्णा _ जैसे साहसी शूरवीरों ने अपन बलवीये + 


| क्र हर जी) स् हम अवककक 
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नाथावतों का इतिहास | [श्र० १३] | 

| 
की पशकाए्टा प्रकट की थी ।) और | को आश्रय और विजयी मनुष्यों को 

| प्रहाराज प्रतापसिंहजी ने ३० या २४ $ इरस्‍्कार प्रदान किया जिसमें २० लाख 7 
लाख झुपए लगाकर अपने विजय का || व्यय हुए लूट के संबंध में शडसाहब | 
४विजयोत्तव ” सम्पन्न किया था | ने अपने इतिहास में प्रगद किया हे | 
जिससे उनका सब जगह मास होगया 4 कि सेंधिया के पास जो कुछ धन ! 

| था। ( रासनाथजी रत्मू मे इस लड़ाई | दोलत था वह सब लूट लिया गया था | 

; का संवत्‌ १८४३ और पं० श्रीओक्वा + और उसे जयपुर और जोधपुर ने हृष 

| जी ने १८४४ लिखा हे किम्तु उपरोक्त | के साथ बाँद लिया थां।  तूँगा युद्ध | 

$ हस्त लिखित दोनों आज्ञा पत्रों से । के सम्बध सें “अधिकार लाभ” (पृ 

| हंवत १८४९ होने से ४६ हो जाताहै)) | २० ) में पह विशेष सूचित किया है / 

£ अस्तु | “नाथवंश प्रकाश (पद्य २५२ ; कि 'उवालियर के तत्कालीन परेल 

हु 

$ से २४८) के अतुसार यह युद्ध कि | महादजी सेदिया अपने यहाँ के राज ! 

| दिन तक हुआ था। रणजतसिहजी : (पार को जयपर दिलाने की मेशाह । 


7000 
हथ का संहार रह £ रोवजी का भी सहयोग था परंतु | 


; साहसी गं के प्रहार को 
सी शूर सामस्तों के प्रहार को न 
लि छुर रणजीतसिंह जी वा रावल | 


सहकर मरहदे भागगए थे | लगभग 
छुलतानसिहजी ने उसे हराकर भगा ) 
दो हजार योद्धा हताहत हुए थे। अंत | 
$ ह्‌ दिया और उसकासामान लुध्वा दिया । 








(फ्तसिफ- 


:<<€-+ ०. «० ०-३2: 


) 
। 


प्नह€«>« «०2 


में आमेर के महारांज की विजय कर के 
$ अपने छुस्वेत विजयध्वज को फहराने | यह सब ठीक हुआ; किन्तु मारवाड़ 
| वाले रणजीत--रणजीत कर जयपर अनाड़ी कवि की “ ऊपर करवा | 
$ आ गए और रण में जीती हुईं २० / आविया, घूमर सज धोड़ौह। उम्क- 
| होपें तथा अन्यान्य प्रकार की बहुत | पंत आमेर ने, राखी राठोडॉह॥ २” 
| भारी युद्द सामग्री महाराज के भेद ( कविता अच्छी नहों हुईं। उससे - 
| की । उससे महांराज बहुत प्रसन्न हुए | कछवाहों के मन मारे गये और पांदण 

ओर रणजीतसिहजी के निधेदन के ] चार युद्ध भें उसी कंविता के याद | 
| अलुसार धनार्षियों कोघन अनाभ्रितों | आजाने से वे हतोत्साह होगए। अरंतु ५ 
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| [अ० १३] नाथावतों का इतिहास । रं१३ १ 
४८.....र््ट््््रर्रऑररी.."".तत....! 

(८) पुराने कांग्रज़ों से मालूम ॥ तथा रोड़ारामजी ख़बात ने अपने | 
होताहै कि आज से लग भग ५७ वष , साँगशिर बदी ६ स० १८४६ के रुके ! 
पहिले तक चौसूँ के बतमान 'कोटवाली | में रावल इन्द्रपिंहजी को लिखा है कि | 
चबूतरा' केसिवा चौमूँ के बाहर ( १) | “आँतरिदेवी-गांव मोपावास के कांकह | 
ब्रजराजकी तीवारी में (२) टॉकरड़ा / चौमूँ ठिकाने के आदमी क्रद्ीम से ;' 
के रासते में ( ३) शाहजी की धमेशाला | रहते हैं और आते जाते माल पर | 
। में और ( ४) देवीजी की हूँगर। में । अपनो मुनातित कौड़ो लेते हैं। + 
| भी कोटवांजी चबूतरे या मापा के | झोई नया बह्वेड़ा खड़ा नहीं किया है । ॥। 
$ मकान अथवा राइधारी के स्थान थे । अत; तुम परभारे काड़े मत करो /” | 
* जिनमें चौमूँ ठाकुर साहियों के बदवाल | इस आज्ञापत्र के आजाने से इस्ू- | 
| (या मम आदसी ) रहते थे और | सिंहजी शांत होगए ओर कोई बद्ेड़ा | 
॥ कहयों में भूखे प्यासे राहगीरों को चना | नहीं किया । | 
$ चबीना या भोजनादि देते थे । उनके | ॥] 
। सिवा (१ ) जयपुर चाँदपोल क्ोटवाड़ा |] (६ )हसी प्रकार एकवार शाहपुरा | 
+ के रास्ते में और घाददरवाजा बाहर ; के रावजी ने खोहरा हरपाल का बास | 
' भी “प्रागरज्ञा” (राहगीरों के जान | की चौसू की ज़मीन में अनविकार ( 
१ माल की चौकसी ) के वहतान के दाम | हस्तक्षेप कर लिया था उनके लिए सर- |. 
। लेनेवाले रहते थे । उनमे देवीजी की | कार की ओर से सालग्रामजी जोशी । 
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| ढूँगरी के आदमी पर सामोद के / के संरक्षण में २५ सवार भेजे गए थे। !|क्‍ 
* तत्कालीन हेद (गत)रावल इन्द्रसिंह | कहा जाता है कि-सालग्रामजी नेवहाँ | 
! जी नाराज हो गएऔर जयपुर राज्य 4 जाते ही ब्राह्मणोचित माला के बदले | ह 
| की सारफत उसे उठवा देने का प्रयत्न / जत्रियोचित तलवार से काम लिया | 
| किया किन्तु अनुसंधान से अनुभव | »ः। वहाँ वालों से बड़ी वीरता के | 
+ हुआ कि चौमू वालों ने कोई नपा बखेड़ा | साथ ६८ करके किले पर कहना कर | 
; खड़ा नहीं किया है। इस सम्बन्ध में. ! लिया ।.इस काररवाई से रण जोत सिंह ॥ 
| #पुरानेकागज्ञ” (नं० ४०४) में जैपुर $ जी उनपर बहुत प्रसन्न हुए ओर उनको 
| के तत्कालीन प्रधान हलदि्या बांधव | खोहरा हरपाल का बास का स्थायी रा 
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। हाकिम नियत कर दियां | पुराने कागज्ञों )[ ठिड़ गया ओर भीषण लड़ाई शुरू 
) से प्रतीत होता है कि आरंभ में यह । होगई । मरहदों को हराने के लिए 
: चार पैसे प्रतिदिन के पेटिए पर डीलों | राठोड़ों और कह्वांहों ने बहुत प्रयाश 
में भरती हुए थे और फिर चोनू,खोहरा, + किया परन्तु वे पेड भर पीछे नहीं हटे। 
मामठोरी और हलरिया बाँधवों के | अन्त में राठोड़ हार गए और भरहरे 
। समीप में यथाक्रमे बढ़ते हुए ऊँचे पदों जीत गए। “दाडराजरथान” ((.६ १६ 
पर काम किया था। अन्त सें किशनगढ़ / ओर “इतिहास राजस्थान (पृ.१८६) 
के खारडे में एक अप्तमय परिवार की + में इस विषय में जो कुछ लिखा है | 
रज्ञा करने के लिए पिण्दारियों से युद्ध | उसका आशय यह हे कि 'जिस अनाड़ी 
किया और उछी में मारे गए | कवि की, छुरुचि पदा करने वाली | 
| कविता से कछवाहे कुरिठत हुए थे 
१०) पू्वोक्त तूँगा युद्र में यदपि ५ उसी कविता का अपमान जनक आशय | 
महादजी सेघिया भाग गए थे याद आजाने से बह्॒वाहों ने पाठण : 
उनके माल अश्वाव को लोगों ने लूद + के युद्र में मरहरदों को हदाने का ज्यादा !| 
लिया था तथापि मारवाड़ का विध्वेश $ हु नहीं क्रिया यदि करते तो मरहरदे 
4 करने की वासना उनके सन सें बसी । अवश्य मारे जाते । “टाडराजस्थान” ९ 
। हुईं थी ओर वह उसके लिए अवसर खण्ड २ अध्याय ३० (१० ६५८) मेँ 
देख रहे थे। तूँगा युद्ध के ४ वषे बाद | यह ठीक लिखा हे कि 'राठोड़ वीर 
| उन्होंने मारवाड़ पर फिर चढ़ाई की । छ्देश में रहकर जेसी वीरता दिखाते 
|  + यही कारण है कि पादण में उनका 
सहापता के लिए कहलाया। वीर श्रेष्ठ | बड़ा भारी अपमान हुआ वहाँ की 
| प्रतापलिहजी ने सेनादल भिजवा दुए | औरतों ने उनका सामान छीन लिया 
ओर सब प्रकार का आखासन दिया $ और उनको अद्चशंस्रादि से हीन बना ( 
उसवार मरहठों का आगमन तोंरवादी + दिया । उनकी वुरी हांलत को देख | 
शी तरफ़ से हुआ था इस कारण रास्ते ; कर किसी कवि ने कहा था कि “घोड़ा, । 
( जीलो ) पादण के पास हो युद्ध | जोड़ा, प्राधड्ा, मोदाबोल, मरोड़ | | 


<6+०0२:22460-+२२24६+७-०३२> 


१५००००-3२-२ २८६6-३४ ०५५ 


७०७७७-3-: 
$ 


<६-+ 
रब 


+4०>८: 
मद 


3:<2-<6-०००००२-३२--८५-:६६-००७४००-३२--६:८ 
"++-केटे7:22:<%-8«०००-क:4: 


[24-०९ 


<-.> ०१०० ०-कैट4:7€-१५०००७-+2 


६६-०० 


] 


/०-7८६-७' ,३> 0. न्ज््स् 
४३०७३-केड:प:्प६९-०५००००३०:-६;--६९६-२००१०-३>::८: 


3०८ 


2:+/-5€१००-२०->ट 


हू /क-ैट 
/ मत 


॥.॥ 
पटेल +256+0++म्रे448:00 +र्टे ल्ेप:३ू०«मरक्ेपासक्‍4+0५०२२२२२६कन3<8 नप 


".. पम8/+०बनेस्‍क्‍ररकत42९44००+2<:2६6% ० 24:६67०००२२:६६५००००२०६६२०००१४२:६६५ बजट: ;4६२०००१9:4240:% 
| [ञअ १३] नाथावतों का इंतिहास । १ 
| मम लिन 532 जन मल जज म पक अल कि ज उन नमन लक कक 
। पाटण में पधरा गए; रकम्पाँच राठोड़। | आशांतीत बाहुबल प्रकट किया था 
| १॥ अछु । "पुराने कागज्ञ” (ने.४३१) / और खोह लोहागर तथां रैवासा जैसे न्‍ 
से सूचित होता है कि 'पाठण युद्ध के २६ नगरों को मय किलों के कब्जे में / 
| अवसर में रणजीतप्तिदजी की चौमूँ $ कर लिए थे / अन्त में रणजीतसिंह | 
उपस्थिति न होने से बहू काँघलोतजी | जी की दुगरक्ताक सेना ने सीर्कर वालों 
| ३ महीने तक जयपुर रहे थे और उनके ६ के साथ युद्ध किया और उनको वापस | 
वापिस आने पर चोमू आए थे । ॥ मिजवाए। “पुराने कागज (ने, ४) | 
से सूचित होता हे कि सवत्‌ १८४० । 
| (९) शा्दहिल्ली”) ए० १४) ॥ के आपाढ से काती तक कालख के ४ 
-॥ में लिखा हे कि रणशीतसिंह जी ने $ किले में रणजीतसिंह जी के सैनिक | 
+ सवत १८५० में कालख की लड़ाई में | (३ थे और सीकर वालों की लड़ाई । 
| फतह पाई थी ।' लड़ाई क्यों! और | मे शामिल होनेसे मारेगए उनके लुके | 
किसके साथ हुई!” इसका पता “कह्न । आदि रणजीतसिंहजी ने ही किए थे ॥ | 
| वाह इतिहास” (६, ४२) से लगता & उनकी इस प्रकार की उदारता-बीरता | 
है। उसमें लिखा हे कि सबत्‌ १८१० और गम्भीरता आदि शुणणों से मो- ॥. 
| में सीकर के रावराजा (देवीसिंहजी) | हित होकर हूँगा युद्ध वाले डिवाइन ; 
| ने जयपुर की सींव दवाने का लालच | उनसे मिलने आए तब रणतजीसिंहजी [ 
किया था किन्तु जयपुर को फरौजों ने | प्ले उनका प्रेमपूव खागत सम्प्रान किया | 
| उसको सफल नहीं होने दिया। दोनों / और खिलअत पहिनाकर विदा किए | | ह 
। ओर की फोजों में कालख के सम्तीप ! सबत १८५१ के पौष खुदी ३ के “पु 
! खूब लड़ाई हुई उसमें बोहरा छुशाली । राने कागज” से मालूम हुआ है कि | 
। रामजी जैसे प्रधान भी मारे गए थे। | रणजीतसिंहजी ने डिवाइन साहब के 
| अंत में रणजीतसिंह जी की फोजों ने । खिलझत में सातसौ का घोड़ा, २७७) ॥ 
| सीकर की सेना का संहार किया और | का शिरोपाव,११०)का दुशाला;१४) 
|! विजयी हुए। “दाडराजस्थान” ( ए० $ का पारचा और ५०) का कंरकशाही | 
/ ७२२) में लिखा है कि सीकर देश ॥ कुरता दिया था और पथोचित सत्कार 
| के अधिपति देवीसिंहडी ने उस समय. | करके उनको वापस भेजे थे। .. | 


॥ 
हल 
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>>, 
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+ . (१९) “बायावतों का संत्तिप्त- | ता आदि से प्रयोजन की पूर्ति करते 
| इतिहास” (४० ८) में लिखा है कि । थे। उनमें कभी नन्‍्दरामजी हलदिय 
| 'वत १८५९ में रणजोत्सिह जो ने || खंडेले जाते तो, रोडारामजी कासली 
| /ज्ञाजैदामस' # के युद्ध में विजय ; पधारते ये और कभी खंडेला के बाघ 
पायाथा। उस युद्ध का विस्तृत वशन | सिंहजी कारावास करते तो सिद्धानी 
| 'वीरविनोद! आदि अनेऊ इतिहासों £ छुखिया प्रव माने उत्पात मचाते थे। 
में देखने में आता है। ऐपा भारी | इस प्रकार की अव्यवस्पित अवथा 
युद्ध क्यों हुआ था ! इसका असली # के दिनों में भी प्रधान लोगों ने उस 
कारण अपमानजनक व्यवहार था। | देश का मामला उगाहने में उजत्तेना $ 
| “टाइराजहथान” (०७१६ ) से ३० | फैलाने का तरीका काम में लिया जिस (| 
£ तक जो कुछ लिया है उसका आशय 4 का फल यह हुआ कि वह युद्ध के रूप + 
यह है कि उन दिनों जयपुर के भत्रि ह में परणित होगया। और बेर की ६ 


( मणहल' का खरूप बदल गया था। + आग को भड़का दिया। एक बार | है 


हठ से अभिमान से या खायपरायण- | शेखावतों के तथा जयपुर राज्य के ( 


हर 
* जाजदामस' का जन्म आयतेंड (वि्ञायत) में संवत्‌ | 


१८१३ में हुआ था। वह संवत्‌ १८३८ में एक अंग्रेजी जहाज | 
से भारत (मद्रास) आया था । ४५ वर्ष कर्शाटक में रहा | उसने 

कुछ दिन तक हेंदराबाद के तव्वाव की नोकरी भी दी । संवत्‌ : 
१८४४ में वह समरू वेगम की सेवा के लिए दिल्ली चत्ना गया। | 
। घहाँ उसकी बहुत प्रसिद्धि हुई। संवत्‌ १८५२ में पंजाब में उसने 
अपने नामका 'जाजगढ़? बनवाया । बाद में हॉँसी-हिसार-तथा | 
सिरसा आदि में अधिकार किया । पीछे सेबत्‌ १८५६ ( नहीं ५३-५४ ) में वामनराव । 
से मिलकर फतहपुर में लड़ाई की । अत में डिवाइन के नायव पेरिन से परास्त होकर वह ।॒ 
कलकत्त जाता हुआ रास में संवत्‌ १८५६ में मर गया / यह अश ““राजपूताने का ई 
| इतिहास” (५० ६९६ ) तथा “खितड़ी का इतिहास” ( प्र, ४० ) से लिया हैं. उनमें ! 
( फतहपुर की लड़ाई का सबने १८५६-४८ ठीक नहीं है । उस अवसर के लिखित काग्रजों ! 
£ में 'कोज की लड़ाई' का संवत्‌ १८५४ दिया है। 
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[भ्र० १३ ] नाथावतों का इतिहास।......... १२३ ] 
जज लचछनचननछछन्न् ऋ छल. 
षीच में यह निश्रय हुआ था कि शेखाचत | इस देश में अधिक प्रसिद्धि होरही ! 
| सामन्‍त अपना मामला खत; देते रहें ई थी । इस लिए शेखावतों ने उसको 
! तब तक उनके यहां सेना ( सवार ) | अपने पत्ता में प्रिलाथा और लड़ाई ; 
न भेजे जांय, किंतु सम्बत १८४२-४३ ! शरू की। दूसरे इतिहासों में यह लिखा | 
$ का सामला उगाहने में खपास रोड़ा- $ है कि धनार्थी जाजे खुद उनसें मिल 
| रामजी, व्यास आशाराम जी और # गया था' कुछ भी हो उसकी प्रयोजन 
न्‍ बोहरा दीनारामजी ने उपरोक्त निश्चय ; सिद्धि के लिए सिद्धानियों के मत को ; 
॥ को मिदा दिया और कई सामन्तों के । मानने वाले बाघसिंहजी ने भी सीकर ) 
६ १०-१०;२०-२० ही नहीं सो सो सवार । लिंधाणा और फतहपुर में दरडखरूप | 
॥ भेज दिये ओर प्रत्येक सवार की ||) | अथ संग्रह किया था और जाज की .* 
$ से २) प्रतिदिन तक की तलब करवादी * सहायता पाकर जयपुर की सेनाओं से ; 
4 इस प्रकार से कर वसूल करने का एक | लड़ने में प्रवृत हुए थे ' लड़ाई का मैदान | 
| नाम तो “दस्तग़” है और दूसरा है ; फतहुपुर के समीप था और जयपुर की । 
4 “धौंस” । ऐसी धौंध का उपयोग | फौजों ८ संचालक खबासजी तथा 
$ शांति में उद्देग करने वाला या सदा | शेखावतों के जाज दामस थे। “वीर | 
| के सह्ृतोव में बेर बढ़ाने वाला होता | विनोद” (० ८१) में ल्िखाहै कि | 
है और परिणाम में युद्ध होते से | जार्ज के पास १२ सो सिपाहियों की | 
* उसकी समाप्ति होती है। ३ पेंदल पल्टन 3 
ह $ अश्वारोही सेना, २ सो रहेले, दोसो | 
+ (१३) दीनारांम की उपरोक्त | हरियाना के और १४ तोप थीं। इनके 
! घौंस से शेखावादी के सामन्त नाराज + सिद्या बाधसिंहादि के आदमी और | 
$ होगये और उनको सूचित किया कि | जयपुर राज्यकी ४० हजार फौजें अलग 
| “बह दरतग सहित मूँफणु चले जांय! ॥ थीं। इस प्रकार के आयोजन सामने | 
। किंतु प्रधानों ने उस सूचना को सुनी $ आजाने पर खबास रोड़ारामजी के आ- 
| झनहुनी बनादी और पररपर का ॥ देश से लड़ाईशुरू हुई। “टाडराजप्थान | 
| विरोध बढ़ा लिया। उन दिनों युद्धादि | (५० ७३१ ) में लिखा है कि जाज |! 
| के सम्बन्ध में मिस्टर जाजे दामस की | दामस की शिक्षित सेना के सामनें “4 
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' आकर नाथावतों का इतिहास । [ आ० १३] | 
व्ननाकशतशियिय ता तनततत(5+++ 
| जयपुर की अनभ्यस्त सेवा ने आरंभ | लूद लिया। उसी अबसंर में उसने 
+ ही में अपनी कमजोरी दिखलादी ओर । जयपुर से विशेष फोजें आने की अ- | 
4 थोड़ो ही देर में खेत छोड़ कर अलग | बाई छुनी तव अपने कैंप के चारों ओर 
| चली गई। यह देख कर “ख्णडेला का भाड़ के कारों की गुधी हुई बाँड़ खड़ी ॥ 
। इतिहास” (प० १४० ) के अनुसार ॥ करवादी और खाई भी खुदवाई परन्‍्तु 
। 
| जञाज दामस ने जयपुर के तोपछाने + उसके पूरी करने में पहाड़ जैसे टीबे ) 
अपने अधिकार में कर लिए ओर | काबू में नहीं आए । इस प्रकार की 
अनायास हो विजयी होगया। इस # पज्यूती हो जाने पर भी जयपुर की | 
विषय सें संबत्‌ १८६२ के छपे हुए £ द्ौज्ञ क्षिजकी नहीं उन्होंने जाजगमसत 
“४ जञाज दासस के सफरनासे ” में | पर हमरा किया और चारों ओर से 
(१० १५१ से १७७ ) तक जो कुछ + घेर त्िया अन्त में जयपर की फोर 
लिखा दे उसका सारांश यहां इसलिए | हार गई। दूसरे दिन उन.लोगों ने 
प्राकशित किया गया है कि उससे ; ७ हज्ञार॒सैनिकों-का एक बड़ा गिरोह 
“फ्लाज की लड़ाई” के एक दो रहस्य | (संघ) बनाया और जाज की फौजों / 
और मालूम हो सकते हैं। पर आक्रमण क्रिया। यह देख कर जाज + 
(१४) सफरनामे में लिखा है | क्ी८ सो सेनिकों की दो पल्टन तथा 
| कि जाज दामस को बामनराव ने जय- | दोसो रुेले और !० तोप खड़ी 
$ पुर से सामना न.करने की सलाह ढी | करके उनका सामना क्रिया। उस 
थी किन्तु साहसी दामस ठहरा नहीं। £ समय जैपुर की फौज एक दीवे -के 
£ उसने अपनी फोजे फतहपुर के पास ! हलाव में चली .गई थीं इस कारश 
भिजवादी । परन्तु वहां के बाशिदों ते | उनकी फिर हार होगई। इसी प्रकार ! 
ई फौजों के जाते ही छुए वन्द्र कर दिए ! तीसरी बार जयपुर के एक बड़े संघ ने 
| इस कारण जाज नाराज हुआ और ॥ खड् युद्ध किया जिसके असय आंक्- | 
$ जयपुर के साथ युद्ध किया। आरस्म + मण से जाने, टामस और उसकी 
| में दामस ने फत्हपुर से १० लाख ! फौज छक गए और अगल-बगल हो | 
£ लेकर उसे छोड़ देने का वचन दियाथा ; कर अलग हो गए । इस प्रकार "काज 
( किन्तु 5हराव.ते नहीं हुआ तब उसे | की लड़ाई” का पहला दृष्य समाप्त हुआ 
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| [ भ० १३ ] नाथावतों का इतिहास । २२५ 
। ओर दूसरे के लिए रणोत्साही रणजीत | के बाद खय॑ रणजीतसिहजी ने काज 
| सिंहजी का आदर पूषेक आवाहन | की लड़ाहै का दूसरा हय आरंभ 
| | किया। जाज ने अपने सफरनामे में 
| हा थे | खुदने ज्ञाहिर किया हे कि उसके पास 
| ५) जा छिे। । ३ सेर से ज्यादा के गोले छोड़ने वाली 
| मालूम होता है कि रोड़ारामके दिचिक | तो नहीं पी और रएजीतसिजी ने 
जाने, जंगी सामान के परहस्त होजाने | १२ सेर तक के गोले छोड़ने वाली तोपें 
| और जयपुर राज्य के अपवाद: की , भगवाली थीं। इसलिए उन तोपों को | 
संभावना षन जाने से चौमूँ के अधी- ॥ जलीरों से जकड़ कर उक्त बेरे के चारों 
| श्वर ठाकुराँ रणजीतरसिहजी को बड़ा + ओर जहाँ तहाँ खड़ी करवादी और एक 
ज्ञोभ हुआ | उन्होंने पलवान सिंद के | सेएक अरेहुए हाथी उपस्थितकरादिए। 
| समान भारी क्रोध करके जाजे के सेना | उसके धाद उन्होंने अपने रणोत्साही | 
। रूप ऋाज को डथो देने के आयोजन + सेनिकों को युद्धारंभ की आज्ञा दी | | 
। उपस्थित किए। उनसें से प्रथम अपने । फिर क्या था वृत्तव्यूह (पूर्वोक्त गोले 
भरोसे के आत्मीय नाथावतों या | का एक अंश खुल गया और जाए | 
५ सजातीय कहबाहों का बहुत दूर में | (या क्राज ) के सेना समुद्र के चारों | 
| फैला हुआ एक ऐसा “ वृत्तव्यूह ” | ओर अकस्माव फिर गया। बात की | 
| (गोला या चेरा ) घनाया। जिसके ॥ बात में बाण-वहबहुझे और तलवारों 
| झन्दर आए हुए शबुओं के संनिक | की बौछार तथा तोप के गोलों की “| 
आदि अनायास पापिस न जासके | मारसे जाजके सैनिक हक पक्का भूल | 
। और अपने सैनिक शत्रुओं पर इच्छा- + गए और सेनिक शक्ति रूपी क्ाज | 
। नुसार आक्रमण करते रहें। इसके | के पेंदे में देद होगए। रणजीतसिंहजी 
| सिवा शेष सैनिकों को यपोचित स्थानों + के साहसी बीरों की सामथ्य के सामने ॥ 
में नियोजित कर दिया और उनको ! जहाज के शिक्षित सेनिकों ने सहसा ; 
| प्रत्येक अवसर में सचेत रहने के | शिर छुक्का लिया और जयपुर राज्य ॥ 
$ लिए भल्ती भाँति सममा दिया?। इस | का संपूर् जंगी सामान सुरक्तित रूप 
(चर तब तर से सावधान होजाने | में वापिस सौंप दिया। जाज॑दामस, 
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१ २२६ .... तायावर्तों का इतिहास । [ञ्र० १३] 


बडे फियदुर-१० ५०, 20 ४०००४-३३ 


किपम६६००१०० 


रणजीतसिंहजी की इस जीत से अवश्य | सिंहणी खंगारोत मारे भी गए थे तथा 
! ही दुखी.हुआ और 'किंकर्तव्यविसृह' ; पि विजय श्री रणजीतसिंहजी को ही 
बीदशा में आगेचला गया।. | प्रा हुई थी। चंद कवि ने लिखा है | 
| कफ कर कि “शहर फतेह१२ में फते-करी नंद | 
(१६) खणडंलाका इतिहास | उततेश। क्ाज गयो आपाण तजि 
| (९० १४० ) में लिखा है कि प्रधान ; जखि रणजीत नरेश ॥ १ ॥” “हंद | 
सेनापति की भीझ्ता (डरपोकपना ) ॥ सुधाधर” (काव्य) में यह लिखा है कि 
| से जयपुर राज्य के अपवाद का कारण , “कैल्यो फेल भूमी पर, फिरंगी जंगी | 
उपस्थित हुआ थां उसको पमरिद्ाने + क्लाज़ को- मीर उमराव, राव राणा 
| में चौज के अधीश्वर ठाकुरों रणजीत £ रतना जरे। केते देश देशनते, पेसले | 
। को ने ४8: पुरुषाथ की परा $ झशंक सन- सुनत चढ़ाए नाथ कुल । 
० नर के मर सम लिप के 2व जो इक, 
|! गड किरबाननते, नाच्यो छुंडमाली 
स्त किया। इसी प्रकार “टाडराजस्थानं | रा कय किते ररे । गत | 
| व ड03399) (९० ८२) ; रणजीत कर- बढ़ाई कीति, विज्यय के | 
"अर 8 पा कै 5 और | भाँति वारेठ बालावक्षजी ने भी लिखां || 
६०/ आद्‌ ६६ 
$ में लिखा है कि 'जयपुर दरबार के मम आह यम | 
। प्रधान सामंत रणजीतसिंहजी ने जा हम बागी हब हे 5 
जे | तोपखाना की | छुन के अराबी शोर 


;क्‍ 
दामस को पुरुषा 
| हराने में अपने पश्पार्थ की + शक्षे उमराव और- नाथावत वीर लाज | 


! पराकराषटा दिखिलायी थी और उसके | राखी वीर बाना की ॥ कीन्हों घमसान 


$ अगणित सेनिक भयभीत होकर खूय॑ | साज, भाग्यों खेत प्राण छोड़ि- ऐसे | 
| भाग गए थे / यद्यपि उस समय रण- | बलवान ते छारन घरांनाकी। समर , 
जीतसिंहजी बहुत घायल हुए ये और सम, सागर सें फेट रणजीत की से 
| उनके साथ के दो 4 कस 
कल दा सरदार (१) बहा- ; फूदगी जहांज. की जहाज मसतानां 
| कर जो खंगारोत तथा (२) पहाड़ | की ॥३॥” इस प्रकार ेझ्ों कवियों | 
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॥ [अआ० १३ ] नाथावतों का इतिहास | श्श 


न्््श 
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पल 


। ओर विद्वानों ने रणजीतसिंहजी की | बेद” वतम्ान्‌ में विद्यमान हैं इनके । 
॥| गुणगरिमा का गहरा व धान कियांधा ; पूवज प्राचोन काल में युद्धामिलाषी | 
$ और उनको नाथावत कुल का कमल । योद्ाओं के साथ रहते थे और बहते | 
॥ दिवाकर बतलाया था | अस्तु | उपरोक $ हुए खून के बड़े बड़े घावों में दॉके । 
 भ्रन्‍्पों में “क्राज की लड़ाई का सं० | लगाना खून के वेग को रोकना असच्य | 
| किसी में १८५५ किसी में ५६ और | पीड़ा को घदाना और सम्पूर्ण घायलों | 
। किसी में ५८ दिया है परंतु “पुराने ; को अच्छे करना आदि सभो काम , 
| कागज” (न० ४३४-३५ ) से प्रमा- करते थे। ऐसे बेच या हकीम उन 
+ णित होता है कि उस का उपक्राप् । दिनों भारत में सर्वत्र थे । और अख्न ६ 
! सवत १८०१ में आरंभ होगया था । | चिकित्सा के चमत्कार पूर्ण कामों पें । 
| और तप्निमित संवत १६१५३ के कागण | अपनी योग्यता दिखलाते थे। ऐसे ही |! 
4 में रणजीतसिंहजी के सेनिक फतह- | वेच फतहपुर की लड़ाई में मौजूद रहे | 
पर चहे गए थे। अत; संवत्‌ १८५४ के ५ थे और घायल वीरों का इलाज किया 
$ झार॑म में “फ्ाज की लड़ाई हुई थी। | ग। अरे रणजीतसिंह जी अवश्य | 
| उस अबसर के खर्च के वही खातों से ; मा थे। के हवस | 
|] सूचित होता है कि जहाज की लड़ाई । रह कल ४ युद्धों में अपना । 
| में जीत कर आए हुए आद्ियों को |! जल हे हर बा हर | 
! रणजीतसिंहजी ने वखसीस, इनाम, | की ही सेवा न | कितु उत । 
| 


] कड़े, शिरोपाव, मुहरें और जागीर | मरहतों के अहोरात्र के सन्ताप मिटा 


। दी थीं और जो लोग युद्ध में मर गए $ कर उन्होंने राजपृताने भर को खुख , 
उनके नुकते करवाए थे । $ की नींद सोने का बहुत कुछ अवसर 

| (१८) लड़ाई से -आए पी | दिया था और अपना तथा अपने 

। रणजीतसिंहजी का चौमूनिवास रहा, । मालिकों का यश फैलाया था| 

| बह बहुत घायल होकर आए थे इस $_ (१६) “पुराने कागज" ( ले० । 
| लिए के दिनों तक उनकी मल्हमपदी | ३६१ और ६३) से सूचित होता है |. 
| होती रही । चौसू में जो “ कोधल्या [ कि रणजीतर्िहजो का विवाह चोरू | 
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ताथावतों का इतिहास । [ भ्र० १३ ] | 


में काँयलोतों के यहाँ संत १८४२ | ही विवाह हुआ था। उनकी (१) ! ह 
के माघ शुक्ध बसन्‍्त पश्मी को हुआ ; स्लो आनन्दकुँवरि ( काँपलोत जी ) | 
| था । उन दिनों अपने खून के पसीने | चोरू के ठाइुर हरीसिहजी की पृश्री | 
| ले पेदा किए हुए धन को अमीर गरीब 4 थे । उनके उदर से दो पुत्र उत्पन्न | 
सब लोग विवाहादि के अवसर में बड़े | हुए । उनमें ( १ ) कृष्णसिह जी को | 
( बिचार के साथ नियमित माज्रा में ॥ पिता का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ । 
बर्तते थे । प्रतीति के लिए यहाँ रण- । और (२) चतुरशाल जी अपुश्न मरे । | 
| जीतसिंहजी के विवाह का व्यय विदित | रणजीतसिंह जी के “स्मृति चिन्हों । 
! किया है। पहिले उनकी सगाई हुईं | में”उनकी घम पत्नी कॉघलोत जी ने 
थी। उसमें गणेश १। नवग्रह ॥2)॥  चौसूँ चौपड़ के पास संवत्‌!८१४ में (. 
॥|। मंदिर +| माता २) दिकृपाल £)॥ | रघुनाथजी का मंदिर बनवायां था | 
दिहाड़ी १) राजकलश १) आरता १) | और जाज युद्ध का विजय फल प्राप्त 6 
| बिदागी ४४) और त्पागें १४) दिए । किया था। वह मंदिर उन दिनों चौसू 4 
|] थें।और विवाह में बरी ४०६॥) पढ़ला | जानरायजी के महनतों को दिया गया | 
२) बींद की पोशाक २०२) आतिशवा । था। उस समय महन्त चरणदासजी । 
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० 
ध््स्स्ज 


| फेरे १३२) और भोजन तथा त्याग ॥ दासजी के प्रशिष्य ये । चौमूँ के 


जी २३)बान २७८) गायन बादन ४) | थे वह हरीदासजी के शिष्य और । 
[रेप कबे।. सा अल बता | 
पा २० ) रेणजीतसिहजी का एक | का आदर करते थे। ! 
। तेरहवां भ्रध्याय | 
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*ः ॥ | ] 

| तन ह व तो का दत् तह | | 

! नाथाबता का रस | 

|] -«22॥28०-- 

| 65७ 

। कृष्णापिंहजी 

| “+ भी ैंडवती की: 

| (१४) 

| ९ $ । 

॥ (१) जहाज की लड़ाई में जीतकर | रणजीतसिंदजी भरी जवानी में पर- 

| आए पीछे रणजीतसिजी ज्यादा दिन | लोक पधारे और खेल कूद से राजी | 
ही] + 0. 9५७ कर का 

। जीवित नहीं रहे। दूसरे वष से द्दी | होने वाले नन्हे से क्ृष्णसिहजी ने + 

है 


बी 
७०८८-८4 


कव॒ कक है झ्ध श्र ३ ह 
देदान्त हो गया तन उनके ज्ये्ठ पुथ | दिक्ाने का कार्य-भार ग्रहण किया। | 


कृप्णसिंतजी घौरूँ के मालिक हुए। | उस समय भी राजाओं का दक्तिणी ! 
4 


ुड ७०० ७. 








| कृष्णूसिदजी का जन्म संचत्‌ १८५० ! मराठों या पिण्डारियों हर पिण्ड कै | 
। गवबु पर | ॥ छूटा था, जहाँ तहाँ लूगखोस या धागा 
| 5 े पर ही हे ! | भींगी हो ही रही थी, ऐसे अवसर में | 
| मी | । चौसूं की प्रजां ने बालक मालिक को ! 
| / चं ७, <है “व, | राजी रखने और सुयोग्य बनाने को | 
तल हे बा ८ ह ४2६ ; पूरा ध्यान रखा और सब काम बड़ी |! 
! ग्त। व है! रा । | दक्षता से करवाए। । 
पं 02202 । (२) उन दिनों चोहूँ के चारों | 
! के श्रावग शुक्ल पंचमी -चन्द्रवार को [ वर्ण बुद्धिमान महुष्यों से खाली नहीं | 
| हृष्ट १६४४ से श२६२७४२० और ; थे। (१) अहाणों में प० चेनरामजी, | 
+ लग्न श२६।९३४ में हुआ था । जन्म | जगन्नाथजी, व्यास पलदेवजी, जोसी |] 
$ से ४ हो बे पीढे संवत्‌ १८१५ की ; सालग्रामंजी और मिश्र भागीरधर्जी | 
; 


“ सिंहजी और दलेशं | 
मुकुद धारण हो गया । छृष्णसिहजी | सहजी और दलेलंसिंह जी थे (३) ॥ 


अब तक कुमार थे अब ठाकुर हो गए। ६ वेश्यों में महृता सवाईरामजी, शाह , 
वर की लीला है, छत्बीस वे के | कासीरामजी और अमरचन्दजी थे (४) $ 
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श्रदपून्यू को उनके मध्तक पर धवल ॥ थे (२क्षत्रियों में दृलहर्सिहजी, हिन्दूः 
मु 
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3425 कि आ5 %ऋ 59 मा क। 
; शहरों में रणजीता और जेंसा थे ओर | जी स्पोपुर के किशोरदास जी की (८) ; 
| बुर पठानों में दाजद्खाँ,पहांहुरखोँ ॥ हाड़ीजी दूँदी के दीपसिहजी की (६) | 
4 और साहिबा आदि ये। झत; चारों | खींचणर्जी राजा बलवंतसिंह की और ' 
| ओर लूट खोस होती रहने पर भी भद्र $ (१०) महाराणी राठौड़ जी जोधपुर के ! 
| पुश्षों का निरीक्षाणरहने से दृष्ण सिंहजी। थे। 'वेशावली? (ग) में लिखा दे कि ५ 
$ को किसी प्रकार वी वाधा विन्‍्ता या | इनके साथ प्रहाराज प्रतापसिंहजी का | 
- $ कष्टकर कामों का अतुभव नहीं हुआ । |! विवाह सम्बत १८४५७ में पुष्कर में हुआ। 
उस अवस्या के एक चित्र से आभासित ; था। वहां से जयपुर आते समय रास्ते | 
। होता है कि 'सुकुमार कृष्णसिंहजी | में चौझूँ के समीप दॉव्यावास आए । 
| जिस समय घोड़े पर बैठ कर बाहर | तब इनका बांडी नदी के किनारे पर ! 
( जातेउस समय सेकड़ों नर नारी उमको $ आकैड़ा में डेरा हुआ था । ४ दिन 5हरे | 
' देखने के लिये उद्ग्रीव रहते थे और ; थे चोमूँ की ओर से स्वागत हुआ था । ! 
! झनेकों शूरसामन्त शब्ताल्लों से छुस | “जयपुर हिस्टी” (अ० ४) में लिखा ! 
| ब्लित होकर उनके आगे पीछे या बाएं । है कि 'ब्भान गोविंद्देवजी के पीछे | 
| दाहिने दल बॉध कर कायदे से चलते | के फैचारे प्रतापसिंह जी ने बनवाए ये । 
 थे। कृष्णसिंहजी के बाल्प.काल (६ | और उसकी साता ने संवत १८६० सें | 
| दष की अवस्था ) में ही सेवत्‌ १८६० || एक दासी को बड़ारण की पदवी दी थी। | 
| के आदर में जयपुर नरेश महाराजा | (३) महाराज प्रतापसिंहजी के | 
६ प्रतापसिहजी का खगे वास हो गया | खर्गबासी होने पर जगतसिंहजी ने / 
५ था ।उनके १० रानियां थीं। (१) राठोड़ $ जयपुर का राज्य प्रहण किया। पर: | 
: जी रतलाम के निर्भंपसिहजी की (२) | परागत कायदा के झलुसार कृष्ण- ईक्‍ 
: * जादूणजीराजा माणकपालजी की (२३) । सिंहजी ने उनके राजतिलक का दस्तूर | 
| राणावत जी भीमसिहजी की (४ ) | सम्पन्न किया और सब प्रकार के 
+ तैंबरजी पाटण के संपतसिहजी की * सलाह मशवरे में | 
६ $ सलाह मशवरे या नज़र आदि सें ! 
! (0) म्यायीजी अखेसिही की (६) | शामिल रहे। उस समय उनकी सवारी 
4 भालीजी हलवद के जसवंतर्सिहकी (इन | बड़े ठाद बाद की लगी थी । जगतर्सिह 
के जगतसिहजी हुए थे ।) ( ७) गौड़ [ जी के राजा होने के बाद जयपुर राज्य 
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| । [अ०९१४-] नाथावतों का इतिहास | २३११ १ 
मं 'कृष्णाहुमारी' का एक नया बसेड़ा | के आश्रय में | 
५ हा आश्रय अलक्तित होगए और ै 
| सड़ा हुआ था। मेवाड़ के महाराणा + जयपुर की सेनाओं ने जोधर के | 
: भीमसिंहजी की बेदी 'कृष्णझुँवरि' | चारों ओर घेरा लगा दिया। “चंद” 
| रूपवान थी। उसकी पहली सगाई $ ने लिखा है कि “गही कोद की ओद |! 
ई जोधपुर के भीमसिहजी से हुई थी। | को; मानप्रभा बलमन्द । लूदि जोधपुर | 
| दैवात्‌ वह मर गए, तब सगाई बदल # को लियो कृष्ण सुभाग बलन्द ॥१॥” ।| 
; गई उनके मरने पर मानसिंहजी जोधपुर | उधर महाराणा भीमसिहली ने इस ; 
! के राजा हुए। पोहकरण के ठाकुर | प्रकार के अनेकों हृत्यांकाणड न होने | 
$ सवाईसिंहजी को यह अभीष्ट नहीं | देंने के विचार से 'कृष्णकुँवरि को | 
4 था। उन्होंने घखेड़ा खड़ा करने के | ज़हर दिलवा दिया और अनेकों 
| लिए कृष्णा के निमित्त जगतसिहजी ; के बदले एक की हत्या करवादी। श्री .] 
| को उत्साहित किया तब उन्होंने उस | ओाओी में अपने इतिहास के ( ४० ६ 
| के लिए सिजारा भिजवा दिया।उसी । १०५५) में लिखा है कि उसे तीन बार | 
। अवसर में सवाईसिंहजी ने मानसिह | + दिया गया था मगर छत्यु न हुई । 
| जी को भी भह़का दिया, तब उन्‍होंने | हे उलदी मैं निकल गया) तब अमल | 
| छिंजारे की रोक के लिए फौज भेज | खिलाकर सा किया गया | उसी | 
| दीं यह सुनकर जगतपिह जीं बड़े | अब में टोंक कै नि मोरखी | 
। क्रोधित हुए । उन्होंने जोधपुर पर सत्वर । पठा ण॒ (जो मीरू के नामसे विस्यात था) |] 
|! चंढ़ाई की । उसमें सभी शूर-सामन्‍्त | मे शर पह शहा३ औ। महात ५ 
+ शामिल हुए और अपना अपना पु | ४५0 कक गा क् । 
6 है 

| मिलन | से लिए थे ऐसे ही मौके में मीरखाने / 
! (9) इतिहासों में लिखा है | घन संग्रह करने की कामना से जयपुर" | 





| 
) कि 'उस समय जयपुर की सेनाओं के £ में जाकर युद्ध लड़ दिया। 'दाडराज- ; 


' अमिद आरोपणों से मारवाड़ियों के ६ स्थान! (०६२४) में लिखा है कि बुदेरे ( 
|] जम्घटे इतने हलके होगए थे कि ख्॑ | सीरंखाँ की दुर्नोति देख कर माजी- | 
| मोषपुर महाराज अपने अमेद्य दुगे | साहिबा राठैडजी ने चतुर सहुष्पों | 
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| के माफत जगतसिंहजी के समीप | अमेक जगह उदय होरहे थे और इस । 
| ग हर “नायबेहाकाए'" : देश के राजाओं के लिए मरहरों को देने | 
3 ; २७५ ) मेंलिखा है कि 'मीरखाँ | के चतुपीश कर की पाँव में कोढ़ घन | 
| केयुद्ध के समय कृष्ण सिंहजी को चेहरा ५ रहे ये “पुराने कागज” ( ने, ४८५) |! 
;क्‍ चमकता था और शब्रगण उस से ; सम्बद १८६७ के पौष माघ के पत्रों: ! 
! ज्ञोभित होते थे।' उस युद्ध में घन | से सूचित होतां हे कि रजाबहादुर | 
[ कह बहुत अधिक हानि हुई थी। 4 के सम्बंध सें कृष्णसिहजी के बड़े भाई । 
| “इतिहास राजस्थान”(प. १२२) में ॥ रावलबेरी ् हे जो... 
कक 6 के में | रावलबेरीसालजी ने सामोद से जो.) 
।' |! उपरोक्त युद्धों में महा- | कुछ सूचित किया था वह अत्तरसह ; 
$ राजजगतसिंहजी के अगणित मनुष्यों | सत्य था। उन्होंने लिखा था कि' । 
३ का निर्थंक नाश हुआ था और व्यथ “विरेजीब भाई कृष्णसिंहजी, रजाब- । 
॥ धन ज़ोया गया था। 'टड़्राजस्थान” | हादुर का कोई विश्वास नहीं वह कहता 
| (६ २६०-२) की दिषणी में लिखा | के औौर है और करता बढ और है ५ 
| है कि- संबत्‌ १८६३ में में जयपुरके | अत सावधान रहना और होशियारः £ 
| समीप होकर निकला था उस समय / आदमी इकट़े करना |? ऐसी-अवाई । 
हे खो देखा था कि जयपुर के और / ( "ेति ) भी छुनी जाती है.कि | 
! २३ 3 बुद्द में मरे हुए महुष्यों | के कालख से छूँच करके डहरे ढेरा | 
| ५ डो के अगशित अप्विपंजर 4 आओ और फ्रि इधर आवेगा।' श्त ; 
; पड़े सड़ रहे थे और युद्ध -की गत- | प्रकार एक साहस शन्ुके सहसा आने, 
| भोषणता बतला रहे थे। 4 के सप्राचार चारों ओर से आते ! 
४ हने पर भी सोलह वर्ष के 
| (५) उस युद्ध के | हमर बल 
' युद्ध के ५ वर्ष पीछे है 
| इृष्यालिहनी को एक दुस्साइसी शह ! 353 बल्कि उसे पूर्णतया | 
$ से युद्ध करनेका मौका मिला । शत्न | न करने के लिए सिंह के समान | 
| तु $ उद्प्रीव होगए और अपने सहगामी / 
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के नाम था रजाबहादुर; उन द्विनों गं 
| मीरखों, शुझमद्शाइसों छोर दिनों | शुरवीरों को समयोचित प्रबोध कर के | 
। बहादुर उसे घर हखों और रजा । निःशंक बना दिये । इस प्रकार करने ! 
हज पूत बहादुर भारत में ई के थोड़े ही दिन । र करने | 
७.७ (० भाड़ हो दिन पीछे रजाबहादुर:की ( 
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बज 
| [ भ्र० १४ | नाथावतों का इतिहास । २३३ । 
| ४७४ छल लजडलजजछ आज आस जजणणलननललि्छिषट््डि। 
। फोर चोसू के समीप बाँडी नदी के | है कि सवत्‌ १८६६ में पूर्षोक्त सम * 
| दज्तिणी तद पर आपहुँची और वहीं , रूफिरंगी की पत्नी 'समख्वेगम! चौमू £ 
! से जंगी तोपों के घनगर्जन जैसे शब्द | आई थी।सीतानाथ की हूँगरी में ढेरे | 
| काने लगी। पहले लिखा गया है कि | किए थे। उन दिनों पीहाला दरवाजा | 
| “वौमू का धराधार किला हालू भू बाहर वर्त्तमान परकोदा की जगह काँटों ! 
| भाग में है और उसके चारों ओर | की बाड़ का काटा (फाटक) था जिस 

सघन वृक्ष होने से वह दूर से दीखता । पर पठानों के पहरे-तईनात रहते थे। | 
|; नहीं है !'. उसी को लेने के लिए रजा | बेगम के एक असहँदे कनंल ने उस | 
| पहाहुर ते अन्दाज लगाया था कि ; भाग से शहर में घुसने का प्रयत्त किया 
4 गोलाशष्टि से घबड़ाकर कृष्णसिंहजी | किन्तु प्रांत रक्तक पठानों के तयार | 
| बाहर आजायँंगेऔर में अन्दरजाकर | रोगाने से वह वापस चला गया। | 
| गढ़ ले सुंगा और बस्ती को बरबाद || “नाथवेश प्रकाश! (पय २७०) में 

३ कर हूँगा ।' परंतु मन के लड्डू सीठे । लिखा है कि समरू बेगम ने चौसूँ पर 
$ नहीं होसके। उसने १५ दिन तक गढ़ || पढ़ाई की उस समय उसका कर्नेल ।क्‍ 
! के चारों ओर की बनी में तोपें चलाई । आगे आया था उसको कृष्णसिंहजी ने 

+ किंतु कोई फल नहीं हुआ। अन्त में | संसेन्यप्रास्त किया और उसके साथ | 
| “शादंहिस्द्री” (ए. १४) के लेखानुसार ; वालों के रुएड झुगड उड़ाकर पीछा हधा । 
! शहागत श्चु को परास्त करने के लिए ॥ दिया। इंस घटना के थोड़े ही दिन पीछे | 
| कृष्णसिहजी ने अपनी फौजें सजवाई | जयपुर राज्यके प्रसिद्ध स्थान दोरड़ी के | 

और रजाबहादुर को हराकर विजयी ह में मरहयें ने अपना झषिकार :_ 
| हुए । “पुराने कागज” (ने. ४६८) से । जमाना चाहा था उसको हटाने के लिए | 

$ सूचित होता हैकि यह युद्ध संव१८६६ | ६४8 ली ने कृष्णसिंह जी के संर- ॥; 
| के. अन्त में हुआ था और एतन्निमित् | _ ३ बा तोप और आवश्यक फौजे | 
५ ४०९ ५) विशेष कामों में खचे हुए थे । | भिजवाई | उनको लेकर कृष्णसिंह ज़ी | 
४ ह | वहाँ गए और मरहठों को सवंधा हटा | 
| (३) “पुराने कागज? ( नं. ४९७) ; देने में अपने बढ़े हुए बल के वेग का ५ 
$ के एक ख़ाता वही से आभासित हुआ | अच्छा परिचय दिया। सबत्‌ १८६९ $ 
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॥ 


' कक 75 अधाबतों का इतिहास । [ 
| 
! के पौष बुदी १३ के एक पत्र से प्रकद !' धीन ओर विश्वाश पात्र होते थे। 
६ हुआ है कि.एक वार कोटा के दीवान्‌ ६ संवत्‌ १८६६ में चौसू के उपसमीषी | 
+ जालिमसिंह जी कालाने रणपम्मोर | 'पचकोत्या' से चौमूं के मिश्र भागीरथ 
पर अधिकार करने का विचार किया + सिंहजी ने लिखा थां कि (१) शन्ूलोग / 
था उसको कार्य रूप में परिणतकरने £ अभी सो रहे हैं (शांत हैं) अगर 
| के लिए फौजें भी भेजदी थीं। परन्तु | जागेंगे ( उत्पात करेंगे ) तो विश्वास ॥ 
किले वालों को कृष्णसिंह जी की पूण + रखिये हम उनको तत्काल ही नत ; 
! सहायता प्राप्त रहने से उन्होंने काला | मस्तक बनादगे / (२) द्योराला से | 
जी को हिला दिया ओर अन्दर नहीं 4 पुरोहित जगन्नाथजी ने लिखा था कि 
| आने दिया। उन दिनों इस प्रकार की | नवाब जी की फौजें शेखावादी में ( 
+ छीना ऋपदी या उत्पात हर जगह होते | जोयगी उनको चोर के गांवों से हधर | 
॒ रहते थे ओर उनको हरतरह से हदाते | उधर दालकर निकाल देना, यहाँ की ! 
| रहने में उन दिलों के राजा, रंक, रईश | कोई चिता मत करना, हम सब छुछ | 
सब जाम्रत थे। ऐसे उत्पातों से अपनी | करलेंगे / और (३) शाह दीपचन्द ई 
| प्रजा को बचाते रहने के लिये चौमूँ | जो ने लिखा था कि ठगों की ठोकरों | 
| सामोद के सरदार अपने गाँवों में हर | से आदमी हेरान हो गए हैं। इसलिए । 
| जगह वीर साहसी और वुद्धिमान सतु- ६ हँसारा विचार हे कि उन के सैड़ कूट 
ध्यों को रखते थे और वे लोग अपने | दिये जाँय । अस्तु। ; 
| यहां की प्रतिक्षण की परिस्थिति कृष्ण- + .' ! 
सिंहादि को प्रतिदिन (या आवश्यक ॥ (७) उपरोक्त प्रकार के कारणों | 
| होता तो प्रति प्रहर) सूचित करते £ रो देंदय में रखकर क्ृष्णसिहजी ने | 
$ रहते थे। इस काम के लिए स्थान स्थान | चौमूँ की वसापत को भी बदला था। ६ 
में चुड़सवार सुंतरसवार या डांक के | उसमें रक्ताविधान बने रहने की खुविधा | 
+ आदमी भी तहनात थे। उस जमाने | को मुख्य मान कर “चौमुहाँगढ़” के । 
! के पन्नों के पढ़ने से प्रकट होता है कि £ धुवपोल' (प्राचीनप्रवेशद्वार) को बदल । 
वास्तव सें उन दिनों ब्राह्मण क्षत्री वैश्य | कर पश्चिमामिमुखी बनाया। उसके सा ( 
£ श्र सब लोग निःशक, साहसी, खा- | भने और शहर के अन्दर बषोती ने थे 
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| [ ञ्र० १४ ] नाथावतों का इतिद्ास | २३३ | 
्न््ज्य्अञ»»२44ंंं?़््च््ि्डजड-््_ 
। उनको भरवाए। पीहाला दरवाजा की | श्रीगणेश कृष्णसिहजी ने हो किया था | 


| 'ओर के एकमान्न बाजार को संकुचित , और हाथियों के ठान के श्रवाभिशुख | 
? मान कर शहर के प्रधान भागों में कई ॥ दरवाजे को बदल कर गणेशजी के ( 
| बाजार नियत किए। पीहाला दरवाजा से ; तीचे का दरवाजा उन्होंने ही बनवाया | 
! बावड़ी दरवाजा होते हुए शेखावादी | था । इस प्रकार की सुविधा जनक | 
| आदि देशों के राहगीरों की रक्षा के | अदला बदली करने के अनंतर संवत्‌ | 
$ लिए शहर के पूर्वात्तर प्रान्त में मीणे । १८६६-७४ में कृष्णसिहजी ने चौसू । 
| पठान और राजघर के क्षत्रियों को । से पश्चिम में ९ कोस पर रैशवाल के | 
+ बसाए। होली दरवाजा होकर पश्चिम । समीप के खारड़े में “कृष्णगढ़” बसा- / 
॥ दिशा के गाँवों के व्यवसायी वगे का ॥ या। पह छोटा किन्तु व्यवप्ताय प्रसिद्ध | 
$ आवागमन अधिक मान कर उप्त प्रांत $ सुन्दर शहर सिर ९० बीघा के विस्तार । 
| में नाई, धोषी, 'भड़मूजे, मणियार, | में हे इसमें बीच का बाजार चौपड़ । 
। माली, कोली, चमार,तेली, नायक और (का है उसमें धनीमानी तथा नेमीपर्मी | 
। महतरों आदि को आबाद किया | | व्यापारी व्यापार करते हैं और शहर | 

रावण दरवाजा होकर दक्तिण देश के | के चारों ओर परकोदा भी है। आरंभ !| 
। सज्जन दुजन सभी लोग आते थे अतः | की अवस्था मैं (संवत्‌ १८६६-७९) में ! 
| उस जिले में न्यारे, नागोरी, सोरगर, | वहाँ नमक के व्यापार का वाहुल्य | 
+ रैबारी और लुहार आदि को स्थाना- | होने से उसकी चुंगी से चोमूँको | 
| पत्न किये और शहर के प्रधान खणडों | अधिक लांभथा। अब वह व्यापार उठ 
। में पुरोहितों के बास, छुखमारियों के | गया। चौमूँ से इतनी दूर पर।ऐसे । 
| 'बास, खातों, छुनार ओर नाइयों के + शहर के आबाद करने का मुरुष कारण | 
! 
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ई 


ई 
बास कायम करके धर्मोनुष्ठादि में | व्यवसाय था । इसके सिवा एक गौण | 
| सुविधा मिलती रहने के विचार से | कारण पह भी था कि 'संवत १८६७ 7 
। सब के मध्य में बहापुरी' नाम के प्रांत | में चोमूँ के समीप से कौजर . जाति .] 
$ सें तामड़ायतों को स्थान द्िया। इस | की एक नवयुवती वहाँ चली गई थी ! 

| प्रकार वर्तमान सदव्यवस्थ चौपूँ का | उसको उधर के.अधिवासियों ने.जब- | 


$ खत सुचारू खरूप होता रहने का ।देस्ती रख लो-और वापिस लाने । 
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५ २३६ नाथावतों का इतिहास । [ श्र० १४] ! 
| न््््््््््व्च्ल््ल्ल््््््््््॥७् ँ्:-चअलब्लच््शच्य््क््डःः 
! | 


हे 
। पर झगड़ा किया। अतः इस प्रकार | को भी बदला था। पहले परस्पर मिलते ( 
| के ऋगड़ा होने के खोटे अड्डों को जड़ | समय जैसीताराम जी की? कहते थे ! 
4 पूल से उड़ा ऐेंने के लिए कृष्णसिहजी | उसके बदले जिश्रीक्षष्शविहारीजी की! ! 
! ने वहाँ शहर बसा दिया और स्थायी ६ कहना शहू किया और झुहर में पहले | 
$ शांति स्थपित रहने का सदा के लिए | भरीविष्णु' णा 'ओसीतारामोजपति/ | 
| संचार कर दिया । थोड़े दिन पीछे | आदि था उत्तकी जगह 'शओक्ृष्णवि- | 
; बृष्णसिहजी ने कृष्णगढ़ में कृष्ण- $ हारीजी सदा सहायः बनवा दिया। । 
| मंदिर घनवाया। उसकी / में कष्णरि 
; बज हि और । (८) संवत १८७० में कृष्णसिंह ; 
5 | नि संगत 7668 है? इसरे जेठ जीका दूसरा विवाह हुआ उस समय | 
| पतठठा संत 59) है इुसर मठ । वागत परिणीता के साथ में एक 
$ झुद्दी १२ शनीवार को की गई | उसके * ;; दिजदमपती “ ] 
| चौमँ के प॑ दमपती 'त्राह्मण ब्राह्मणी)भी | 
॥ लिए काशी-जयपुर और चोमू के पंडित | 
$ बुलाए गए थे | प्रतिष्ठा (५ दिन में | आये पे, उनके 8 निवोह के लिए ई 
| पृ हुई थी। समाति के अवसर में | रेष्णसिहजी ने चर के तामड़ में ! 
$ क्रष्णसिहजी खथ पधारे ये। साथ मैं | हिस्सा दिलाने का विचार किया किन्तु | 
| शष्शसिहजी ख़य॑ पधारे पे साध में ; ५ | 
/ कईठिकानों के सरदार भी थे। उत्सव | ऐसा करना उनकी आत्मा ने स्वीकार न्‍[ 
$ का समारोह अमूत पूर्व हुआ था। | शिया तब उसे छृष्णगढ़ मेज 


3 ॥| 
+ यथोचित सेवा पूजा होती रहने के | दिया और वहाँ का तामड़ायत बना || 


| विचार से वह मंदिर वतेमान महन्तों | दिया। ४ 


छकन्क 


| 

के उत्तराधिकारियों को दिया गया | (६ )“पुराने कागज (ने. ५०५) ! 
| था। बह सलेमाबाद से आकर हस्तेड़ा + से मालूम हुआ है कि संवत्‌ १८७० | 
रहे थे पीछे उनके शिष्य प्रशिष्यादि । में किला रणयभोर से कृष्णसिहजी , 

| रैणवाल में रहे और फिर कृष्णगढ़ £ के किलादार तथा उनके दुगरक्ञक ७२ । 
+ आकर रथायी हो गए। उसी अवसर डील चौसूं आएगेवह सवत १८७!में | 
| में कृष्शसिहजी ने अपने परंपरा के | वापिसगएउससमयजयपुर के तत्का- | 
 अविश्ादन में भी परिवर्तन किया था * लीन महाराज जगतसिंहजी ने अपने ! 
| और साथ ही राजहुद्रा (हुहर) के नाम | प्रधान मनन्‍्त्री मिश्र शिवनारायण जी हे 
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( [अ० १४] नाथावतों का इतिहास । २१७ | 


 टिशयमनलकमधनपादप-ममार लायक पाप पाप या ९३० प पक जनधन पधधप ३ ऊन्‍न्‍ | 
| की माफत १खास रक्‍का भिजवायाधा। | सहयोग से सौँचे बनवाए गए थे। साँचे | 
| उसका आशय यह था कि-दुर्गाध्यज्ष ; से लेकर कड़ाही तक काली मिट्टी की | 
|] की हैसियत से चौोम के सरदारों की | नाली बनवाई गई थी और उसी के ; 
| ओर के किलेदार तथा दुगेरज्ञक ७२ $ द्वारा गले हुए घातू तोपों के संचे में | 
ई सैनिक सदा से रहते आ रहे हैं अतः 4 ढालेगएवे। चौमू के तो पखाने में प्राचीन ] 


| भहाराजा साहिब की आज्ञा है कि | काल की अमेक प्रकारकी तोपहे जिनमें ] 
! उनके सनिकों ( डीलों ) को यथोचित । ए% मुंह की लम्बी नाल की, सो मुँह + 
$ शिष्टाचार के साथ के में प्रवेश | की या लोह पीतल आदि की संधरें | 
| कराना और उनका जो कदीमी कायदा | परन्तु उनमें नवनिर्तित्त “कृष्णबाण” | 
| सधता आंगा है उसको उसी माफिक | विशेष उपयोगी माने गए थे। उनके ; 
$ सवा कर रसीद मेजना। मिती पोष | पनाने में २४ सन पीतल, १९ सन ! 
। सुदी ११ सवत १८७१ / इस आशय | मिश्रधातु, १॥ मन जस्त, ३७ सेर 
| के खास रक्षे पर महाराज के हस्ताजर ; सोहागा, २६ सेर मोम, १५) रुपयों | 
। मन्त्री की मुहर और दफ्तर के अन्य ! का लोहा, ५] %० की राल, २॥| का ! 
| संकेत हुए थे । $ सफेदा, १ के तार, १) की पूजा | 
| | सामग्री ओर २ थान रेज्ी लगे थे। । 
$ (१०) “पुराने कागज” (ने. ५००) : के लक दम 
| ! इस सामान में समवत; दोनों त 
4 से सूचित हुआ है. कि संवत १८७२ | । 
। में गले दाली गई थी ओर चोमे के प्रत्येक | 
! में क्ृष्णसिहजी ने अपने कारीगरों से | ॥ ५ है| 
। शक, $ प्रहस्थी ने प्रति घर 5१ पीतल- और / 
 तोप हलवाई थी। उनके लिए विशेष | मोल! 
| प्रकार का आयोजन किया गया था। | का 3028 0020 | 
भारतकी प्राचीन परिपादके अलुसार |... ' ] 
। घांतुओं को गलाने के लिए भदियां | (११) “पुराने कागज? (नै० | 
$ बनवाई गई और उन पर नालीदार | ४४७) में लिखा हे कि सबत १८७२ | 
| कड़ाहों में धातू गलवाए गए। तोप में चौमूँ में फिरंगी की फौज आईथी, | 
) हालनेके लिए मोम, मिद्दी, झुलतानीं, | फिरंगी कौन कहां से क्यों आया था! | 
| रेजी, रजकण और तार आदि के [ इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। | 
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श्श्द्द नाथावतों का इतिहास । [अ० १३ | | 
| न आय नम 
| किन्तु उसके स्वागत आदि में सरकार | कितने प्रकार के पेशा करने वाले | 
* के सिवा बश्ती का भी सहयोग रहा । थे और कितनी जातियों का किस 
|] था। उसमें प्रत्येक्ष जाति के प्रत्येक | प्रकार जीवन निवाह या पालन पोषण | 
॥ घर से गेहाधीश की दैसियत के अनु- £ होरहा था। उन दिनों हर एक बे ; 
; सार १) से ५) र. तक दिया था और ( या थांभे में कम्त से कम २ स्त्री पुरुष 
| असमर्थ मलुष्यों से सिफ १०-१० सेर ! ओर ज्यादा से ज़्यादा ४० मनुष्यों 
$ अन्न लिया गया था| तोप तथा $ तक्क एकन्र रहते थे और इस प्रकार | 
) फिरंगी की वाह के कागज्ों से आभा | रहने में ही सब प्रकार की सुविधा । 
$ सित होता है कि उन दिनों चौू में | >नुकूलता और सुख था। $ 
| वाह्मणों के ११९, ्षत्रियों के ३३, | | 
४ वेश्यों के (६०, सन्त महन्त या पुजा (१२) “पुराने कागज्ञ” (न, £२६) 
$ रियों के १३, मालियों के ५२, जायें | में लिखा है कि 'संबत्‌ १८७४ के आ |! 
|! के ३४, बागड़ों के २१, अहीरों के ४३, / सोज में जयपुर राज्य की ओर से 
पठानों के ६६, खातियों के २४, | अलवर के अंतगत गढ़ी? पर चढ़ाई 
! कुम्हारों के ३३, चारणों के ६, भड़- । की गई थी। ततन्निमित्त फोजें इकद्ठी करने | 
भूजियों के 9, छीपों के ७, नीजगरों [ के लिए कृष्णसिहजी ने अनेक जगह || 
| के ४, मणियारों के ४५, खुनारों के ७, । अपने नाम के रुके भेजे थे। गढ़ीवालों । 
तेलियों के १८, कलालों के ४, खबास | का क्‍या कसूर था इसका कोई पता । 
या धाभाहयों के २३, दर्जियों के ८, + नहीं मिला परंतु बहीखाते आदि से 
नाइयों के २४, जोगियों के १४, मीणों | यह अवश्य जाना गया है कि चढ़ाई | 
के ३, लुहारों के७, गुवारियों के ४० | के समय कृष्णसिंहजी के साथ में ६ 
$ स्यामियों के १२, सोचियों के १०, $ पत्तन और ४ तोप गई थीं ओर उन्होंने | 


खटीकों के 7८९ रेगरों के १५ रेजी 
ई ॥। 
$ बनाने वाले जुलाहों के २ | गढ़ी का घड़ी.भर में विध्वेश किया था। | 


अहेड़ी अथोत्‌ शिकारियों के १३ का $. (शे “अधिकार लाभ (१. २१) 
| या थॉमे थे। इस सूची से सूचित | से आमांसित होतां है कि संबत्‌ ) 
| शी सकता है कि उन दिनों चौसू में | १८७४ में इस देश में अग्रेरी फौज़ों / 
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[ भ्र० १४ ] नाथावतों का इतिहास । 3332 हु कक 
ऋऋछसऑऑिऋचज 
| का प्रथम ४ पदापेण हुआ था । उस । जयपुर राज्य के परस्पर जो संधि हुईं ] 
| अवसर में अँग्रेज अफसरों ने महाराज | उसके सफल कराने में रावलवैरीसाल * 
| जगतसिंह जी के साथ में मेन्नी माव | जी सामोद तथा ठाकुर क्षष्णसिंहजी ! 
| स्थापन होने का भकन किया। इस | चोस प्रधान थे, अतः अंग्रेज सरकार | 
$ काम के लिए महाराजने अपने प्रधान | के तत्कालीनप्रतिनिधिमटकाफ साहब | 
| हामत रावल वैरीसालजी तथा ठाकुर । ने /पुराने कोगज़” ( ;० ५०७ ) के | 
$ कैष्णसिंहजी आदि की सलाह ली $ झलुसारजों कुछ कृतशता और मित्रता / 
| तब दोनों सरदारों ने अंग्रेजों के सांध | का भाव प्रकट किया उसका सारांश ) 
$ सधिस्थापन कर हेने का सह समयेन + यह था कि आप दोनों ठिकानों के ं 
| किया और इस प्रकार मेन्नी भाव । सरदार पड़े योग्य अलुभवी और राज- | 
३ स्थापन होने में अनेक प्रकार के समयो-। भक्त हैं। में आपको विश्वास दिलाता । 
६ चित गुण निवेदन किए। यद्यपि संवत | हूँ कि आपकी जमी-जीविका-जागीर “| 
2 डा में ग्रेज सरकार और जयपुर | और इजत आवरू आदि पर जयाएर | 
$ दरबार के आपस में सब प्रथम संधि | राज्य अथवा अंग्रेज सरकार कभी कोई । 
! हुई थी किंतु उसके हू जाने से शासन , अनुचित हस्तक्तेप नहीं करेंगे /अरतु। 
| व्यवस्था में अनेक प्रकार की बाधायें | ,जगतसिहजञी” | 
| उपस्थित हुई इस कारण महाराज ने (३७) जगतसिहजी” | । 
 संत्री मण्डल की सम्मति मानकर ( १४ ) प्रतापसिंहजी के पुत्र थे। | 
| मितती जेठ बंदी १३ संवत १८७५ , संबत १८४५ में भवियानीजी के उदर | 
$ तां.१५-४-१८१८ को दूसरी बार की स्थिर | से उनका उदय हुआ था। उनके २१ 
| संधि स्थापनकी और उस पर महाराज | रानी और २४ परदायत थीं। उनके | 
की ओर से रावल वरीसालज़ी ने | सिंवा 'रसकपूर' पर भी मिहरवानी 
हस्ताज्र किए इस विषय का विशेष ई थी। उसको हाथी, घोड़े, वल्र, शस्र, || 
उल्लेख 'सामोद का इतिहास अध्याय | आभूषण, जय मन्दिर, धनागार, पुस्तक । 
आठ में दिया गया है। परन्तु प्रसंग- / भण्डार और पदाधिकार आदि यथा | 
घश यहाँ यह सूचित कर देना अवश्य । क्रम दिये थे। मिश्र शिवनारायणजी . 
$ आवश्यक है कि 'गवर्नमेंट के और | ( जो उसकी शिफारिश से मन्त्री हो 
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न्‍ह प्रद्््ट 4, ्् ८“ :4बाक" कककगन (भगाए पीना 7 ता+३०मात्कपमाबा७ब७-, शड्ट्ट 
पम्क>लकननीलईल नील + नल धकनए।/लीए4**“हन के अल 
आश्ाजन हा दनिद्ार कप अ्ट | £ 
9 ५५  आऋ इ>) » हर ट 
४ ल्ल्ज्ल्््ल्ल्लश्य्य्य्य्य््ख्श्श्ंशख्ख्ओ9ओआओएा 
८ ०४ ४ उसका बदन गा मठ बनाकर 7 सम्फा खेती कानाण होना वतताया है। ९ 
8? मत ४2, उसका पढने बा द्द्ा दमा कर 7 टिच्द्धा। हर तर ईद 
। हक कर * 2 है # ६-4 # ५3 7 इन्नट्ललसएर ह2॥ दर पा 
$ आईडी छद़ने ० : अद्वारा कातलिद ४ 5, किदवाा झनद्ास [५५ ४ ३४४६ 
हि ३ 2५ ईपन पल | बाण कला? हार काला + 
4 दी हे के काम अत पृ किए थे; में कगद की £ टाख 75 दढ़ार कौजों 
“कप ४ ह >> #0 5४ जद 5 कप शतसा 
$ लिमकओ कार कह फऋिखकों हे इनक ४ मे शाबपर के पाल हान का वरासा : 
| कः हि मन लिखी पर > घथौ“े » ८ हा # (> छल । 
2 विध्यम अमेक पकार की बने लिखा ; का दर! 9  अशरयातत .॥ ४३/५ 
4 * हा 3५ >> नि 
£ #ी। इनिद्ातश शवों की फानकारी ; मे कमत्लिती को विज्ञया मान करे : 
४ / 4 न््ड््प्रित ८ है? नलिनत 8 थ्र्ट्ा ट ह 4, +, गकिदार ख्यपा .# शहि ख् 
/ क& लाए ब्रद्ा उनका हर भ्रा5 5954 ; शब्ारदतों जगा क द्वार जयपूर का ट््ा हा 
4 हि « ८,.९, 2. ..<,...:: 2 22 मद हल न करगया ४ ५ 
| गण ६ । /  / धिताबन्राद्र (प्र, ५ दान का दिराइशन कराया ह ८) ; 
। पलकताम दिल ८१ ् “३, में यह लिख 
हे ८६ / /क्ानामदहजाका एस आराम | ध्वपर द्विस्दी/ अ, 3) में यह लिख 
“८ क.. 4 ८८ ि ई ः क ४ 
8: # चर जे टाड ल्‍््ा न टे 2७ पहाराज 7 
£ आंगन वाह इनकाय | 4/ दाद ५ 7 सन्तोष किया है कि अदाराज ने ! 
(५ हह;। है 4 76 5 क्रा कऊग +>/ ई हि हरसद 3 पट 
/) गज़य्थान धर 535 | % ४५5५ हर स्सकपूर का बारनिवास पद (नाहरगढ़) ऐः 
4 । # #. + #ः 2 | 25 क्का ठ्रि मर ७ 4 
| लिदजी की कोई अच्छी बान नहीं ८ देन का वचन दिया था किंतु सामन्‍्तों | 
है १5 फ्ष, 
५ ही ४, 5. £&... 7 अन ई हनन शब्द १ 
ह भि्ती दै।[5) उसी के दिन्दी अनु- + ने उसका इस ४ 5 नियेध किया | 
।क्‍ ये क्िंखा देने का / कि किले हमारे बिल हूँ आपत्ति ६ 

'क० ९५ 
 बादक ने शसकपूर को किंदा देसे का * कि किले हमारे 
४ # हे 
/ वचन दिलवाया ६ (४ | “बकाया $ आदि के अवसर म॑ हम उन्हीं में 
५ नि] । 
| शाजप्रताना? (है, 74५5) नवारायना | रद कर शत्रु सहार करते है। (६ 
ट्र्न ६.4 


अं5३: 


| के सम्मान से वर्तयनाओं का विस्स 
| ना लिख दिया हे। (४ "मेल्कम 
मटर दिया? (ध,१-१६६) ने क्गन के 
जमाने में जयपुर में जमबन्तरत्र के? 


सास रन और ९० लाख टेजाने से 


४55५७२२३++४५०+०अयडच्सेसत 5 








क्‍र०० # & कर३ग०>० जे के /, 


ली विफल भिनन कट ननप बल 
हे + 


/77/॥#/. 
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न्न्श्स्ड्म्य्< 


# /रष्रॉरामजी ” प्रस्तिद्वि में खबास कहलाते थे और 
जाति के दरजी थे | उन्होंने प्रतापसिहजी और जगतसिंहजी 
के जमाने में जयपुर राज्य के कई काम किए थे | जिनके 


बाबत बढ़ २ इतिद्ासां में वहुत कुछ लिखा गया है। वर्तमान 
वालावख्शजी सवास उन्हीं के वशधर हैं और अपनी विलक्षरा 
वृद्धि के प्रभाव से मुखर सम्पत्ति तथा सम्पनादि से संयुक्त 
दोकर विख्यात हुए हैं। 


4॥फ ड्राई शुकम+920:2( ००७४४ 72444 +0+22;2440० लक ४१24-६4 


: अनन्‍्धी होते आर नित्य ही केंद भी 


#मल्कम! ( पृ० १२२१ ) ने सूचित 
क्रिया है कि उन ढदिनां नित्य नए 


जात थे। ऐस ही माके में २ दिन 
रोड्रामजी ?# भी सुसाहव रहे ये। 
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| [भ्र० १४] नाथावतों का इतिहास । ४१ १ 
है 


। 


(१० ) / इतिहास राजध्थान ” (६० | फौज जगतसिंह जी ने ही इकट्ठी की ( 
१२२) में जोधपुर की लड़ाई के धनजन ; थी। घर बैठे हुए रणवैंके राठोड़ों को | 
का दुरुपयोग निरभेक वतलाया है। जगतसिंह जी ने ही हृराए थे और 
| (११) “राजपूताने का इतिहांस"ए० + जयपुर राज्य को सदा स्वदा के लिए | 
००६ ) में उक्त युद्ध संवत्‌ १८६३ के | शान्तर छुखी ओर निरापद रखने की न्‍ 
| फागण में पर्चतसर के पास होने का + कामना से अंग्रेज़ों के साथ में स्व | 
ता प्रकट किया है। ( १२) “बंशा- | प्रथम जगतसिंहजी ने ही संधि की थी। | 
ली” के (५० ८८) मैं यह लिखा # ब्वेद है कि जगद्विख्यात जगतसिहजी | 
है कि जगतसिंहजी की ! लाख फौज + क्षा संबत १८७ के पौष में परलोक । 
में / हजार अश्वारोही ज्योदा अच्छे | वास होगया। 
थे। उनके ज़री की पोशाक थी, देद- ! 
4 राबादी दुशालों के जरवन्द थे,बढ़िया (१५) पूर्वोक्त संधि सम्पन्न होने । 
| दु्मच्या वनवाए थे ओर वहां से लाखों | के थोड़े हीं दिन पीछे महाराज जगत | 
$ का माल लूटकर लाए उसमें ४० तोप | सिंहजी का अपुत्र अवस्था में बेकुएठ 
| और दलबादल' के शामियाने अधिक पास होजाने से कई एक कुजीवों को | 
| अद्भत एवं देखने योग्य थे। लड़ाई के | मनमानी करने का सौक़ा मिल गया 
त में मानकी बेटी जगत मे और + था । महाराज के मरते ही मोहन 
जगत की वहिन मान ने ज्याही थी / ; शाजिर ने नरवल के नवशुबक मानसिंह ; 
१३) “खेतड़ी का इतिहास” ( ४० | ज्षीकोवुक्ला लिया और मनोनीत राजा ( 
५५) में लिखा है कि जोधपुर जाने | बना लिया। उन दिनों अंग्रेज लोग ई 
के लिए जगत के पास फ्लोजें नहों ! इस देश में आए ही थे और यहां के 
थी ! इस कारण १० हजार शेखावत ; वताव व्यवहारादि की बहुत सी बातों 
उनके साथ गए थे। अस्तु । अपने २ | से असहैँदे थे अतः उक्त नियुक्ति में | 
दृगार हैं, जिसको जसे जान पड़े ५ भ्रमवश वह भी फेस गए। “अधिकार 
| बेसा ही लिख दिया है। वारतव में | लाभ” (९० २३) में लिखा है कि.॥ 
+ जयपुर में सर्वोचभ्रेणी फो १ लाख ॥ नार्ंबांधवों' (वरीसालजी और कृष्ण ; 
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/ २४२ नाथावतों का इतिहास । [अ० १४ | 
(--5फ्््-्श्श्र,़्अ्८रे:?जा/ जन धन चअच्चश्य्य्क्क्क्कम 
 सिंहजी) ने तथा वहादुरसिंहजी राजा-॥ प्रकार की बाधा विपत्ति दूर करने में 
बत मे मोहन के मनमाने मानको मंजूर ; तनमन से लग गए हैं तव उन्होंने उत्त ! 
नहीं किया क्योंकि प्रच्छन्न रूप से अंतः ॥ रहस्य को प्रकट करद्या | ईश्वर की कृपा 
£ पुर में अलुसंधांन करवाया तो मालूम । से सव्त्‌ १६७६ के बैशाख सुद्री २ 
| हुआ कि विधवा महाराणी मटियानी | शनिवार को जयसिह जी ( तृतीम ) 
$ जी गभवती हैं । इस पर रघार्थी नाजिर ॥ उत्पन्न हुए।उस समय नाधावतसरदार ' 
में अग्नेज्ों को यह सुक्राया कि गम + शहर से बाहर थे अत; उनके जन्म 
की बात ग़लत है !! तब अंग्रेज अफ- का समाचार सुनते ही वे अन्दर आ 
सरों के अवुरोध से सामन्तों की एक | गए और महाराज के नाम की दुह्ाई 
पहती सभा हुई उसमें जयपुर राज्य | फिरवादी।उसी समय उनका जयसिंह 
के सभी शूरसामन्त शामिल थे । उन. । न्ाम्न विर्यात किया और मोहन के 
| सब की सम्मति के अहुसार अंतः पुर | पू्वागत मान को विसजन करा दिया। 
(एणवास ) की अठारह महाराणियों | है सब कुछ होजाने पर भी मोहन ! 
| और बाहर से गई हुई प्रधान सामतों )| नेझ जय सलाह ही 
की ठकुराणियों ने बुद्धि और विवेक 00000 की 
के अलुसार अच्छी तरह अतुसन्धान कि नवजात महाराज जब तक बालक 
किया तो मालूम हुआ कि भटियानी । 'ए तैष तक नरवल् के मान को ही 
जी अवश्य ही गर्भवती हैं। इस संबंध | रहने दिया जाय किन्तु सामन्तों की 
में “रावल चरित्र” (पद २१६ से ३०) । सम्मति के अनुसार अंग्रेज अफसरों 


| में लिखाहै कि 'महाराणियों ने मोहन )| मे 
$ नाजिर जैसे कुजीबों के खतरे के खयाल. इस बात को स्वीकार नहीं किया | 


| से गगत बालक की बात को महा- |. (१६) गत महाराज के मरने / 
६ राज के मरते हो प्रकट नहीं की थी। + और आगत महाराज के प्रकद होने | 
| किन्तु जब उनको विश्वास होगया कि | से जयपुर राज्य रधकी लगाम को | 
! राज्य के रुवेहितचितक रादल बैरी + महारानी भदियानीजी ने सम्हालली 

सालजी तथा ठादुर क्ृष्णसिंह जी | थी। “जयपुर हिस्दी” (अ. ३) आदि ॥ 
$ आदि यहां आगए हैं और सम्पूर्ण | से सूचित होता है कि उस अवसर में 
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[ श्र० १४ ] नाथावतों का इतिहास । २४३ ? 


०3278 
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“संघी कूपारामजी ? # उनके कृपा | करने में सहमत नहीं हुए । तत्र भाजी 
। पात्रया काय-बाहक थे। मदियानीजी ने | साहिबा जोधपुर चल्ले गए और उनके 
' | उनको भरोसे का आदमी जान कर ॥ कामदार फोजूराम को कुजीयों ने 
| अपर सचिव ( धनाधिप ) या रेवेन्यू $ लुमन्त चेलासे मरवा रिया।इस घटन 
| मेम्पर बना दिया था ओर अन्त; पुर ! से शहर में सत्र शोर मच गया । नाथ 
। के अन्दर रहने वाली महाविलक्षण + धांधव कुढ़ गए, रणवास की मनमानी 
रूपों पड़ारण को सुखिया या मुस्ताहब ॥ हुकूमत से शासन व्यवस्यां बद्लगई। 
सान लियां था । इस प्रकार के अप्तंगत ॥ आमदनी के सब रास्ते बन्द हो गए, | 
पँचमेले में कुचकरियों का चक्र चलना * मौजूदा द्रव्य को संघी जैसे धार 
| शुरूहोगया और प्राचीनकाल की कुल | धनाधिपों ने हड़प लिया और राज्य | 
| मर्गादा तथा शासन व्यवस्था बदलने को आमदनी बहुतज्यादा से कम होकर । 
| लग गई। माजी साहिबा बड़े राठौर + २० लाख पर आ पहुँची | सब प्रकार 
जी को यह सब पाते बुरी मालूम हुई। । से दुष्पतरस्था हो गई गहरी गह़बह़ 
इन्होंने चौमे सामोद के नाथावत । से ४ ही वर्ष में गवनमेंद को भल्ी- | 
पत्रों को नई व्यवस्था में हस्तक्षेप 4 भ्रांति मालूम होगया कि 'नाथवांधव & 
रन का साहुरोध आदेश किया किंतु + जयपुर के सचमुच संचे हिंतेषी हैं और / 
तिन्न धांधवों ने अहुकूल समय आने + भटियानीजी इसको बिगाड़ रहे हैं। 


,की प्रतीज्ञा की ओर सहता हस्तक्षेप ह अत; गवधमेंन्द ने जयपुर सें अपनी ? 


्‌ # “संघी भूधारामजी” जाति के सरावगी थे आगरा 7 
४ से जयपुर आए भगवान्‌ ने इनको धन यौवन और बुद्धि दी थी । 
परन्तु उसका उन्होंने सदुपयोग नहीं किया जपुर राज्य की शासन ! 
व्यवा और व्यवहार फो बरबाद करने में यह सदेव तत्पर ; 
श्रौर अग्रसर रहे । भटियानीजी को वहका कर इन्होंने अनथ- | 
(05. 0 ५५ | फारी कारण उपखित कराए और धन जन सम्मान एवं शक्ति 
मा छ | । की आदि से अपने आप को युक्त ओर जयपुर राज्य को रिक्त किया ; 
0 | था। इनका विशेष परिचय १४-१४ अध्याय में अनेक जगह दिया | 


| गया है उससे मालूम होगा कि यह किस प्रकृति के पुरुप थे।.. ई 
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| २४ भाथावतों का इतिहास | [भ्र० १४] ! 


ल्ल्चचच्च्च्च्च्त्न्तवच्ा 


(८ न तित तीगत भी चटए उत न न पुद | 
५ ओर से पोलीटिकल (राजमैतिक) | भवियानी जी को वहका दिया। इस | 
| एजेंट रखने का निश्रय करके साजी । कारण वह भी उनसे माराज रहने | 
; का बाग (जो जपसिंहजी हितीय के | खगे। यह देखकर रावलजी ने भदि- | 
| ने में फरः 
। उदयपुर वाले महाराणी जी के लिए । यातीजी को समझाया कि में हा कै 
* बनवाया गया था और उनके विधवा 4 दर कासकी अच्छी व्यवस्था बनाएूँगा 
| हुए पीछे भी उन्हों के अधिकार में | और उससे सब को आराम मिलेगा 
$ रहने से 'ाजीका बाग” कहलाया था) | स्त्री खमाव होने से उन्होंने 
| को अजन्दी के लिए उपयोगी स्थिर ? उनकी उपदेश ग्रहरा नहीं किया । फल 
| किया और तारीख १ मा सत्र 4 थह हुआ कि गब्ननमेन्द से ता" २९- 
। १८९११ झुताबिक संवरत १८७८ को | ६-१८११ संवत १८७८ में रावल " 
| रेजीडम्सी (या अजन्दी ) की खापना ' को राज का सब काम सोंप दिया 
$ करके सर्व प्रथम कप्तान जे.स्टिवट को | ओर उनको हर तरह से खाधीन बना. 
| एजेन्ट बनाया । इस नियुक्ति से भरि- | दिया | उसी अवहर में भटियानीजी | 
| थानीजी बहुत नाराज हुए ढिंतु अंग्रेजों | रो सपेधा अलग रखने का तजबीज 
| के अनुशासन में किसी प्रकार की ॥॒ भी हुआ था किन्तु रावलजी ने वैसा 
कमी बेशी नहीं कर सके । उनकी की | नहीं होने दिया ओर उनको पथा पूर्व 
हुई शिकायतें और प्रयल प्राय; सब + मालिक मानते रहे [इतने पर भी संधी / 
$ निष्कल गए। | जी और उनके साथियों ने बेड़ छाड़ |. 
' $ करना नहीं छोड़ा तब (पुराने कागज” । 


)| ट हि कं | ४ 
! 2 नो पुल | (नं, (५४ ) के अहुसार संवत्‌ १८१० | 
ढ हे पु 


| के आषाह बुद्दी १३ शुक्रवार को 
| से सिफारिश करके उनको हर काम | गवेंट ने ३ पेज पे 
केसश हे की स्वाध । भवियानोजी को दवा दिया और राज | 
$ सिद्धि रुकाई तब उन्होंने नाथावतों | की फौज पलटन कृष्ण सिंहजी के अधि- । 
( को भी अपना शहर मान लिया और | कार में करादी । ऐसा करने से सब | 
£ उनकी दिन रात शिकायत काके | काम शांति से होते रहे | 'क्‍ 


(मं 2838७०52:%263०००३):२ ५८ नि छः 
ऐै74/-.4/ ४४72 008 ेमेप464० बनफ्रेटरदघभ०कन कर न4ुद+न्क लद्4 2464९ ए+के:42६60००९३3:40:<६+०कर)टे | 


783 
प््् 





६००२० ०-२ ८८ जा 


च०+ 
ह7+०+२ 


2:६€-००००००-२२::--६६-९ 
>प<€ू७०७० ०७-२०: प्-<<ू-४ ००० ५-३३: 


व््ज््््ज 


७०००-फ्रा८2६६-६००००३२-:: 


११३७ »-३27:::::<-« 


अ€ 


+->22-<:<:<4* 


>-दू६-००५००-३२-२ ००३य्६६२०५००-+ २२२८६ 
(४८७ 4६6-००५००-केेडर >:46-:०५२० 


| 
॥ 


ह ३६०६८ 


£_<4 ब्रेड :एअक | की 
44६3६ क4 ८६६३७ ३१ :42:304+ के: प््यटअत पलट 4६4७ २५३१4 ५८८५ 
02-<6+8०+-२:-4:८६-4४ 4632चदटट-न बरी 0464० ्रेडनूूभए पेट पद 
प्र ७+फेटे4:4640+%20:40५+% 
७, 


[भ्र० १४] नाथावतों का इतिहास । २४५ | 
री सिए 2 23 अल 23 लिन । 

! 

| 








४ कक 


(१८) "पुराने कागज” (नं. ५२७) | ये 

| से सूचित होता है कि सवत्‌ १८० 5 | अं ने हे माल ज्यों का त्यों प्रत्यक्ष 
के शीत काल में तोंराबादी के तस्करों | लिया को र्‌ के के रूप में वापिप्त | 

| मे नीमच की छावनी में गवर्नमेंट का र जो लोग तत्काल देने में | 

का ; सपधा अस्त प्रतीत 

। खजाना लूद लिया था । उसकी तहकी | प्रति हुए उनसे 

| कात के लिए राज्य की ओर से ठाइर । ४" हैं लिखवा लिया, इससंबन्ध 

|! कृष्णसिहजी गए थे। साथ में सात | न इज की अज लिए | 
पल्ठन तथा सवोधिकारी के क्वायरे का + पत्र हरजानें के लि हे एतीन | 
हाथी शिरोपाव देकर उनको बिदा | ने ए और १४ पत्र | 

| कि रास्ते में लूट कर लाए हुए माल के 
पाथा। क्ृष्णसिंह जी ने तोंराबादी ई£ बापिस देने के | 

| देश के सुप्रसिद्ध भूदोली गाँव में अपने है. ने केलिए ये। उन पन्नों का | 

$ डेरे तम्बू खड़े करवा के सब प्रथम नीस हक इस तह का था कि 'सिद्धि | 

| का थाना सें अनुसंधान का आरश्म ; तो 20228 बह 8 

+ किया तब वि र॒वादी के समस्त जागीरदारों का ६ 

; मालूप हुआ कि लूद का । निवेदन है कि नीमच के धाड़े में 

£ सारा माल भूदोली आया है | यद्यपि पड़े में जो | 

। द्वोपी दश पांच ही थे परन्तु खोदे े भूदोली आया उसको अपने 

| कामों में सहयोग रखने से को आदमी का भूद्ोली वाले देंगे और | 

| कृष्णु्सिह जी को कोपाप्रि में तपाए ॥ आ राम पा करेगा और 

| गएथे | फल यह हुआ हि लूट के माल की कप्ी के जो ७० हज़ार रुपये 

$ वाकी रहे वह हम सब अपने यहाँ की 

$ को पूरा पता लग गया | पुराने कागज | उगाहीं से हक 

| (नं० ५३५) से प्रमाणित होता हे ली के के जता करेगे । 
कि उक्त डाके में गवनभेंद के हज्ञारों | रे जो सुदी २ बे सवत्‌ १८७६ | 

| रुपयों का तुकसान हुआ था । उसमें हलाकर सर क) हो पर 

।। उसमें | झत्य पत्र भी लिखे गए थे और | 
वस्र -शस्र -जेवर -पोशाक और नक़द | जिनको जो वस्तु वापि 
रुपए सब थे ।? उनके सिवा रास्ते में सु वापिस दी गई उसकी | 

| सेवा रास्ते में रसीद भी लिखवाई गई थी ! इस प्रकार 
कई गाँवों से गाय मैंस, ऊंट और जेवर | का प्रबन्व करवे कृष्णसिंह जी वापिस | 

£ आदि भी ले गए थे । किल्तु कृषश- | आगए थे है पक क लेक लक प, | 
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५ २४६ नाथावतों का इतिहास । [अ्र० १४] | 
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विस 
। क्े द्वारा होते रहते को छोड़ आए थे। | प्रकद हुआ है कि उस समय कृष्ण- ] 
] उसी वर्ष (सेब १८८०) के मगसिर | सिंहकी की साथ में राज की ओर से ! 
में किसी कारण विशेव से कृष्णसिहजी | ७ पलटन गई थी। उन्होंने रास्ते में | 
| बीकानेर गए थे। साथ में सधी मूँधा- + जितने उद्धत-छुबुद्गी-या शत्रु मिले थे | 
राप जी तथा ठाकुर साहब मिलाय ॥ उनको मो यथा योग्य दणह देकर नत ! 
| भीं थे। महाराजा साहिब बीकानेर | मेस्‍्तक या राजसक्त बनाए थे। कृष्ण- | 
ते ठाकुर कृष्णसिह जी का बड़ी ही । सिहजी के पाठण पहुँचने पर युद्ध । 
| प्रीति के साथ सक्कार किया और | आरंभ हुआ और उसकी भीषण | . 
$ उनको अपने अतिनिकद अख्बल दर्जे | परिस्थिति मालूब हुईं तब पादन के ! 
| के महत में 5हराया साथ ही स्वागत ॥ रावजी; दृष्णसिहजी के शरण में आ- ॥| 
समंवन्धी काप्तों में उच्च श्रेणी का $ गए और राज को एक लाख रुपया 
| साप्रग्री तथा आदर सूचक शब्दों ) हजोना देकर वापस्त गए । चद कवि | 
|! का उपयोग किया। “पुराने कागज” | मे अपने “नापवेश प्रकाश” (पद्च | 
४० ६३१ ) ले सूचित होता है कि | २७५) में १० हजार फौजों का जाना ।क्‍ 
| पहाँकेअतिबि सत्कार में अव्वल दर्ज । और रावज़ी के द्वारा उनके पिता का | 
में कृष्शसिहजी दूसरे में किलाय के | माराज़ाना लिखा है किंतु उस अवसर 
ठाकुर और तीसरे में सधी फ्ूथाराम £ के वही खाते आदि ऐखने से यह ! 
३ जी थे। अछु । | बात अस्त्य सिद्ध होती है। कहां 
' (१६) उपरोक्त यात्रा से वापस | १88 दे हा री महज वे जे 
आने के दो वर्ष पीछे सवत्‌ १८८२ में |... न हे गए ये उनको बहुल 
कृष्णसिहजी ने तोंराबादी प्रांत की | 5 नि के लिए बोल मेजबान 
$ पादन पर चढ़ाई की थी । का 7 धादि मे एह लोन म 
| ३ $ हेरों में पादण रहे थे और छः महीने 
| थाक्ति पादण के राचझ्ी ने अपने साई | ह्‌ 
: को निर्दोष दशा में मार डाह्म था | डे पे आए ये। अखु। 


; और मद्मत्त होकर मनमानी काले |. (२० ) इस प्रकार नाथ बांधवों 
[47 ग़ृ है 
$ थे। “पुराने कागज” ( न० ५३५) से | को हर काम में सफलता मिलने ओऔ 
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उनका हर हालत में प्रशुत्व बढ़ने से । करने की कामना से फौजें सिजवाई 

ह | संघी फ्रूधारामजी मनहीमन दिनरात ! उस सम्रय चौमूं से २॥ कोस दक्तिण ! 
| झुड़ते थे और उनकी शासन व्यवस्था ॥ में बांड़ी नदी के किनारे पर फौजों के 

| विगड़ने के विचार से ऊूँढी सांची , ढेरे खड़ें हुए थे। यह देख कर नाथ- || 

बेड़ छाड़ करते रहते थे । यद्यपि उन | बांधवों ने एक तरफ तो अपने घर के | 

|. दिनों अंग्रेजों का महत्व इस देश में | बंदोब॒श्तका विधान किया और दूसरी ॥। 
सबंन्न मान्य था और परस्पर की वात 4 तरफ अपने विश्वास के मनुष्यों को 

| चीत में ब्रहुत लोग 'समय देख कर + जैपुर भेजकर एजेंट साहब को सब | 
चलन! को सीख देते थे। तथापि | हाल कहलाया । तब साहब बहादुर 

॥ छोटो मोदी बातों के लिए बड़ा बखेड़ा | ने संघीोजी का घड़यंत्र तत्काल तुड़वा | 

$ खड़ा करने में अंग्रेज लोग अपने । दिया और भव्यानीजी के वेकायदा ! 

4 भानाप्तान का खूब ध्यान रखते थे। | किए हुए तप्ताम हुक्म रही कर दिये। 4 

| यही कारण है कि संघी आदि का | इस सम्बंध में 'मोरीजा काहतिहास” | 
+ हर बात में ओछापन देखते रह कर ” (प०४) में लिखा है कि 'बांड़ी 

| भी उनके निवारण का कोई कड़ा ! बढ़ी के किनारे से चौलूं पर गोला । 

उपाय नहीं किया इस प्रकार की परि- | चलाने मे सर्घजी को सफलता नहीं | 
प्रिली तब उन्होंने चोसूँ के अति 


(७००७ ७-नेट>: 


+$ स्िति में'जयपुर हिस्दी” (अ० ४) के 
| अनुसार ता० २० अप्रेल सन्‌ १८२१ | समीपी मोरीजा के पहाड़ी किले से 
| मिती बैशाख बी १३ संवत १८७२ ; गोले चलाने का विचार किया इसके | 
को नोथशांधवों ने काम का इस्तीफा / लिए वह खय॑ मोरीजे गए और वहां 
| दे दिया और क्ृष्णसिंहजी चौसू-तथा । के तत्कालीन ठाकुर बुधलिहजी से | 
बैरीसालजी सामोद चले गए । इंतन ॥ किला के लिए याचना की । उन दिलों 
| पर भी संधीजी ने सत्न नहीं किया | चौसूँ और मोरीजा के आपस में , 
४ उन्होंने माजी साहिबा को अपने मत । छुछ नाराजी थी और संघी जीने ॥ 
में मिलाकर दोनों ठिकानों की जागीरें | उसी में अपनी हृष्ट सिद्धि सोची थी ;॒ 
राने की मसाह से भदियानीजी | किंतु नाराजी की हालत में भी चौमू 
की मजूरी लिकर चौसूँ कां अनिष्ट | और मोरीजा दोनों एक थे और चौसे । 
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मो 7” आबावतों का इतिहास से अ |! 
ः _>ख्खखख्््ंश््ंं॥।ंञ्ंञ्ककः | 
३ के लुड ० से | 
! ः नि | किया तो एक लुब्यक ज्योतिषी से | 
+ की हानि को मोरीजा अपनी ही के ! रा दिया दि मो वई हे पर ।क्‍ 
| पाता पा अत ठाइर हक ) से पहिे उनके बाहर झाने सेंअनिष्ट | 
$ आपस की नाराजी को दूर फेंक कर | से' 0 ली, 
| उधीी दिया कि आपत्ति | होने की सम्भावना है । किंतु जयपुर | 
; हा ३ घरों का हम ६ की संपूर्ण प्रभा और राज्य के संपूर्ण ! 
ले अवसर १ भ घू के और सर- 
| हैं उन्हीं घरों को अपने टे तथा घूर शासन्‍्त ।$ 
+ आश्रय लेते हैं उन्हीं घरों को अपने | भाई बे कप ३ मे पे 
| न काने के लिये | दार लोग उनके दरों के घे थे। | 
मी आए पक हक दल के र आजाने की बहुत ( 
| कैसे दे सकते हैं। माफ कीजिये में |] वह उन के बाह बम | 
लक । । ही ज्यादा ज़रूर हर | 
£ यह किला नहीं देसकता | है खुन का स बे अधविक अर | 
| कर संधीजी शूने हो गए और हुप ; देख कर गबनमेंएट की ओर से अंग्रेज | 
| चाप वापिस चले गए । । उप कप बा दम । 
(११) अपने आंत्मीय वर्ग के । विधान बनाया और सर्वप्रथम जपुवांय । 
| अच्छे अच्छे आदमियों के साथ में | पाता के जडूला उतरवाने को जपुआ | 
| ' भी अपनी ही ओर से आये दिन । रप्रगढ़ जाते समय जयपुर की जनता | 
( अनेक प्रकार के अलुचित बतौब होते ] को जयसिंहजी का दशेन करवा के । 
$ देखकर मांजी साहिबा राठोड़गणी कुछ | उत्र को देख कर प्रजा उसी भ ३ 
| दिनके लिए अपने पीहर जोधपुर चले ॥ प्रसन्न हुई जिस ५ भादव ग दी! 
| गये थे। दिंतु उनकी अलुपर्थिति में । चोथ के वषोती बादल से श्र हुए | 
4 यहाँ और भी अधिक गड़षड़ होती | और बहुत प्रतीक्षा करने के बाद । 
$ रहने से राज्य के हितिषियों ने उनको  दीखने वाले चन्द्रमा को देखकर ब्रत | 
| वापिस बुल्ला लिया । उन दिनों महा- $ की हुई दिन मर की भूखी गे | 
जे पक की ; | 
! राज' तीसरे जयसिहजी दिन रात | प्तत होती हु । ऐस्ले या हक | 
| जगाने में रहते थे। मांजी साहिबा । चौमूँ सामोद के सर का म 
$ भव्योणीजी उनको बाहर मैजने में | प्रकार जयपुर महाराजाअ हे 
| राजी नंहों थे। बाहर वालों ने उनको  भिपेक का कि | 
[ बाहर बुलाने का बार बार तक़ाजा ६ उसी प्रकार जहूला,जैनेड और विवाह : 
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| [अ० १४] नाथावतों का इतिहास | २४९ 
[] “्रा.........हह. ६ 
(न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍ल्वृतततततत-+ ८) 


| 5 
: के दस्तूर भी वे खये सम्पन्न करते हैं | बतला दिया | मगडन कवि ने “क्ृष्ण ? 


| अत; जयसिंहजी तीसरों का जडूला | सुयश प्रकाश” काव्य में लिखा है | 
३ उतराने को जहुआ रामगढ़ जाने के | कि 'कृष्णसिंहजी नीतिनिएण, न्याय $ 
| पहिले माजी साहिबा बड़े राठोड़जो + परायण, बुद्धिमान, प्रजामिय, साहसी | 
$ मे अपनी ओर से खास रुका भेजकर ५ और कलाविदू थे। उनको हाथी, घोड़े ई 
| ठाकुर कृष्णसिहजी को चौसूँ से जय- , या गाय वैल आदि की अच्छी पह- 
' पुर वुल्वाए थे। उस सके में लिखा |! चान थी और शत्रु संहार में वह सदा ई 
९ था कि महाराज सवाई जयसिंहजी | निडर रहे थे। साथ ही धर्म में अलु- 
, $ तीसरों का जहला उतरबाने के लिए । रक्त और विषयों से विरक्त थे। देश | 

4 जञम्वाय माता के आपाढ़ खुदी १ 7 रक्ता के कामों में उन्होंने कभी मन | 
| शुक्रवार को जाँयगे ओर आदे सोमवार ' नहीं छुपाया था। दान पुणयादि में । 
को मुहृ्त होगा सो मय जमीयत ज़रूर ॥ भी उनका प्न था। उनके जमाने में । 





८ अ्ंधा 


गोसूँ 


| आवें। मिती आषाह बुदी १३ स० । थे के चारों ओर की कप ( राह- | 
१८८३ इस आज्ञापत्र के प्राप्त होते | धारी ) की तियारियों में भूखे राह- | 
| हो कष्णसिंह जी जयपुर आए और , गीरों को नाज, चून, कूँगड़े या भोजन । 
 जपुबाय माता के जाकर जयसिंहजी | आदि यथा योग्य मिलते थे । उन्होंने. । 
| के जहूले का दस्तूर सम्पन्न किया । ६ बगी आकिो बपाए 3: | 
है रे 
| (२२) कहा जाता है कि कृष्ण- । 'कृष्ण निवास! महत्त मजबूती और | ु 
 सिंहजी जोशीले खभाव के मलुष्य | मनोहरता में आज भी आज़ को सा | 
|] थे । परन्तु ऐसी प्रकृति प्रभावशाली । प्ालूम होता है और कृष्ण बाग के ! 
पुरुषों की होती है । कई दिनों के सके | आम, अमरूद, खिरनी, जामून और | 
| हुए काम ज्ञणिक कोप से तुरन्त हो ४ जबी मोदी तथा मीठी कमरख लोगों | 
। जाते हैं। गमनमेंद के पूर्वोक्त धाड़े | को आज भी याद आती हैं। कृष्ण | 
$ कोलैंवरों ने प्रकट नहीं किया था किंतु ६ सिंहजी और वैरीसालजी आपस में । 
| कृष्णसिहजी के कुपित होते हो कई । काका ताऊ के बेटे भाई थे । वैरीसालजी | 
(दिनों का छुपाया हुआ सब माल ई के प्राधान्य में कृष्णसिहजी का महत्व |, 


[2] >दुघमरकानेद्रेददुइसलभ 
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मिीिरिक िनिड मी डक लि 3 जम भा शक हे! 
न कल घाथावतों का इतिहास । [ भ्र० १४ | 
; मिल मलि लीक >> ज|॑[[__ 

| ॥| गपावतजी ) मारवाड़ के 

$ विशेष भाम्य था। वह जयपुर राज | भक्तावर (चौपानत र सेखँबरि | 
£ दो फौजों के प्रधान सेनापति रहे थे | उदैसिहजी की और (३) सेखवरे | 
£ और संत्रिमएडल का काम भी किया ॥ ( बीदावतजी ) षीदांसर के मोहबत ; 
था। कृष्णसिंहजी के पुत्र नहीं था और । सिंहजी की पुत्री ये। स्ट्ृति चिन्हों! में ॥ 
$ न किसी को गोद ही लिया था | उनके ५ (१) चौझूँ का खुचारु रूप बनाना, ; 
बेहुँठवास के बाद वरीसालजी के दूसरे $ (२) संवत १८६१ में कृष्ण वाग 4. 
बेटे. ( लक्तमणसिहजी ) उत्तराधिकारी १ तगवाना (३) संवत्‌ १८६ में कृष्ण ; 
| हुए थे। बीमारी दी अवस्था में वेरी- । निवास' बनवाना (४) सं० १८६८ ई 
$ सालजी उनको साथ लेकर समाचार 4 (, लें 'कृष्णगढ़' तथा ( ५-६ ) स० $ 
पूछने के लिएचौमू आए थे। किंतु उस $ १८७० में विल्ांद्रपुर और अमरसर | 
$ समय कृष्णसिहजी के परलोक पधारने ( आदि में 'बूलकोए बनवाना (७) ॥) 
| की तय्यारी हो चुकी पी अत; वेरीसा- |! धब्त्‌ १८५२ में 'कृष्णतालाब” खुद- 
जी से वह विशेष बातचीत नहें है | बना और (८) सब १८८ में 


“० उसी ७0 9 ८८६ | थे 
से । उसी झक्रया से संबत्‌ (८८६ | जयपुर में अपने पिता रणजीतर्सिहजी 

फागण छुद्दी १३ दीतवार को कृष्ण कट कर कप आधार 
( भक्त कृष्णसिंहजी का देहान्तहोगया | | रे 


$ उनके २ विवाह हुए थे। उनसे (१) में (१) इल्यथे। ___  _ छुस्य थे। 
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' ॥ श्री ॥ 2 ! 
रै 

| ताथावतों का इतिहास।. | 
| ाइक्कउा सिहर | 
। लक्ष्मण | 
| (१४ ् 
(६) सव्त्‌ १८८६ के फागण | सुथ ६२७ और लग्न ४६ में सामोद £ 


5 सुंदरी १३ दीतवार को कृष्णसिहजी का | हुआ था। जन्म के समय सारे 

देहान्त होजाने से सामोद के रावल £ भारत में धमप्राण हिंदुओं के जातीय 

+' पैरीसालजी के दूसरे पुत्र लत्मणसिंह | त्योहार की “दीपावली” जगप्तगा रही | 

|; जी उनके उत्तराधिकारी हुए। औरस | थी और लक्तमणसिंहजी के जन्मोत्सव ईढ 

पुत्र न होने से दूसरे को अभिकारी ; के दैवदत्त सुयोग को ख़त; प्रकट कर || 

। करते संस्रप जो नियम# माने जाते | रही थी। लक्ष्मणसिहजी बचपन. में !' 
| हैं उन्हीं के अनुसार लत्तमणसिंहजी | साम्ोद रहे थे वहीं उनका .चोदी 

की नियुक्ति हुईं थी। उनकां जन्म | जडूला, जनेठ, और पहिला-विवाह | 
22 दर 7 $ हुआ था। उन दिनों क्षत्रिय कुमारों 

| | को विद्याभ्यास के बदले शख्राभ्यास | 

! की ज़्यादा क्षररत थी इस कारण | 

| लक्तमणर्सिहजो को भी ढाल, तलवार, | 

$ सेल, बेदूक, लाठी, कटारं और धनुष | 

| आदि रखने और उनका यथा योग्य ! 

। उपयोग करने का अच्छा अभ्यास . 

 सेंबत्‌ १८७१ की काती बुद्ी २० $ होगया था । विशेष कर वह भाला | 


| 


| (अमावस ) शुक्रवार को हृष्ट ४४१५ ६ फेंकने लाठी चलाने ओर खड्ग प्रहार ; , 
5 ' # उत्तराधिकारी” बनने में जो नियम माने जाते हें उनका आशय यह है कि 

| (६) झत मनुष्य के बड़े बेटे को उत्तराधिकारी बनाया जाय ( २) वह पहले ही मर | 
गाथा हो या भज्ञात देश में चला गया हो तो उसके बेटे को बनाया जाय ( ३ ) बड़ा बेटा 
| दूसरे के गोद चला गया हो और उसका सगा भाई न हो तो नजदीकी को बनाया जाय + 
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२४२ नाधावतों का इतिहास । [श्र० १४] | 
न चसस जा छल 

$ भें योग्य: | 

करने में अधिक निषुण थे। यद्यपि | और अपने को हर काम में योग्य; ! 
उन्होंने विद्या का अभ्यास बहुत दिनों । निपुण या विशेषज्ञ विदित किया | ! 
तक नहीं किया था किंतु सब शात्तरों | ल्‍ है| 
के पारंगत परिहतों और विविधप्रकार ; (२) शासन भाँर लक किये 5 
की विद्याओं के विद्वानों का सदैव | पणें शज़्मणसिहजी ने अपने यहाँ के | 
समागम होता रहने से वह सब बातों । आश्रितजनों को यधायोग्य कामों पर | 

: में योग्य और गुण होगए थे। यही | णंगा का और आप खुद भी सब | 
कारण है कि- चौूँ जैसे लब्ध प्रतिष्ठ | रो को करते या देखते रहे इस: 
बड़े ठिकाने का सर्वाधिकार ग्रहण | ऑरण धोड़े हो दिनों में अपने ठिकाने | 
करते समय इस देश की तत्कालीन | मे प्रत्येक विभाग का अच्छा अतु भव । 

, शजबैतिक अपकार के खाध और ! होगया। पिठले अध्याय में प्रकद हो ॥ 
' विद्वेष पूर्ण अवसर में भी आपने | चुका है कि चौमूँ सामोद के दोनों 
, अपने ठिकाने की सब अवस्था, व्य- | सरदार सबत्‌ १८5२ में अपने ठिकानों 
। वरथा, व्यवहार ओर प्रबंधादि को यथा- | में चड़े गए थे और उनके न रहने से | ' 
( शत बनाए रखने में प्रमवश भी कोई | संवोजी को मनमानी करने का अधिक / 
भूल या अछ्ावधानी नहीं होने दी | मौका मिल गया था किंतु अंग्रेजों के ४ 


(४) पहले पुत्र हुआ ही न हो कितु मरने के समय उसकी विधवा गर्भवती हो तो वाक-के £ 
जम्म तक किसी को भी मालिक न किया जाय किंतु उस गमे से पुत्र पेदा हो तो उसे और [ 
| पुत्री हो तो दूसरे अधिकारी को बनाया जाय (५) औरस पुत्र न हो तो सगे भाई को । 
| (६) वह भी भर गया हो तो उसके बेटे को भौर ( ७ ) दोगें न हों और मरने वाले | 
[ का बढ़ा भाई दूसरी जगह का मालिक हो तो उसके बड़े पुत्र से छोटे को बनाया जाय ;/ 
। (८ ) पुत्रों में भो सबसे बड़ा अन्यत्र बैठा हो तो उसके छोटे से छोटे को और ( € ) ॥ 
( दोनों तरफ हीनता हो वो अ्रति समीपी सपिस्ड़ वाले को अधिकारी किया जाय और (१०) । 
$ पढ़ मरने वाला खुद ही किसी को मुकर्रिर करगया हो और वह जातिकुज्ञ या परिवारसे | 
| खीझत होचुका हो तो उसे उत्तराधिकारी बनाया जाय । ऐसी अवस्था में भी (१) मेवाड़ । 
। में “राणवत” (२) मारवाड़ में “जोधावत” (३ ) बीकानेर में “महाजन (५) बूंदी 

| में “दुगोवत” (५) कोदा में "आपंजी” और (९) ज़यपुर में “राजावत” अधिकारी होते हैं। | 
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आतंक और अपने कामों में गड़ब़ | हर ) है, हम इसके सेवक या निरीक्षक 
होने से वह यात्रा के बहाने बाहर | हैं। महाराज हमारे मा पाप हैं और 
चले गए और कुछ दिन की होल | महल हमारे घर हैं। अतएव अपने 
देकर वापिस आगये । इस सम्ंध में | घर के बिगाड़ सुधार की व्यवस्था 
॥॒ मरुक साहव की “पोलीटिकल द्िस्द्री? / देखने या तन्निमित्त अपने मालिक को 
| ( अथवा राजनेतिक इतिहास । कुछ निवेदन करने के लिए हम अपने 
) में लिखा हे कि 'संघी फूपाराप्र | मावाप के पास मातमप्ती हुए या बिना 
यात्रा से चापिस्त आए पीछे ऋता + हुए भी हर हालत में आ जा सकते 
के बदले जेह के संचार का क्रत्रिम या | दे और इस प्रकार आने जाने में-न 
| खाभाविक्र सत्रपात किया था । (किंतु | तो कोई हरज है और न कोई मनाई 
नावावता का बह उस अवशा में भो | है अत। आप हमारे इस आने जाने ६ 
। निम्वग शन्र मानता था.) जनभ्रति हि अमुचित रूप में परिणत न करें।' | 
। विर्यात है ओर 'नाथवेश प्रकाश” । यह सुनकर संघी जी ने उनके साथ 
पद्म २८० ) आदि में दर्शाया भी | शिष्टता का व्यवहार किया और थोड़े 
है कि एकबार कद्मणुर्सिंहजी किसी । ही दिनों में 'मातमी” # करवादी । 
विशेष कारण से महाराज के समीप । “पुराने काग्रज ( ने, ४-९) से सूचित 
महलों में गए थे। उस समय संघी ; होता दे कि चोसू सामोद दोनों एक ह 


जी ने उनसे पूछा कि ' आप बिना | अंग हैं। लोक व्यवहार के कई काम 


मातमी हुए ही अन्दर केसे आगए । । द्वोनों ठिकानों में समान रूप से होते | 
इसके उक्त में लक्मणसिंह जी ने | हैं और अधिकांश कामों को दोनों | 
| निरसंक्रोच सूचित क्रिया कि- राज + सरदार शामिल होकर # करते | 
हमारी पत्रिक सम्पत्ति (बापोती धरो- । हैं। मातसी जैसे मौके में दोनों का 
* प्ातप्ती” उस दस्तूर का नाम है जिसमें किसी भी खर्गीय सरदार के उत्तराधिकारी $ 
को महाराज की खीकृति मिलती है । उसके लिए पूर्व निश्चित दिन में महाराज की जो 
सवारी लगती है उप्तके वाजे, गाजे, जुलस, सहगामी और सवार आदि सब वेग से 


भागते हुए जाते हैं. श्रौर उत्तराधिकारी को सहानुभति दिखला कर उसी प्रकार बापस 
आजाते हूँ | जिनके यहाँ महाराज के जाने का क्ायदा नहीं हे उन लोगों को उसी दिन 
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५ २५४ नाथावतों का इतिहास [अ्र० १५] ९ 








है चि ्फश्श् च्ट््फतछ्शशट््य्््_ 
॥[ | भें । 
५ क्वायदा इकसार सधता है| हुक साहब ! ओर से जप्नी होने के अधूरे लेख देखने में | 


 नेअपनी हिस्टी में लिखा है कि ठाकुर | आएं जिनले असहँरे मतुष्यों को अर | 


£ लर्मणतिहजो की जिस समय मात- | होता हे कि चौमू में यह जही कब और । 
| मी हुई ओर उनको मातसी का खिल- | क्यों हुई थी ! किन्तु असल में वह संघी | 
अत (शिरोपाव) पहनाया उस समय । जी के वत्ताव का ही प्रकाश था| ; 
| सामोद के रावल वरीसाल जी वहीं / “पुराने कागज” (नं, ७०-७१) आदि | 
; ये संघी मूँपाराम जी ने रावत जी | से आभासित हुआ है कि 5 ई 
| को मी अपने हाथों से खिलझत ह 7:०८ में ठाकुर कृष्णसिंह जी | 
$ पहनाया और उसके धारण कराने में ला ३3 रा । 
रे > 

| अपना अनुराग जाहिर किया । ] के से हो. वि गति के सर ।$ 


(३) पुराने कागजों में राज की + लर्तमणसिंहजी ने ५ भले आदमियों | 


| विश्वेश्वर जी के मेदिर में वुलवा कर वहीं मातमी कर आते हूं । इस प्रकार करके महाराज ४ 
$ झहलों में जा पहुंचते हैं तव पीछे जिनकी मातमी की गई हो वे खुद भी अपनी हेसियत ।( 
के अनुसार सवारी लगा कर महाराज की सेवा में हाजिर होते हैं और मातमी का शिरोपाब ई 
प्राप्त करके वापस आजते हैं | #/पुराने कागज? ( ने.४-६ ) से सूचित होता है कि चोमूँ । 
सामोद के ठिकानों में मातमी होती है तव महाराजा साहव अपने सहगामियों सहित 7 
इनके यहाँ पधारते हैं. ओर उनके वापस गए पीछे राज से डयोढी के अफ़सर या मीरमुन्शी | 
इनके लिए घोड़ा और शिरोपाव लाते हैं. और इनको धारण करवा के उ्योढी ले जाते हैं । ! 
, किसी अवसर में ये चोमूं या सामोद रहते हैँ और उसी मौके में मातमी का काम आजाता 
है तो उस समय इनको बुलाने के लिए प्राचीन काल में महाराज के मुसताहव या दीवान्‌ | 
गए ये और इनको आदर पूरक साथ लाए थे | इसी प्रकार इन ठिकानों में कुंवर जन्म 
के कड़े ख॑ंगाती और वाईयों के विवाह में १०४५०) नौते के दिए गए हैं । सरदारों की 
$ सालग्रह पर महाराज की ओर से पाग तथा डुपटे भ्राप्त होते रहे हैं। ये सब काम दोनों 
( ठिकानों के समान रुप से होते हैं और नगर नह॒राबत् बैठ दरवार या खिलगाणी आदि के | 
ए पजनसमारोह और कई एक उत्सव भी शामिल हो कर ही करते हैं । विशेष के लिए (पुराने | 


£ रीति रिवाज” देखना आवश्यक है। 
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। [०१५] नाथावतों का इतिहास | १५ रा 
॥| हे न लात 
| के मात महन्तजी के पास भिजवाए ॥ रहने का ध्यान रखते थे। “पुराने कागर्ज' ! 
4 किन्तु संधीजों ने उनको यह सिखा | (ने.६४५-४७ ) में ता० १० अक्टूबर | 
दिया था कि 'तुम सब रुपए मयब्यान | सब १८३१ को अजमेर के सरकारी ! 
के एकबार में लो और जबतक न आयें | सुपुर्रिटेडंट साहिब ने छदे दे पत्रों में ॥ 
! तब तक उनके गाँवों में जी भिजवादों | लक्ष्मणसिह जी को तथां वेरीसालजी 
| तव भोले याबाजी ने वेसा दी किया |! को लिखा है कि आपने मेरी बदली 
किन्तु दृरदर्शी लक्ष्मणसिहजी ने सब 4 के लिए खेद, योग्यता के लिए संतोष 
| रुपए मय व्याज के महन्तजी के पास | और अच्छी सेवाओं के लिए हर पक ॥ 
थोड़े ही दिनों में भिजवा दिए और । किया तदथ धन्यवाद ! में ग्वालियर 
£ कोड़ी कोड़ी भर पाया की रसीद # जाता हूँ वहां से पत्र दूँगा। सेरी जगह 
संगवाली । इस प्रकार संघीजी अनेक + मिस्टर लाकद आरहे हैं वह आपके 
| बातों म॑ अपने बुरे वर्चोव को विद्वित | साथ अधिक मेत्नीमाव स्थापन करेंगे : 
| करते रहते थे और उनको हर तरह | यह मुझे भरोसा है।? अस्तु उनके | 
से तकलीफ देते थे। किन्तु अँग्रेज अफ- | जाने के २० दिन वाद ही लाकट साहब 
| सरों में ए जी. जी, और एजेंन्ट सा- | अजमेर आगए और सबत १८८६ में # 
द्विध तथा स्थानीय मालिकों सें माजी | राजपूताना के पहले ऐ. जी, जी. हुए । 
साहिबा बड़े राठोहजी आदि की सच्ची | इस्त नवीन नियुक्ति के ह५ में लाकद | 
सहातुभूति रहने से नाथावतों का | साहब ने दरवार किया था जिसमें इस ;$ 
संघी जी से कोई खास बिगाड़ नहीं | देश के अनेक राजा शामिल्र हुए थे 
होसका । वह अपना ओदापन प्रकद | और “ जयपुर हिस्दी ” ( अ, ४) के हे 
करते रहे और यह उसे अपने गंभीर $ अलुसार महाराज जयसिहजी भी गए || 
भाव से सहते रहे। नाधावतों के प्रति | थे। “वशावली” (क) में लिखा है | 
मेजे हुए अँग्रेज अफसरों के तथा माजी ६ कि अजमेर से वापिस आते समय 
साहिबा आदि के अनेक पत्नों से साफ / जयसिंहजी ने पुष्कर स्नान किया और | 
जाहिर होता है कि वह इनको जयपुर £ हों के तुलादान में छुवण दिया। ! 
| राज्य के सचे शुभचिन्तक मानते थे; (४) (पुराने कागज (ने. ६५९) ६ 


।क्‍ और इनकी आपद्वाओं को दूर करते | आदि से सूचित हुआ है कि सिवत्‌ + 
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4 २१६ नाथावतों का इतिहास | [ आ्र० १६ 
क्कततक्त्तनततत्कततत्त]) 
4 ४८८६ में चौसूं में चौंपावत जी | उसे उदय से राजी नहीं हुए। इस * 
+ सामोद में बड़गूजर जी और जयपुर । विषय में त्रुकसाहब की “पोलीटिकल, | 
में भदियानी दी थोड़े थोड़े दिनों के | हिस्द्री” तथा फ्तहसिहजी की जयपुर | 
) अन्तर सें एक हो साल म॑ खगे पधारे + हिस्ट्री” और उस जमाने के “पुराने । 
थे। चौपावत जी कृष्णसिह जी की ५ कागज” आदि में जो कुछ लिखा है 
॥ ठहुराणी थे। उनके नुकते में ६१० । उसका सारांश यहं है कि... | 
|! हे जौ ३ फ अन्न, ११७) | (५) संघीजी का एक (संघ था | 
3 हे पी, !) बागल १६ | उसमें (१) संघी कधारामजी (२) | 
! बा भर है| गय तेद धाया या। अमरचन्दजी (३) मन्नालालजी (४) 
* दान पुन्य के ९१९) अन्त में से २६४) | स्योल्ालजी ( ५ ) हुकमचन्दजी (६ ) 
£ गौड़ों को, ४१) मण पुरोहितों को, । ४ न्‍ 


; 

+ ३०) दांहिमों को, १३) खंडेलवांलों | हिदायहुल्लाखॉजी (७) डिग्गी के ( 

| को” १३) मित्तुकों को और २५७ मेघसिहजी (८ ) मनोहरपुर के हल 
तसिहजी (६) साहीबाड़ के (दासी )| 

+ प्रण लाग बाग वालों को दिया गया | 

| पुत्र) चिमनसिहज़ी ( १०) बिसाह | 

| था। उसी व सें महाराज जयसिंह | केशयायसिह जी | १३ ) जाए के 

+ जी का विवाह हुआ, नवागत परधू | हा कप + पक 

' ( महाराणी चन््रावत जी ) का संबत्‌ ६. गो महंत और ( १९) झतःपर | 

' (८९० के भादवा सुददी २ को सीमंत | रुप पढ़ारण झुस्य ये। इनमें 

| उस्कारं हुआ, तत्रिमित्त साध के आधे आदमी अबेले संघीजी के भाई | 

* दस्तूरके ४०० रुपये लब्मंणसिंहजीके ! बेटे भानजे या जवाई थेजो कोई , 

| यंहों से भी गए थे। “जयपुर हिही” | फेंसाहब कोई दीवान; कोई फोजबरुशी | 

| (अ. ५) में लिखा है कि 'उसी गर्भ / और कोई खजांची होरहे थे। ये संबे 

| से संबंत्‌ १८९९ के भादवा सुंदी १४ | पढ़येत्र रचना में होशियार थें। ऐसे 

£ को सूर्योदय के समय रामंसिंह जी  आमों में एक ही बुरा होता है जिसमें 

4 ( द्वितीय ) उत्पन्न हुए । उनके जन्म । ये १२ थे और संब एक थे। हन में | 

$ से जयपुर की जनता को अंद्वितीय | कभी कोई पकड़ा जाता तो द्सरा + 

है हुआ किन्तु संघी भूंधाराम जी | उसे तुरंत छुड़ा लेता था। अपने 
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[० ११ ] नाथावतों का इतिहास | २५७ 


; अधिकार के दिनों में इन लोगों ने ॥ निकट भविष्य में और कुछ अनिष्ठ । 
| यहाँ की व्यवस्था को अस्त व्यस्त ; करने के विचार से संधीजी ने नगर | 
। बना. दिया था। अतः इस प्रकार से | रक्षा के नाम पर शहर के चारों ओर : 
| खाधीन होने के समय में घंसीजी ने / तोप और फोज़े खड़ी करवादी थीं ताकि | 
महांशज जयसिंह जी को ज्यादा ।॥ अवसर आए नाथावत सरदार किसी 
| दवाया। वह हवाखाने में. भी अकैले | प्रकार अन्दर न आ सके। इतना. ही ॥ 
+ नहीं जा सकते थे संघीजी के सिखाए ; नहीं “पुराने कागज” ( ने. ६४३०-४१ 
| हुए - सवार साथ रहते ये। सवारी | ६५१०-५५ और ६७१-७३) के अठुसार ॥ 
$ आदि में सामन्तों से बात करना * उन्होंने विवाह शादी या छुकते आरे । 
॥ भी उनके लिए अनिष्टकारी हो गया | आदि के अवसर में चोम साम्रोद् के ॥ 
था और नाथावतों का नाम तो उनके । सरदारों की सेवा में जाने वालों को # 
£ कानों में भी नहीं पढ़ता था। जय- | सना किया था और उनके मन माने 4 
| पुर से चौसू नो कोस है किंतु उनके | दोष लगाकर गाँव जप्त कर लेते थे 
लिए सो कोस हो गया था। उन । किंतु इन सब छुबुद्धियों को निमल ! 
ई दिनों संघी जी ने नाथावतों को अलग / बनाने में रावल वैरीसालजी या ठाकुर | 
रखने में ही अपना अहो भाग्य समझा | लक्षमणसिह जो भी सेष्ट थे और | 
था किंतुआगे जाकर वही उनके दुभोग्य ; आत्म रक्षा के एक एक करके अनेक 
। का कारण हुआ। धनाधिप (या रेवेन्यू | विधान बना लिए थे। इस सम्बंध में! 
| सेम्बर ) होने की दैसियत से उन्होंने | “पुराने कागज्ञ” (ने. ६५५ ) में घेरी 
। बाहर के खजानों का धन खेंच लिया | सालजी ने लिखा था कि 'जरूरी काम ! 
| था और अंदर का असबाब घर भेज ; के लिए तीज तक में आऊँगां। अतः |] 
दिया था। भाग्यवश पहले उन पर / जैवासा की ढाप पेंधवा लेंगे और 
| भवियानीजी का विश्वास था। पीछे ढ पानी के होंद' कों खाली करवा के ! 
! चेद्रावत जी ने वैसा ही किया। इस + भरवा देंगे तो निहायत मिहरवानी । 
प्रकार का खुघोग मिलता रहने से | होगी' पुत्र को ऐसे शब्द चौमूँ ठिकाने + 
॥ उन्होंने कई काम ऐसे किए जिनके । के मालिक होने के लिहाज्ञ से लिखे ) 
६ लिखनें से अप भी रोमन होते हैं। | थे। दूसरे पत्र ( ने. ६५६ ) में लिखा + 





| 
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। शएद नाथावतों का इतिहास [ ० १५ ] !$ 
स्‍़्ुि्डंच्ख्ल्््च्च््ं्िि्ओ्ििििलिलिा 
। ालड 
था कि- अपनी तरफ़ से मजबूती | अंजमेर से ए. जी. जी. न लच्मणंसिंह | 
। रहते हुए किसी का मजाल नहीं जो ;। जी को लिख था कि सिद्धि श्री राज | 
! बुद्य बेजा बात कर सके' | इसी प्रकार | श्री ठकुराँ रच्मणर्सिंद् जी योग्य ' 
| वक्मणसिहजी ने भी अपने सहगामी + हमारा मुजरा मालूम होय। यहाँ के | 
* हहदारों को प्रोत्साहन देने के लिए कई | समाचार भत्ते हैं आपके सददेध भले । 
| ठिकानों में पत्र मेजे थे और अवसर + चाहिये । अपरंच ० इत्यादि! इससे ! 
! आए अति शीघ्र आजाने की उनको | सूचित होसकत| है कि सो वर्ष पहले | 
। ताबीद की थी। ॥ के हिन्दी हिन्दू ओर हिन्दुस्थान का | 





धर 
। कसा आदर था। अल्तु। ढ 
/) 


| 
; जी ने झपनी सैता के बनवाए हुए | .. (9) संवत्‌ १८६१ के मध्य भाग | 
| भक्तबिहरी जो के प्र की प्रतिष्ठा ; में ठाकुरोँ लक्णसिंहजी ने घौसेँ के | 
* की और उसे तत्कालीन खामी चरण- | व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के विचार ! 
| दासजी के अधिकार में दिया। उस | से कई एक नवीन विधान बनाए थे। | 
। अवसर हे स्वामी जी को छत्र चामर | उनको कार्य रूप में परिणत करने के । 
( पालसी और रजत दृणडादि प्राप्त हुए $ लिए संवत्‌ १५६१ के आंसोज छुदी | 
$ थे और राजपूजित महंतों के समान । ६ को उन्होंने अपने प्रधान मन्‍्दी । 


!. (३) संबत १८९१५ में लत्मणरसिह 


५ सम्मान बढ़ाया था । उन दिनों | दीपसिहजी के द्वारा चोझूँ के समस्त ॥ 


$ आपस के पत्र व्यवहार में झँग्रेज | व्यापारियों को सूचित करवाया कि । 
* अफसर भी हिन्दी में पत्र लिखवाते | 'जो लोग यहाँ के बाशिन्दा हों या / 
| थे ओर अंग्रेजी में अपने हस्ताक्षर | बाहर से आए हों वे यहाँ अपने कारो / 
+ कर देते थे। इसके सिवा कागढ | बार को बढ़ावेंगे तो उनको ठिकाने 
| भ्याही और लेखन शैली आदि में | की ओर से हर तरह की सहायता ! 
| भारत की प्राचीन परिषादी का अलु- | दी जायगी ओर हर हालत में उनकी ! 
। 'करण किया जाता था और हिन्दी के | सम्हाल की जायगी। इसके सिधा ज 

| लोग अपने खच से यहाँ दृकान या | : 


४ बट 
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$ श॒द्ध सुद्ोल एवं खुवाच्य अक्षरों में 
६ पत्र लिखते थे। संब्त्‌ १८९० में | मकान बनवाबेंगे उनको कायम की 
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नि आए 2 न कक भप्रे८6+०ण क्रय 8 


3 अनक  >अल >> अमीर जलकरदि4(+० मनन ग्ेटप्रदाक आके८ 4६60 र्ेबट६०% «3८:-६५० 4 प 
५ [० १४] नाथावतों का इतिहास २१९ | 
! । 
हुईं मियाद तक मुफ्त में ज़मीन दी | व्यापारी मैंगवाए हुए माल का सूल्य ( 
॥ जायगी और इमारत का फुटकर ; मन से भेजते रहेंगे । कदाचित झिसी | 
|] सामान यूणी, बलदीड़े, फढ़ ओर | की देर होगी या कुछ कारण दीखेगा ; 
संगधणा आदि भी यथा योग्य + तो उसकी तामील तगाजा या दुशती 
। मिलेगा ।' इस घोषणा के प्रकाशित | करादी जायगी। इसव्यवस्था से 
; इसव्यवस्था से चाूँ 
| होते ही “पुराने कागज़ ? ( ने. ७१२) + का व्यापार थोड़े हो दिनों में इतना | 
के अनुसार अजमेर, माधोपुर, ति- | अधिक बढ़गया कि उसके क्रप विक्रय ; 
| घरया , निवाणा , खेजड़ोली, चला, £ की सुविधा के लिए शहर के दक्तिणी | 
चोकड़ी, गुदा, जालसू, डहरा, हूँगरी | जिले में “नया बाजार” ओरबनवाया ; 
| अचरोल , अदावा , पाटण , चीतल, | गया और कई एक दूकानें कोे-खंदे | 
चीतवाड़ी, चन्दवांजी, सामोद, होढ-  चौराहे-पा गलियों आदि में और ; 
सर, दॉकरड़ा, साखूंण, हरदास का । बढ़ाई गई । कहा जाता है कि ऐसी ( 
$ बास, घिणोही, राजगढ़, धानोता, । बढोतरी के अवसर में एक दिन लक्त्म ! 
। मऊ, मड़ो, मोरीजा और बाघावास | णसिहजी की सवारी रावण दरवाज़ा 
| आदिके ६५ अग्रवाल ४६ खंगठेलवाल ! से शहर के अन्दर आरही थी उस ! 
४७ बीजावरगी, ४३ सरावगी, १८ | समय प्रत्येक बाजारों में गुड़, सक्कर, / 
| महसरी और ५ जाह्मण बाहर से आए ; चीनी, जौ, गीहूँ, चांवल, मेवे, मिठाई, | 
$ थे।उनकों नियमित करकी (मासूली | तिल, तेल, घी और नमक, मिर्च 
| कोड़ियों में ११६ को सबकर, ४३ को या मपाले आदि के क्रय विक्रय की || 
। चौधकर और २१ को अपकर माफ 4 इतनों भीड़ होरही थी कि राज पाग | 
| किया था। और होष को यथा पूष | से सवारी का निकलना सुशक्षिल हो ) 
। रखा था। इस व्यवस्था को स्थाई $ गया । यह देख कर लक्ष्मणसिंहजी 7 
| करने के लिए कहयों को पद्दे भी कर | बहुत हर्षित हुए और दूसरे मांगे से । 
| दिए थे । और बरेली, धामपुर , । महलों में चले गए। इसके सिवा उन्होंने | 
रिवाड़ी, मिवानी या नारनोल आदि | जमी जीविका जांयदाद सुलाजमत # 
। के बड़े व्यापारियों को यह विश्वास | या अधिकार आदि देकर भी लोगों ! 
भी दिला दिया था किचौसूँ के | की परिस्थिति का सुधार किया था + 
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3 २६० हु नाथावत्तों' का इतिहास ह [भर० १५] | 

विप्ियकिि७ सफल फ्तसततलसततत 

ओर उनको श्री सम्पन्न बनाया था। | चाहते थे ओर उनके दुलच्य को देख | 

)| उस समय प्रोहितों में शमचन्द्रजी | कर रावत घरीसाल जी तथा ठाकुर £ 

: शिववत्ताजी, व्यासों में बलदेवजी, | लक्षमणसिंह जी उसके निवारण के | 

१ ब्राह्मणों में सगतरामजी विर्धीचन्द | लिए अहोरात्र सचित और सचेष्ट भी | 

जी, राबतों में रामनारायणजी और ॥ थे।साथ ही उन्होंने संघीजी के हुलश्य | 

॥ रामझुमारजी, दुसाधों सें गेगाविशन + का सक्रेत ३-४ महीने पहिले गवनसेंद ॥ 
जी और दृदारामजी, सुखमारियों में | को सूचित भो कर दिया था। परन्तु 

॥ चतुभुज् जी डायला, धाभाइयों में + परमात्मा की अमिद इच्छा को वह । 
बत्तीरामजी, कायस्थों सें सेदरामजी 4 तो क्या कोई भी मिदा नहीं सकता 

| और चौंदूलालजी, कत्रियों में दूलह- $ था । जयपुर की जनता के लिए और | 

सिंहजी, दीपलिंहजी और शूद्रों में । विशेष कर राजवंश की प्रति भा के लिए । 

| रणजीता आदि सम्पन्न थे। उन दिनों ॥ संवत्‌ १८६१ का अंतिम अशद भविष्य | 
£ माल आदि के लाने लेजाने के लिए + का शाक्षात्खरूप था। उसमें ज़हरीला 

+ चौमूँ में ४००० बेल, २०० ऊँट, ६० ॥£ गैस भरा हुआ था, या विष के बादल । 

| गाड़े गाड़ी या ताँगे ३० रथ भत्री और । उमड़े हुए थे। अधिकांश आदमी इस । 

'4 कई एक घोड़ा घोड़ी या रासबी आदि 7 बात को जानते हैँ कि महाराज जय- | 

थे और उन्हीं से लाखों मण पाल ; सिंहजी ( तृतीय) की अकस्मात्‌ सत्य | 

तथा हज्ञारों आदमी आते जाते थे ( हुई थी। सो भी सिंह सावक का सूषक । 

| ऐसे ही अवसर में लक्मणसिहजी ने ; ने संहार किया था। एक बड़ी रिया- | 

ह। शीशमहल, मोतीमहल , मंगलपोल 4 सत के रईश जिनके इशारे से हज़ारों | 

| परकोद और रणी आदि का निमभोण + फौज चहसकती और बात की बात में ! 

६ करवाया था और कई एक दरशनीय / अजेय शत्रुओं का विनाश कर सकती | 

| स्थान बनवाऐं थे। ि | थीं 0 एक अदने आदी ने * 

; सणभर में नाश कर दिया जिसकी 

हू हो पा अत बहू में प्रकाशित | दुष्क्ृति से कुद कर इतिहास कारोने | 
3) है के सवोक्तुधाराप जी बुछ ५ उसे नारकी, नरपिशाच नराधम नमक 

ओर भी अधिक बुरा काम करता ह हरांप्,, नालायक या दुष्ट मनुष्य | 
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हि पआआ४ 
[ झं० १ न बह बादावी 
। बस रे माथावतों का इतिहास । +फेटप्रदू+०००क:ल्‍:40००५०१४८:६६% नमक ता 
घा है 
| । इस प्रका २६१ ।$ 
| नह के पुरुष वही र बा निर्देय | प्राणात |क्‍ 
घेजो ही संघी्भूधारामजी कर दिया /' 
|] आगरे से आकर फरो किस क्रि देया / प्राण नाश | 
| दिलाये कर फोजूरास के था से कियां ।' 
| दिलाये हुए आश्र में | जुद्दे लुदे गया था इसके | 
अटल के | केशरपरितेल है “धड़ाजहपार ! 
2 वौह किया और फिर । (६४३) के टाइराजस्थान” | 
| अकारण मरवा वा । फेर उसी को ५ की क्या हि दि धयुवक महाराज | 
जवान होने पर सं महाराज के ; के गई! “आचिसन” ॥] 
| हुआ 'कि र संघी जी को खयाल | लेखानुसार महाराज हक 
£ यह स्व सवोधिकारी होने पर शायद्‌ । बे 8० जा जहर | 
ई यह सतम्रथ भे ४ ? (प,८८) | 
| इसलिए इनको रा ही अमेगल कौँगे ! के फ 'किसी लॉढ़ी ने जहर का | 
| इनको न रहनेदू तो अच्छ | या! और “ जमभ्ुति ” ला । 
| 'ह सोचकर कस दी है। | 'सवोजी ने गढ ते” के अह॒सार | 
! आयोजन उपस्थित किए हे पूर्वोक्त ! प्राणांत कप ओ प्रहार से उनका | 
आंते ही अत[पुर के र रअबसर | क्ैया और बहते हुए ! 
। प्राणांत किक के अदर उनका | गा ४ को कनात में कक | 
। फ्तहसिंहजी राठो शक विषय में | “जय ने में खड़ा कर दिया! | 
। हि्टी” (अध्य कं आन “जयपुर | है पा हिस्दी” के निमोता ने लिखा ! 
| "जयपुर की $ 'य) में लिखा है कि कि का ने महाराजकों उपरो ३ 
| लिए साँम अंग्रेजी फोज खर्ची के | कोई भी प्रकार से मारा हो हर । 
| र गईं थीं। नागे रथामी ह प्रमाण नहीं मिलता। अक। 
| इधर उधर डुल रहे धे । इप्तके ञ्त्त रे | परन्तु | 
व गज व बुद्धि कह सकती है कि 
| एक हाथी पर की सवारी लगी थी । 4 कि दे भी कोई प्रमाण नहीं मिलता | 
| और दूसरे पर महाराज जपसिहजों & हाराज़ के अधुक बीमारी । 
| परदूणी के $ -अत।पुर सेंञ हुई । 
| हजी राव जीवणसि-  गईरं छुक प्रकार से $ 
» थे ।आपस में दि णांस 4 गई संधीजी ने वैद्य झौ सेवा की | 
| पर महाराज ने गह मिलने | और छत ब और हकीमचुलवाए 
४ ते सा ने उनसे कुछ कहा उसी | में रत महाराज को बैकुएटी +ई 
! पर संधी जी मन हो मन हा उसी । में विराजमान कर हे ऐ ५ गा | 
॥ और उसी रात जनाने जल पं गए | में लेजाके दाह कि धीरे श्मसान । 
है ने महलों में गए | हँ घा जब ये ! 
| हुआ तो चही हुआ जो ह नहीं 
जय की. 
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हुए महाराज को कर | जनत 
एकान्त में 
बुलाकर है ज (जानती है ओर वह आवा 
लवृद्द २ 
|| 
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222 समर 
। तक विख्यात है / इसमें कोई सदेह नहीं | उपस्थिति कैसी है इसका राजराणियों | 
४ 
; 





कि बसत पंचम्ती को सवारी लगी, । मे मिशय क्रिया | उस समय जयपुर | 
ढंट और लाते को महाराज को किसी | राज्य में युद्धक्ी आग महकतो परन्तु | 
| ने देखा वहीं, आठे को -अकस्मात्‌ | आपके जन्म से वह शांत हो गई। 
अफवाह उड़ी कि महाराज मारे गए | आपके बचपन में सपीजी का दु।शासन (. 
| दाह के समय श्मसान के चारों और + चल रहा था उस से आप को अथवा 
4 फोजे खड़ी थीं, फिर भी दशक लोग / आपकी प्रजा को कोई आराम नहीं 
( श्मसान के अहते की दीवार को लॉच | मिला। आपको साप्तान्य मनुष्य से 
$ कर अंदर घुस गए। उपद्रव आरंभ ? भी हुपादा कष्ट उठाना पढ़ा । आपके । 
५ किया। सराबगिशों पर पत्थर बषोएं, £ ४ विवाह हुए थे उनमें चन्द्रावन जी ; 
| संघीजी ने उनको पहले नम्तोई से * झुरुय थे। उन्हीं के उदर से रामसिंह | 
$ समफाया, किंतु शांत ने हुए तब ॥ जी का जन्म हुआ था खेद है कि ! 
!ढ फौजों को आज्ञा दी, बलवाई साग | बशाघमने जयसिंहजी की निर्दोष दशा | 
$ गए, शहर में हृछ्मा मच गया, तत्लाण । से हत्या काडाली। “पुरामे कागज” || 
| जेन संद्रि टन लगे, उमकी सूर्तियां / ( बग १न. १आदि ) से आभासित 
लुटने लगीं और महाराज के मारने | होता है कि हृत्याकाण्ड के अवसर । 
| में संघी जी को ही छुसुय बतलाया। | में अजमेर से ए, जी. जी. जयपुर | 
| संधीजी ४ दिन तक सपरिवार महलों | आए ये। उनके बुलाने से रावलबेरी ! 
| सें छुपे रहे, पाँचवे दिन फिर जमाव | सालजी तथा ठाकुर तत्मणसिंह जी 
जप्ताया, महाराज का शुकता किया, | सबत १८६१ के चैत बुढ़ी ६ को | 
| ओर ब्राह्मणों को जिम्ता दिया। इस ; जपुर आए और फतहदीदे ढेरा किया । 


|| 
+ प्रकार हुःख सय लीला सम्पूर्ण हुईं। ॥ सातें को दोनों सरदार पड़े साहब से | 


( 
हु ॥ मिलने गए | चूत बुदी € को नखेग , 
| (३८) “जयसिह जी" (तीसरे) ( या शोक पनाने अपवा सहालुभूति | 
| जिस समय म्राता के गर्म में आए | प्रकट करने का ) दरबार हुआ । ई 
| उसके थोड़े ही दिन पीछे पिता का £ चैतबुदी १३ कोरावलजी और ठाकुर | 


परलोक वास हो गया। गर्ल सें आपकी | साहब जयपुर जनानी ड्योही गए। + ' 
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। बुदि अम्ावस तक ४ दिन वहीं रहें। | सालजी सामोद.( २) बहादुरसिंहजी । 
॥ उसी अपसर में रूपा के छुपाए हुए | क्िलाय (३) राव जीवणरसिंहजी दूशी ! 
६ धहुलूल्य रत्नों को और संधीजी के | (४) ठाकुर“ *“सिंहजी शाली और |] 
| जमीन में गाड़े हुएआठ लाख रुपयों + (५) राव फ्तहसिंह जी मनोहरपुर | 
को हृस्तगत कर के राज के खजाने 4 थे। “जयपुर हिछ्ली” (आ० ५) में | 
| में जमा करवाए और यथा समय # लिखा है कि रावलजी व ठाकुरसाहिघ | 
उन्हीं से को उतरवाया | अन्त में $ चैत में जयपुर आए थे। संधी भूधा- ; 
कागजी कार्रवाई तथा तहकीकात £ रामजी सचेत थे वह अपहरण के | 
होने के घादू, संघीजी को थोड़े दिन ( सामान को छबड़ों में भरवाकर बाहर | 
नांहरगढ़ में केंद रख कर पीछे दौसा £ भेज रहे थे। उनको चौसू सामोद के । 
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के किले में भेज दिया और अन्त में | सेवकों ते रास्ते ही में रोक लिया 
“बीर विनोद” ( ९, ६३ ) के लेखा- ! ओर धन बच्ध तथा रत्नादि वापस 
| लुसतार चुनारंगढ़ से जन्म कैद कर | लाकर राज में जमा कर दिया। ए. |! 
4 दिया जिस से चह संबत १८९६ में | जी. जी. की सम्मति के अतुसार रुपाँ | 
| कहीं मर गए। इसी प्रकार झूपां | बड़ारण को माधोराजपुरे भिजवादी | 
 बढ़ारण को केद कर के पुराने घाट में | और अन्‍य कार्रवाई ऊपर॑ लिखे ! 
| विद्याधरजी के बाग में रखदी थी। +$ अचुसार की गई “पुराने काग्रज” ! 
ै ; हा हि | (व. ३ नं ५) में लिखा है कि जिठ ! 
(€) धगन कागज ( गे रे । खुदी ८ संवत १८६९२ को बड़े साहब [ 
। नं० ४) आदि में लिखा है क्कि चत | ए, जी. जी, आलविस ओर उनके | 
| सुदी १ संवत १८६२ ( या राज सवत | सहकारी ब्लेक साहब अन्य दो साहबों | 
; १८६१ ) को ( ९. जी, जी. ) के चप- ५ सहित जनानी डथोही का खरकसा | 
| ड्रासी ने मेघसिहजी खंगारोत को हटा ई (आपस की नाराजी) मिटाने के लिए ; 
ई कर डिग्गी भेज दिया। और बेशाख | जयपुर आए थे, रावल जी व ठाकुर | 
$ सुद्दी (५ सबत १८६२ को केवीनेट | साहब वहीं थे। कार्य से निवद कर । 
| ( सूच्म कॉंसिल ) या पश्च मुसाहिब | साहब लोग वापिस जाने लगे उस | 


£ सुकरिंर हुए। उनसें ( १) रावल बेरी | समय किसी छुजीव ने बड़े साहब पर हि 
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2 ला लक अप नल 
तशवार का वार किया, ३ घाव आगए, | पता लगा कि संघीकरूथारामजी के 
घातक को तुरन्त पकड़ लिया और ए. ; सहकारी अमरचन्दजी सरावगी के || 
जी. जी, पालखी में बेठ कर माजी | कहने से साहव॑ पर सब प्रथम परता + 
| के बाग ( अजन्दी ) में चले गए। उसी + इसने वार किया था अतः बाजाप्ता | 
वक्त ब्हेक साहब पर भी तलवार / कारबाई होने पर आषाह खुदी १३ । 
चल्लाई गई उसे मी पकड़ लिया और + सेवत्‌ १८६२ को अमरचंद, उसका 
; ब्लेक साहब उस घातक की तलबार 4 गुमास्ता और परता डूम इन तीनों 
| को देकर बाग चल्ले गए. मगर कुजीबों / को यथा योग्य सज्ञा दी गई ओर 
$ मे यह अफवा फैलादी कि यह महा- * मकानों सें कड़ी लगवादी । स्मरण | 
( रांज (रामसिंहजी ) का घात करके | रहे कि यह हत्या काणड केद में बेठे । 
। भागे जारहे हैं। वास्तव में हाथ में ; हुए सैघी भ्रूथारामजी के इशारे से ॥ 
नंगी तलवार और दौड़ते हुए हाथी 7 हुआ था। जयपुर को प्रजा के लिए 
! पर सवार होने से भ्रमवश लोगों ने इसका बहुत ही बुरा परिणाम होता । 
वेसा ही मान लिया और उनको पकड़ | परन्तु शवल् वैरीसालणी के समयो 
| मे के इरारे से उन पर रास्ते भर पत्थर | चित प्रयत्न और दयालु गवनमंद की ५ 
| वषोए साहब घबड़ा गए और वत्तमान | विचार शक्ति के प्रभाव से सारी | 
|| 'आरंस्ूल! (झजबघर ) के सामने | (आपदा दल गई। कहा जाता है कि * 
। आकर वत्तमान “ बालचद्ध प्रेस! के | उसे दिन आधी रात के समय रादल ॥ 
मन्दिर में घुस गए परंतु दुरभाग्यवश + वरीसालजी अपने चारों बेटों ( शिव- | 
कक के भी चौकीदारों ने उनको वही ( सिहजी,लत्रमणसिंहजी,बहादुरसिंह 
| घातक समझ कर मन्दिर के सामने + जो और विजयसिंहजी) को साथ | 
है अजमेरी दरवाजे की सड़क पर ! लेकर बड़े साहब के पास गए ओर 
| मारडाला। मारने वालों में चौमा की $ निस्संकोच निवेदन किया कि ब्लेक | 
] चौकी के २ चओैकीदार, २ मुसलमान | साहब के बदले में हमपांचों आदमी ! 
| अर अप थे।॥ आपकी सेवा. में उपस्थिति हुऐ हैं $ 
ले फे फंसी पर । आप चाहें तो हम्तारा इसी समय | 
प्राणंत कर दिया । पीछे | प्रणांत कांवा संकते हैं? । यह सुनकर 
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' बल क अचल चसछस 
| साहव अवाकू हो गए और उनकी । वहीं मौजूद थे और उन्हीं को हुवारा ! 
| अद्वितीय राज भक्ति से संतुष्ट होकर | अधिकार देने के लिए ए. जी. जी. । 
। राज्यकी सम्पूण आपत्तियां दूर करवा | और घ्लेक आए थे। इसके प्रमाण में | 
[ दीं ।ब्लेक साहब की हत्या के सम्बेध + (१) “पुराने कागज” ( ने, ६६१) (२) | 
में ब्रुक साहब ने अपनी “पोलीटिकल | ए, जी, जी. आल्विज का चैत घदी 
| हिल्टी” ( अथवा जयपुर इतिहास ) | !३ उंबव 4९8 दा खुद का प् ] 
$ (ञ. ३) में लिखा हे कि 'बदमाशों । (३) “खाता बही” ( ने, ३४-६९८) । 
| ने यह सोचा था कि एजेंट गवनर ॥ और (४ ) जयपुर पब्लिक लायबेरी | 
$ जनरल के द्वारा रावल जी को मौकूफ । ( पुस्तकालय ) की लगभग सौ वर्ष । 
| करवाने का निश्चित तरीका शहर में ॥ पहिले की / जयपुर ट्रायल्स” “जयपुर 
। विद्रोह होने से ही सम्भव है और । अभियोग निर्णय” आदि हैं जिनके 
| बैसा होने से ही राजमाता ( घंद्रावत | देखने से स्पष्ट प्रकद हो जाता है कि 
जी ) की इच्छानुसार मन्त्री मरठल ; रावल बेरीसालजी को संवत्‌ १८६२ के । 
। घुनमे की इजाज़त मिल सकती है। | चेतमें दुबारा मुसाहिबी मिली थी जिस ! 
| ऐसी तरकीय पहिले सर डेविड डाक्टर ; के सम्मान सें राज से हाथी शिरोपाप !| 
। झाफदरलोनी के जमाने में भी सफल | तथा राजमाता चन्द्रावतजी, भदि- 
| हुई थी। रावल बेरीसाल जी इस समय ; यानीजी, दूसरे भदियानीजो, सातवें | 
| भरजुके थे और उनके बेटे शिवसिंह | भदियानीजी, मेडतणीजी, चांपावत 
| जी को अधिकार देने के लिए ए. जी. $ जी, तवरजी, उद्यभाणोतजी, सुजा | 
जी. ओर ब्लेक आए थे । ता. ४। ६ । | शोतजी और राणावत जी आदि 
। १८३५ को उसी के प्रकट करने के समय + सो सो रुपए ओर एक एक दुशाला | 
मिस्टर घ्लेक ( उपरोक्त रूप से ) भारे | और राजभक्त रैयत के, नजरों के लग- । 
| गए। ब्रक् साहब के लेख में यह अंश | भंग अठारह सो रुपए आए थे ओर वह ( 
| स्वधा असंगत है कि 'रावलवैरीसाल । सबत्‌ १८६४ के जेठ खुदी ४ दीतवार 
| जी मर गए थे और साहब शिवसिंह । को पहर दिन चढ़े परलोक पधारे थे।' | 
। जी को अधिकार ऐेने के लिए आंए : (१० ) रावल जी को दुबारा 
ये ! वास्तव सें रायल बैरीसाल जी | अधिकार मिल जाने से संधी जी की 
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(२६६ माथावतों का इतिहास । [अ० १५]! 
| नमन मनन तन विद नए हब अत मा अब कक दया का अनमाग जा उक थक कर पु, 
म्ध ] 


' कुजीव पार्दी फिर नाराज होगई और | “नोबतखांना? हे शुरू हो गया था | 
| उसने रावलजी के शासन विधान में , संवत्‌ १८६४ में बेरीसाल जी का | 
! विध्म डालने का पह़य्त्र फ़िर जारी | वह्ुठ वास होगया पीछे शिवसिंहजी | 
+ कर दिया जिसमें नाम दूसरों का, ! को उनका पद प्राप्त हुआ उस समय । 
| काम कुजीवों का और बदनाम रावत | भी कुजीबों के कुचछ चल ही रहे थे 
! जी को करना था। किन्तु रावत जी ६ इस कारण मिस्टर रास ने शिवसिहओी | 
| महा बुद्धिमान दूरद्शी मलुष्य ये अत! $ तथा लक्ष्मणसिंह जी के सामने यह : 
| उनपर कुजीवों की कुचाल का कोई | मंतव्य पेश किया कि (१) या तो हम | 
! असर नहीं होसका। इधर रावल जी ( यहाँ से अलग होजावें या (२) हमारा 
ई प्रधान मन्त्री ओर उधर ठाकुर लक्षम- | एजेद यहाँ रहा करे अथवा (३) रिजेंसी 
। शरसिह जी प्रधान सेनापति थे इस £ कॉंसिल स्थापन की जाय, इनमें एजेंट 
;$ कारण जहां कहीं कोई उत्पात करता | का रहना सर्वेधान्य समझता गया। | 
५ तो तत्काल उसको यथा योग्य दुग्‌ड | उन दिनों इस हेश में (१) जयपुर का ६ 
॥। दे दिया जाता था| संवत १८६३ में | (१) जोधपुर का (३) माधोपुर का ।( 
$ मनोहरपुर राव जी के (दासी पुत्र ) | (४) अजमेर का (१ ) भोजपुरी (६) # 
| चिमनसिंह ने जयपुर राज्य के अन्त- | घद्सून्या (७) कालूड़ी (८) बड़ीकल * 
£ गेतसाहीबाड़ को दबा लिया था।उस ; का (६) नया बद्दा का (१०) चीतोड़ी ! 
| कोवापिसलेनेके लिए राजकी अनुमति | (११) चाँदोड़ी और (१३) करौली का | 
* मिलते ही लक्ष्मणसिहजी मौके पर गए । रुपया चलता था। इनमें कोई चौथाई । 
/ और चिमनसिंह को परास्त कर साही- | कोई आधा और कोई पौंण मूल्य | 
$ बाड़ को जयपुर राज्य के अधिकार में ; का था। ऐसे रुपए यथा योग्य बच्चा | 
| किया। “पुराने कागज” (न०३५) से 4 से चलते थे। संवत्‌ १८६६ के माघ | 
/ अल नौबतखाना? ेंदुमीगृह अथवा नक्षारखाने का ही नाम है विशेषता यह है ॥| 
$ कि इसमें नकारों की अपेन्षा नौबत बहुते ही वड़ी होती है और उसका उद्घोष बहुत दूर । 
4 तक सुनाई देता है कई एक थानों में प्रातः ५ बजे, साथ संध्या समय, रात के १२ बजे : | 
और रवि या किसी भी नियमित बार के दिन्त प्रति पहर में बजाथा जाता है आज | 


| ८ आर 2 7 2 आन 
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नाथावतों का इतिहास)... २६७ 
'मापाकारानायपालहारपसदाभटकारधायह भाव डमा/ वापस पाप खाया पाप नाक आय प याद अप पताता 5 स्का 
रामसिंहजी को लेकर सामोद भावल्यों | और तोल ८४ तोला भर का ! सेर था ' 
के गए थे। वहाँ चौसूं सामोद की | पहिले लिखा गया है कि कई कामों | 
ओर से सवारी आदि का प्रबन्ध किया | में गड़बड़ होती रहने से गवनमेंट ने | 
गया था। इसी वर्ष ( संवत्‌ !८९६- $ रिजेंसी कोंसिल स्थापन की थी जिस | 
चैत बुद्ी १) को उदयपुर के महाराणा ॥ में सामोद के रावलजी तथा धूला के 
सरदारसिंहजी चौमू पधारे थे और £ रावजी आदि थे। इन लोगों के समान | 
लक्ष्मणशसिहजी के आतिथ्य सत्कार को | के लिए यह शिष्टाचार किया जाता ; 
आदर सहित ग्रहण किया था। “वही # था कि काम्त करते समय इनके पास । 
खाता” (न, ७०६ ) के लेखानुस्तार | महाराज के अड् का अगोछा, कपर 
उनके साथ में शूर, साप्न्त, सह- | का कदारां, हाथ की तलवार और | 
गाधी सेवरुगण हाथी, घोड़े, पालखी ! मांमकी छुहर रहती थी। इस विषय । 
ओर सेना समूह आदि सकड़ों आदमी | में बुर साहब ने अपनी “पोल्ीदि- 
आए थे और उनके आगत खागत | कल हिछ्दी” (अ०३) में लिखा | 
। में अनेक प्रकार के फल-फूल, साक- | है कि 'रावी चद्भावतजी ने रिजेंसी ; 
पात , मेवा-मिठाई और बहुसूल्य | को कमजोर सूचित करने की इच्छा 
| वल्लाभूषण वंते गए थे | उन दिनों ! से मेघर्सिहजी को इशारा करके नागों ! 
। बाजार भाव से आदा १) का ४५ ! को बहका दिया और खक़ारोतों को 
|. सेर, गीहूँ (|| मण चीनी 5७ मिश्री | भड़का कर वाग़ों बना दिया। तथ ; 
$६॥ बूरा 5६॥ पतासा 5६॥॥ लाहू 5८ । ठाकुर लक्षमणसिह जी ने उन पर | 
|, पेड़ा 5५ पेढो 5६, तेल २२ सेर तमाख्‌ | चढ़ाई की और दूधू के समीप जाकर । 
, २१ सेर, चावल २१ सेर, रुई २२ सेर, $ उनको पूरतया परास्त किया ! इस | 
| झेस का चमड़ा लम्बा पूरा नग १ ॥ अवसर में एक नागारपामी ने लक्ष्मण- । 
| शाढ़े दस आने का पैसे १] के ३० | सिंहजो को लिखा था कि “आप | 


* प्ावली” सामोद के समीप खोला के जलाशय पर एक मकान में ७ बहिने ६ 
चित्रहुप में पुजती हैं। माघ और भादवा, के शुक्तपत्त में इनके यहां हजारों त्षियां अपने , 

, द के बच्चों को लेकर -जाति दिवाने के लिए प्रतिदिन जाती है.। जो वहां नहीं जासकर्ती 
| बे संथानीय मावली के जाकर संतोष करती हैं | |] 
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साथावतों का इतिहास [अर० १५ ] । 
_-----_लच्च्््््ि्् _ च््  प्् ्््व_ऑ ! 
तामों की रक्षा कीजिए और उनको | मात्रा घटाई,आप या व्यवप्ताय वृद्धि | 
परगह बढ़हिए। ईश्वर आपका प्रताप | के काम शुरू किए, देय करके ३९ लाख ॥| 
बहादेंगे । | और कम के ४६२८६९९ गवनमेंद | 
$ से माफ़ करवाये, देय करके नियमित | 

(११) संवद १८६६ ता० ४ | / जख को आधा करवाया, उस 


| अगस्त सर १८३१ को पूर्वांधिकारी | समपराव्यकी आमदनी २१०२०६१ । 
| की बदली होजाने पर मिटर ध्ेवी ( 4 और खध ३२४०००० था उससो 


| जयपुर के रेजीडेंद नियुक्त हुए। इनके . ३ ३२८ लाख आय और २०- २२ | 


; संबंध में “जयपुर हिस्दी” (अ. ५) | (ाख खप ठहराया । ४१६४६ सिलह 

| तथा “पोलीटिकल हिस्री (आ, ४) $ शी सिपाहियों को घटाया और ।क्‍ 
में जो बुद्ध लिखा है उसका सारांश | जद्धादादी की फौजों के खब को देय 

| यह है कि धरसवी साहब उदार, अनु | कर में भरवा दिया । क्वितना भारी | 

! भवी, नीतिज्ञ और दृरदर्शों अंग्रेज थे । दुस्साध्य या असम्भव काम्रथा। उस | 
उन्होंने रावल शिवसिहजी तथा ठाकुर को नाथशंधवादि के सांनुरोध आग्रह | 


 लक्त्मणसिहजी की सम्मति एवं सह करने पर उदार थप्तेवी ने दो ही वर्ष । 
| योग से जयपुर के हित निमित्त अच्छे ।| सें सझत्त कर दिया | इस विषय मं | 


आम कई काम किए थे। इधर नाथ- + दर्द थी ने सूचित किया था कि । 
4 बांधवों का प्रांधान्य ओर उघर साहब | “बसूजिव हिदायत साहब बहादुर : 
| $ कजां राजपूताना के बड़ी. खुशी के | 
घुग्नन । । हस बेबद॒त चुपोग से | साथ वाकिफ करता हूँ कि यह परम । 
जप हप लता मित पता हो पंत £ जाभ और असंसव सफलता ठिकाने | 
५ संतोष मिला इन लोगों ने फौजों का | । 


$ चोमूँ और सामोद की कोशिशों से 
| फिजूल खच कम किया, निर्थक अस्त । हुई है ।'. “पुराने कागज” ( वे ५ । 
| 


शल््र बेच दिए, अधिक तनख्वावालों | ४७ ३३) में उपरोक्त कामों की सफ 
$ शो-अलग किया सेदिलमेंट (प्रबन्ध) + लता के सवस्ध में लिखा है कि सवत्‌ 
| का ) महतमा कायम किया निरधेक । (८६८ के भादवा बुदी १ को जपपुर 
$ जोविका खालले की, हाथ खच को ई राजप्रसाद के 'सुखनिवास' में एंक 
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| [अ० १४ ] नाथावतों का इतिहास । 











किन्मकालउलााइ+ पाए करम दाल मा उदइरपप पाप पत्ता जाला पाप पाता एक यापदकाताप रह पका सा पर शाउकाउफ 
| भारी दरबार हुआ था, उसमें ताजीमी | अन्दर से राजपाता महाराणी चन्द्रा- | 
| सरदार, खाश चौकी सरदार और | वतजी ने फरमाया कि आज कैकाम |! 
| दीवान मुप्तदी आदि सब इकट्ठे हुए थे ॥ का बीज तो रावत बैरीसालजी और | 
| और सरकार गवन सेंट की ओरसे सदर $ ठाकुर कृष्णसिहजी ने बोया था और | 
लेडने थसवी साहब के मार्फत माफ़ी | सफल थे दोनों सरदार ( शिवसिंहजी | 
| आदि का जो खरीता ( अधोत्‌ प्रभाण | और लक्ष्मणसिह जी ) हियों थे! | 
है है ।$ 
| पत्र ) भेजां था वह पढ़ा गया था । । जिस भाँति ज्यादा भरोसे के हो उसी | 
| उसमें लिखा था कि 'हमने यहाँ (जय- | भाँतिराज की सेवा में भी सदैव ध्यान | 
६ पुर) का जमा खच देखा तो राज में | रखते हो | अस्तु । दरबार बरखारत । 

बहुत थेद्य नज़र आया, पह अदानहों । हुआ ओर सब लोग यधारस्पान पधार ॥ 
+ हो सकता। इसलिए सरकार केपनी की | गए। इसके सिवा थप्तवा साहब ने ; 
्ब महाराज की दोस्ती के और राज | न्याय और शासन विभाग जो अब 
| की सरसब्जी के विचार से हुक्म | तक एक थे उनको अदालत और । 
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हुआ है कि जो ४० लाख का मामला | फौजदारी के रूप में लुदे जुटे कायम 
| अपतक का था सब माफ हुआ। इसके | अरवाए। इसके बाद 
| अतिरिक्त आगे जो ८ लाख लगते (१२) जयपुर राज्य को उत्तरी 
$ थे उसमें अब ४ लाख लिए जायँंगे | सीमा के प्रदेश में शासन विधान के 
| साँमर से भी सरकार कम्पनी का | नए कायदे कायम कराने के लिए सं० 
| दखल उठा लिया जायगा और शेखा- । (८६८ में 'नीमकाथाणा की छावणी' |: 
वादी में जो ज्यादा खब है. उसको ॥ स्थापन कीं गई। उसको सुर्थिर करने 
| भी कम किया जायगा । इस अभूत- + के लिए ठाकुर लक्रमणसिंहजी अपने | 
पे खुशी के हे में उपस्थित सभी । दल बल सहित उस देश में गए थे। 
| सरदारों ने मंहाराज को नज़र की ॥ वहाँ के मुखियाओं से मालूम हुआ 
और ठाकुर लक्तमणसिंहजी वा रावल | है कि पहले चोप लाटा के समीप में । 
| शिवसिंहजी ने. कहा ' कि- यह काम | छावनी डालने का सूत्नपात किया गया | 
बहुत कठिन था परन्तु हजूर के प्रताप ; था। वहाँ जोरावरसिंह की ढाणी के । 
| ले पार पड़ गया। इसके उत्तर में | पांस घूलकोट का काम भी जारी हो | 
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| चचात 


.*झगया था। खिंतु पीछे उस देश के | (५-१५) में लिखा है कि ठाकुर 
श्ोमिया लोगों की सम्मति के अलु- | किशनसिंह खगारोत, खंडेल वाले ने | 
: सार नीमकाथाना के पास उसझी | कालख के कित्ने पर कह्ज्ञा कर लिया ,| 
| स्थापना हुई और वहीं 'सवाईरामगढ़' था उसको संवत्‌१८९७-६८ में लक्ष्म- | 
'| नामक कसवा बसाया गया / कहा | णसिहजी ने कैद किया और किला 
जाता है कि किसी जमाने में वहाँ एक । खाली करवा लिया । इतिहासों से | 
$ नीम के नीचे थाना था वहीं एक चन्नू 4 आभासित हुआ है कि थसत्रीन जो 
॥ तरे (नीम के गद्दे) पर बेठ कर हाक्षिम | क्रिलेजात का खच कंम्त किया था 
+ या वहाँ का तालुकदांर न्याय इन्साफ | उसको कुजीबों मे उचित नहीं माना 
। काता था। कालांतर में उस जगह | और सेघसिहजी के मार्फत खंडेल | 
| बस्ती बढ़ गई और 'नीमकाथाना' / के उपरोक्त कृष्णसिह तथा विष्णु 
'$ उसका नाम होगया | उस छावनी ! सिंह को संकेत करा दिया । वह दोनों | 
प की स्थापना कर के ठाकुर साहब लक्तम- । चुप चाप कालख गए और “पुराने | 
; शसिहजी ने वहाँ की जनता को । कागज” ( वग४ न॑, १७ ) के अनुसार 
| जिमाया और चुतुर्धुजजी डायला के | तत्कालीनदुगरक्षक मैरूसिहनाथावत 
माफेत भोजन सामग्री आदि तेयार | को अलग कर के संवत्‌ १८६९७ के.! 
। कराने का विधान किया । $ मौगशिर बुदी ५ शनिवार को किल्ला |! 
| में अधिकार कर लिया ! तुकसाहब । 
“पोलीटिकल हिर्दी” (अ. ४) में | 
हैं कि जयपुर के तत्कालीन 
हे थसेवी साहब ने जयपुर की फोजों | 
 शेखावादी सेनाओं और नाथवॉँधवों | 
,] होता है । उसकी चाँद वुज अपना £ सहयोग से काइस पर जहा की 


ई 

मह >> 

हक ४ बह रखती है। किले के | और १५ नवेबर सर १८४० को किला | 
३ होड़ जैसा एक दीवा है + क्ष लिया (! 'पुराने कागज” ( वगे ४१३ 


|: जो 'नान्‍्हीहूँगरी' या बागढ़ों के वास $ ने १७) से सूचित हुआ है कि. 'उस !|' 


* के नाम ४ 
के से विज्यात है। “शादहिसटी” लड़ाई में जयपुर की फौज़ों का ढेरा ६ 
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/ (१३) जयपुर राज्य में “कालख 
५ का किला” विख्यात है। वह एक सीधे | हि 


पदत की चोदी पर बनाया गया है। ! 
एजेंट 
उसमें शत्रु का प्रवेश सहज ही नहीं 
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| [अ० १४ | नाथावतों का इतिहास | ला ७१. 
न्न्न्न्च्च्च्च्च्च्च्न्च्क्््््फय+ओा | । 
| नान्‍हीं हँगरी के पास था। मॉगशिर | जी जो लक््मशसिंहजी के प्रधान थे | 
। बुद्दी १३ सोमवार को युद्ध आरंभ । वह भी ज़स्मी हुए थे। “जनभुति” ! । 
£ हैआ। जेगी तोषों सेकिले की दीवारों $ में विरुपात है कि 'युद्ध के अवसर में | 
! में छेद किए गए। ऊपर से दुगरक्तषक ॥ जंगी तोपों के लिए ज्यादा वारूद की | 
$ | दकी | 
! बंदूकों की बोछाड़ कर रहे थे और | जरूरत हुईतव आमेर के समीप अमरा 
| नीचे जैपुर के सैनिक किलेकी दीवारें | को गढ़ी के खजाने से दारू मैगवाई | 
$ वहा रहे थे। किंतु मजबूत दीवारें हुदी + गई । लाने के लिए चोरूँ के चतुर्भुज । 
॥ नहीं। तब फास्टर की सम्मति के अनु: + जी डायला गए और जंगी सामान ले 
$ सार थर्सवी साहब ने नसीराबाद से | आये । संधी रूपचन्द रामलालंजी । 
| बड़ी तोपें मैगवाने का विचार किया । ने जो उस युद्ध में मौजूद थे “आत्म ४ 
म यह सुन कर लंच्मणर्सिहजी के सा- | परिचय”(०६) में लिखा है कि 'उस « 
| हसी सांधियों ने मान्हों हूँगरी के | युद्ध में चौहान भी शामिल हुए थे उनकी | 
| रॉस्ते से रस्से के सहारे किले में प्रवेश | सेवा से साहब तथा सरदार बहुत | 
£ किया और पौष के अप्तावशक्री राज्ि ; संतुष्ट हुए। पीछे सरदार खदेश चले । 
| सें किल्ले वालों पर धावा करके चाँद | गए तब रामलाल ने किले का जखीरा 7, 
| बुज सें कब्जा कर लिया यह देख कर । या सर॑जाम जयपुर भिजवाया और । 
धंसवी साहब बड़े हृषिंत हुए ओर | वहाँ के लोग जो भाग गए थे उनको |. 
उसी चाँद बुज में बेठका लक्मणसिंह + बुलवाकर बसापत करवाई ! (कालख । 
जी के प्रति संतोष प्रकट किया | उस / विजय के बाद ठाकुर साहिब लक्ष्मण |[: 
। अवसर में -२खंगारोतों सहित कृष्ण- $ सिंहजी ने संवत्‌ १८१७ चैतबुदी ७ को 
| सिंह और मेघसिंह को कैद किया किंतु | धनी साहब को चौमू ले जाकर घड़ी । ट 
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कृष्णसिंह जयपुर पहुँच के छुरी से $ घूम घाम्त से उनका खागत किया 
। अपधांत कर माघवुदी ३ दीतवार को + और “पुराने कागज्ञ” ( न॑० ७७७ ) ( 
। पर गया । उस युद्ध में जयपुर के ३०० | के अनुसार उनको २ दिन तक चोस 
| आदमी मरेये। मेजरफास्टर जो अंग्रेजी | रख कर मैन्नी भाव बढ़ाया और । 
| फौजके अफसर पे अपनेदो पुत्रों सहित उदारता पूर्ण वतोव के साथ उनको । 
£ घायल हुए थे और बत्ती चांदूलाल | बिंदा किया लोक प्रसिद्धि में उनका ॥ 
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| २७२ नाथावतों का इतिहास । [० ११] ६ 
। ड़ 
$ नाम 'तसबीर साहब' था । और | अपना उग्रहप धारण किया। रात 
॥ उन्होंने जयपुर राज्य का आपूर्व हित / का समय था, मोरी दरवाजे बेद हो || 
* साधन किया था। अस्तु। | गए थे । जयपुर की जनता आधी से , 
के ' | अधिक सोगई थी, राजपरिवार अपने | 
(१४) महाराज जयसिह जी | पहलों में थे, ठाकुर साहब लद्मण- | 
| ( तृतीय ) के जमाने में जपपुर के + सिंहजी अपनी हवेली चले गए थे। | 
* झन्दर अफगानी पठानों का एक समूह ॥ और रावल शिवसिंह जी दौरे से वा- 
| रहता था। वह महाराज बड़े मान- | पिस आए ही थे। ऐसे मौके में जलेषी 
। सिंह जी की काबुल दिजय के बाद $ चौक के अन्दर अकश्मात्‌ ही बन्दूकों 
| सव्त १६४५ में यहाँ आया था। ४ के फायर होने लगे और गोलियों का 
। पराजित होमे, गरीबी धारण करलेने । भड़ भड़ाहट सुनाई देने लगा उसको 
| और सवेया राजभक्त हो जाने से. ] ठुनते ही शहर के आदमी भय भीत 
$ राज ने उनको यहां आश्रय दे दिया । दशा में भगे और रावलजी को हाथों 
( था। सैंकड़ों वष से बड़ी शांति और | हाथ सुचना दी तब उन्होंने प्रधान सेना । 
|! पाउडुबता से रह हे कई पीडियां । पति ठाठुर लक्ष्मशसिह जी को कह- ॥ 
। बिता देने से वे यहां के से ही होगए | लाया कि वह घटना स्थल में पहुँच ( 
| पे। उनके सीधे-सादे वत्तोव से कभी $ कर दुष्टों का अति शीघ्र दमन करें।' | 
कक हक भी नहीं 3 मी कि किसी | यह सुनते ही ठाकुर साहब ने समीपी । 
| दिन ये 5 प्णी के सांप ' ् जायेंगे  सवारों को साथ लेकर महाराज के | 
| अथवा ' ठंडी राख के कक हो ( महतों में जाने को प्रस्थान किया | विंतु 
| जायेंगे। किंतु कुजीवों के फेरे में फंस , वहां प्रत्येक खिड़की दरवाजे बन्द थे । 
पा पोड़ी देर के लिए वे बसे होगए थे | और अन्दर हाहाकार होरहा था 
| जयपुर हिस्दी” आदि के लेखातु- + इस कारण गोविंद देव जी की झ्योदी | 
$ सार सेबत्‌ १६०० में रावल जी को ; के रास्तेसे चन्रमहत में होतेहुए अ- 
£ साथ लेकर धसवी साहब खेतड़ी गए $ कस्मात ही अफगानियों के समूह में | 
+ थे ।लक्षणसिंहजी उनका काम करते । जाकर उनको घेर लिया और अपने | 


थे। ऐसे ही अवसर से पठानों हे जीप | 

प ( ने पिय खड़ू से उन ; 

ै.--लक--नेसउन-अणए-+कक्‍4+ फल... ली से उनको गाजर सूती | 
6 जा० ६० ३४ ) 








न्‍ 
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की तरह काथना शुरू कर दिया। बात ! कलेवा धूम्रकेतु को॥ १॥' इससे खत; 

की बात में वे सब मारे गए। अंत में । आभाष्तित होता है कि उन्होंने दूसरों 

६ अलुसंधान से मालूम - हुआ कि यह ॥ के भड़काने से राज प्रासादों में यह 

"| भीषण हत्याकाण्ड कुजीवों की कुंम॑- । उत्पात किया था | अछु। | 

| भ्रणा मानने से ही हुआ है अतः प्रभा- ( १५) संबत १६०१ में थर्वी 

त होते ही उत्पातों के मुरुष प्रवर्तेकों दस गए मे बह उन कई 

६ को देश निकाला दिया, रायचन्द | पर के कै पल के हा ; 

'( हलकांश को फॉसी पर चढ़ाया और | पे बहा आकर वरना | 
मानसिंह चद्रावत को आठ वष जेल कर वो दीस्िय हिस्ली” (. ४९ 

। की सख्त सजा दी | इस घटना को । के झलुसार सती होना बन्द किया, / 


[] / ला ।] 
॥ “जके साहब” ने घलवा' घतलायाहै | ! सदजायी बचियों का अपघात रकंवाया, | 


“वीर विनोद” ( १० ९३ ) में इसको 
चारण भागों का बेहद त्याग वर्जित £ 
'काइुकियों का युद सूचित किया है । किया, राज्य सें अनेक जगह बंधे, कृए | 


। 
4 )) रे ग् ह 
| “जयपुर हिस्ी ” में ईसे 'अफगानी और तालाब बनवाए, अनेक रथानों + 


॥ युद्ध! माना है और “जयपुर की | 
) । ५ | में सकूलकालेज अस्पताल और सड़कें ( 
घर ले कह गया ओह । लवाई और अमानीशाह के ने 


॥। 

हक (हक कक ! पर विलायत के कारीगरों से शा लाख | 
| है भौजूद थे) ने लिखा है कि आए | की लागत का पंक्षा घेधां बंधवाया, | 

देश ते-पठाए काल किंकर के, छाये | ( गो १९ पे बाद परत हो गया) 

| हे थे निज खेत को; | के कामों से उनकां 'यश बढ़ा और ॥ 
(पट अप म: । हुआ। किंतु भूल भलाई 
धाये कूदि अन्दर-सिंखाये भूप मेदिर |. उरहओं हे 
में, धदर लों सृढ़ ततकाल तोरि सेत में भी हो ही जाती है और पह ( 
को | चाह के सुनत चढ़ेंनचौमूं नरनाह 4 ऐेंडलों से भी हुई । उन्होंने यहाँ | 
“बन्द, श्रोणित के रंग में रँगी है / आकर कई एकनए विधान ऐसे बनाए । 
| भूमि रेत को; मेवा खाय माते-मारे ॥ जिनमें यहाँ के सामन्तगण पूंणोतया 
$ 'मुगल पंठांनन को, सेरे जान दिया था | सहमत नहीं हुए। अत; इस प्रकार | 
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का | 
| के वैप्त्य को देखकर लक्तमणसिहजी | (बरग ४ ने. ६) से विदित होता है कि | 


चौमूं चले गए। कहा जाता है कि उनके । से. १६०३ में लक्ष्मणसिहजी हरद्वार 
$ साथ में कई एक बुद्धिमान व्यक्ति भी | गए थे। साथ में सुरतव, लवाजमा ] 
॥ गये थेःऔर उनके जाने से राज के | सरदार लोग, सेना, सेवक और स- | 
पहुत से काम रुक गये ये। इस कारण 4 वारी आदि सेकड़ों का समुदाय था। 
“पुराने कागज” (ने, ७२५) के अलु- + रास्ते में किसी प्रकार की रोक दोक | 
सार विवश होकर लेडलो सांहव ने । या अछुविधा न होने के लिए जयपुर 
| चौमू से शिवषरुश जी पुरोहित जैसे | के सर्वोच अधिकारी अंग्रेजों ने एक | 
$ प्रवीशतम. न्यायाधीशों को बुलवाया व्यापक परवाना दे दिया था और : 
॥ और अदालत के अठके हुए कांमों को | साथ में अपने यहाँ का चपड़ासी | 
$ सुधरवाया इस संबंध में त्रक साहव ने । भेज दिया था। यात्रा के निमित्त / 
अपनी “पोलीटिकल हिस्दी” (ए. ४७) | यहाँ से बेसाख खुदी ४ को रवाना । 
| में यह सूचित किया है कि ठाकुर | हुए। पूम्यू के लान किये। गो, भू, हि | 
$ गरभणसिंह ज़ी. में अनेक प्रकार के | रण्य और रजतपुद्रा आदि का दान | 
! अद्वितीयंगुण होने से लेडलो साहर ने / दिया और जेठ सुदी में वापस आ 7 
+ कहा था कि ठाकुर साहब आत्मामि- | गए। यहाँ आए पीछे लक्ष्मणसिहजी 
| साती प्रतिभा सम्पन्न , प्रभावशाली ; ने पूर्वोक्त परवाना आदि के लिए | 
| पुरुष हैं। जयपुर राज्य की सेना के | लेडलो साहब वगेरह को धन्यवाद ! 
॥ 'सवोच अध्यक्ष होने की हैसियत से ; दिया और रास्ते में गवनेमेंद के द्वारा || 
आप अपने अभिम्तत निःशंक सिद्ध || उपस्थित किए हुए संपूण प्रकार के 
करते हैं काये साधन में निर्भो और $ खुख साधनों शो सराहना की “जय 
प्रवीण हैं। इनके आतंक से अकुलाकर / पुर हिस्दी” (अ,५) आदि से आभा- / 
॥ मेघसिह डिंगगी चला गया और यहाँ $ लित होता है कि संबत्‌ १९०३ में 
॥ गवनेसेंट की ओर से जो एजेंट आते ( ११ बे के सुकुमार सहाराजरामसिंह | 
३ वे भी सशंक रहते हैं! अस्तु ऐसे । जी की सैनिक शिक्षा शुरू होगई थी। 
$ गुण होने से उनका आदर सहित फिर $ कसरंत करना, शस्र चलाना, भाला 
आवाहन इंच । * पुसने कागज ” | सारना, लाठी फेंकाना और देशी खेल | 
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| खेलना आदि भी उनको सिखाया ॥ कोपली-लिफाफे-खामःसुहर-झौर लेख / 
| गया था और विद्याभ्यास के लिए | सैली पद मयौश या सम्मान रक्ता के | 
॥ आगरा से पंडित शिवद्वीन जी भी | अनुसार जुदे जुदे रूप रह आकार | 
आगए थे । ; प्रकार था ढँग के थे । विवाह चौसू | 
| हुआ था | व्याहने के लिए फालावाड़ | 
| (भालरा पाठण ) के राजराणा मदन 
सिंहजी आए थे। साथ में सब श्रेणी | 
| के सरदार थे। वांन के दिन ४६ मण | 


व््न्च्य्य्् 


। (१६) संवत्‌ १६०४ में लक्ष्मण 
| सिंह जी की पड़ी वाई जड़ावकुँवरि 
* का विवाह हुआ था फेरे फागण धुदी 
| ७ शनिवार के थे और काम-काज पौष 
। सुदी १३ महल से शुरू हुए थे । विवाह 
| के आयोजन उच्च श्रेणी के थे। इस 
| काम के निभन्त्रण पत्र ? महाराजा 
|| लाहिप जयपुर को, ! राजप्राता जैपुर | 
| को, £ माजी साहिबाओं को, १५ ! 

जोधपुर- उदेपुर- बीझानेर और कोटा | 


घूघरी बांदी गई थो। मेल ( प्रिन्न भोज ) 
सें सब जातियों के सम्पूणा नर नारी | 
जिमाए गए ये । बरात- के लिए विविध । 
प्रसार की भोजन सामग्री बनी-थी | 
उसके लिए ७ सो सर 'चीणी,.२ सो 
मण मेदा, ४० मण हुहारे, ८-मण 
खोपरे, ४ सेर केप्तर, १० सेर इलायची 
दी आदि के राजा महाराजा या ] यपेच्छ घी मीठा और २ मण मसातें 
| महाराणाओं को, ७ स्थानोय अंग्रेज | गये थे। चाश, दांणा; घास; फैंस 
| अफसरों को, 6 यवन सरदारों को, | उप्ल, तमाखु और लकड़ी आदि-के 
कि भाई बेटों को, ७६ सन्त महन्त । हेर लगवा दिए थे । १००- हपए' की 

राजगुरु या पूजनीय पड़ितों को, १८ | ३ लाख पत्तल आई मीं। कोटयार (१ 
| व्याहीसगों को, १७ घनिष्ट व्यवहारियों । (ते सें, १ रावला चौक में। १ बाजार 
| को, २२ सेठ साहकारों को, ८ कप्मानों | में और एक परात के ढेरे) में कुल ३ 
३ को, ६ रिसालदारों को, ५ किलादारों + थे । इनके सिवा पेट्यां सीधा या फुट 
| को, २१ चारण भाद बढ़वा या बार ! कर सामान के लिए-एकाधिक झलग 
|] हटों को और कई एक अपने यहां के + कोठयार थे। नित्यप्रति हज़ारों आदमी | 
| मित्र मुलाकाती या मुताजिमों को दिए ॒ भोजन करते थे. विवाह के पांद (७० । 
$ ये। निमन्त्रण पत्रों के कागं-स्पाही | मण मिठाई वत्नी थी वह-जहाँ तहाँ 
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आदि येवर्तों गंईथी। विचाह के आ- || में भी ५०० १) गंगाविशन जी दुसाद | 
॥ गत खागत सम्मान बिद्ागी दहेज से ओर १२५०००) बत्ती चादूलञालजी ॥ 
4 त्यागहनामं या सेट आदि में लगभंग | के मात आए थे। “पुराने कागज” '| 
! २ लाख लगे थे। “ पुराने कागज ” * (ने. ७१८) के अनुधार उनका उपयोग , 
बगे £ नम्बर ११७) के लेखानुतार | अझ्ाल पीड़ितों की सहायता और | 
॥ महाराजा साहिइ जयपुर की ओर से |क्‍ विवाहादि के देय अझण में किया गया 
। १०५००) दश हज्ञार पांच सों आए । था और प्रमाण में हाड़ौता आदि की | 
॥ थे और इसी प्रकार अन्य राजा महा- / आय तथिमित्त करदी गई थी। सवत । 
* राजा राज राबियां रईस था सेठ । ६०४ में दिल्ली से लो साहब जयपुर । 
| साहुआर आदि ने भी भेजे थे | इस || आएतब उन्होंने “बुक के लेखानुसार ५ 
+ विषय की विशेष बातें “बही खाता” ; कहा था कि  नांथबांधवों की अल | 
| ( वो ५० नम्बर ८५०) आदि में दी | परिषति से विशेष कर हमारी हानि हुई $ 
| गई हैं। अरतुं। इसो व में + है। (अत।शाशन व्यवस्था में शिव । 
५ पक्के बेचे से शहर णें नल का जल या | सिंहादि का सहयोगी संझुचित है। ) ६ 
॥ हूँदी का पानी आया था। इसकी व्यव- । ऐसा ही क्रिया गया और शिवसिंह ( 
५ सथा इंजीनियर लेफ्टिनेंट माइनर ने | जो को बुला लिया। संवत्‌ १६०६ में 
बनाई थी. और इसी वर्ष में लेड़तो । लक्ष्मणसिह जी ने / पुराने कागज ” ( 
साहब की बदली होगई थी। विवाह | ( ने. ७२१) के अनुसार चौसू ठिकाना | 
में आप भी आए थे ओर देहात में की जागीर के गाँवों में खेतीवारी आदि ' 
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७-६ 
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० सं म्प्६रूअ ०: 


आपकी विसुयांती लड़ह नाम से हुईं ? का खुधार किया था। उसके लिए सब ॥ 
धी.। अंज्ु। । .  ... $ जगदहफे कृषकों की खाद-बीज बल ओर 

( जप्तीन आदि के लेने लाने में सहायता 
अपार न १३०४ में इसदेश में |! दी थी और इस विषय में अनुकूल सुधार 
| नाइट पारग अकाल पड़ा था। ५ होने के तरीके बतताये थे। इस प्रकार 
$ प्रजा के सरक्तेंण के लिए जयपुर राज्य 


। ॥/ के कामों की व्यवस्था आयाह सुदी १५ 
| ! 
+$ ने सं्रयोचित सूंद पर दो लाख रुपए । को पूर्ण हुई थी। संवत्‌ १६०७ में बीदावत | 


| उधार संगवाए थे। चोसू के ठिकाने जी (मा साहिया) का बकुठ बास हुआ ' 
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| [अ० १४ ] नाथावतों का इतिहास | २ ४७ ॥ 
जी  अक म ! 
| था। भादवा बुरी ७ संगलघार को | महृषि मनवाजी केपुत्न चौयू आए ये। ( 
| उनका नुकता हुवा। उसमें कुल (१८६) ; उनद्विनों लक््मणसिंहजी चौमूं हो थे। । 
| खचे हुए थे। ऐसे अवस्तों में चौमूँ | मन्त्र शास्र के सदलुष्ानों में उनका | 
| सामोद के ठिकानों में शोक निवृति + डे विश्वास था। उनके | 
। के दस्तूर की रंगीन पाग दी जाती हैं। | जमाने में नेतिक और नैमितिक किसी | 
| अतः बीदावत जी के अवछतर में बेसी +  देंची देवतां का जप जाप पूजा | 
| पाग १६ ब्राह्मणों को, ४८ मायप वालों ॥ पट यों होम यश्ञादि होते ही रहते' | 
| को, ६६ ठाकुर लोगों को, ४१ ओहरे- । ये और वह अपने अभी्ठ कायों के | 
। दारों को, ३१ खबास धाभाहयों को! । आरम्भ (और देवात उस समय नवन | 
| २६ सागिद पेशे वालों को १८ सामोद | सके तों समाप्ति में भी ) सांगोपांग | 
$ ठिकाने के मुलाजिमों को, और २३ $ सदन अवश्य कराते थे। अतएव + 
॥ु सिवाय सीगा बालों को दी गई थीं। | मनवाजी के पुत्र को अपने यहां रख ्‌ 
| कुल पगड़ी २७१ थीं और हट के | लिया और आतरिदेवी के मन्दिर में | 
£ सूल्य में यथायोग्य मैंगवाई गई थीं। । सहस्र चण्डी का प्रयोग करवाया । 
| नामधामादि के विशेष विवरण “वही | समाप्ति के दिन खय॑ लर्ठ॑तण सिंहजी 
$ खांता” (ने. ७२६) से विदित होसकते || उपस्थित हुए थे। पूर्णाहति के पीछे | 
! हैं। इन दिनों विशेष कर शाह वेश के | मनवाजी को तथा उनके पुत्र कोसो | । 
। राचतों का प्राधान्य था । सवत्‌ १६०८ | सों रुपए के दुशाले: तथा एक एक ! 
| में शाह रामनारायण जी रावत कास ै हजार रुपए मेंद देने के सिवा चौसू के | 
। करते थे। छोटे पड़े सब काम इनके अ- | ्रह्मणों का हेड़ा (महाभोज ) भी: 
| पिकार में आरहे थे। संवत्‌ १६०६ में + किया था। '“*"”“ “जयपुर हिर्दी” | 
। लर्तरमणर्तिहजी की दूसरी माता ऊदा- | (अ. ६) में लिखा है कि सवत १६११ । 
| बतजीकाबैकुए बाल हुआ था। उस । में अप्तानोशाह के नहे का पूर्वोक्त | 
| स्व भी यथापूर्व दान पुणय तुकता  बन्‍धा हुआ था। पहले उसके पेंदे में । 
| आरा और शोक निद्वति केकाम यथो- | पानी निकलना शुरू हुआ जब यहाँ के |. 
$ चितरूप में किए गए थे। संवत १६१० * कारीगरों ने कह «या कि यह हूटेगा! |: 
| में जयपुर के विर्य'तः मन्त्रशाल्ली / उस समय रामसिंहजी उसी पर खड़ | ! 
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५ शृष्द ह नाथावतों का इतिहास [अ० १५] $ 


एएाएण आए 


त्न्त्त्त्नत्ततन्ततततततचत्ततततततत्त्त्त्ततचरच्चन्‍न्‍न्‍ल्‍लससल्सतलत | 
$ हुए थे।अत; दे वते देखते उसकी दी वार ! / सत्र सत्तावन का बलवा / हुआ। | 
| हिली और रामसिहजी के अलग होते « उसका प्रारम्भ फ्रांसीसी 'मेकेयर' के | 
हीधड़ामसे गिर गई। “पुराने कागज” | बीजारोपण से हुआ था। उसने भारत | 
| (न.७११) में इस विषय का एक अस॑- ६ के हिन्दू राजाओं को बहका कर नाना | 
वढ पद है उस में लिखा है कि बंधे | धुंध को पेशवा कायम करना चाहा | 
| की दीवार पर खड़े होकर महाराज + था। संस्यासी के मेष में भ्रमण करने । 
रामसिहजी ने कहा कि बहुत भारी ! वाला तातिया दोपी' ( दतयाभील ) 
| वो होने की घटा चढ़ी 5 बंधे में पानो ॥ उप्त काम के चलाने में फ़नर बन रहा 
। भरा हुआ है आश्रय नहीं ज्य'दा जल । था| सवत्‌ १६१४ वेशाख ुदी १५ | 
होने से बंध हृट जाय | अतः इसको | सन्‌ १८५७ के मई मासकी १० तारीख । 
* दोनों मोरी खोल देना चाहिए | किंतु + को से प्रथम मेरठ के सिपाहिश्रों में 
| दृल्हा नाम के इज्जीनियर ने वैश्वा नहीं | आग सुल्गी थो। वहाँ से दिल्‍ली | 
$ किया तबकातो सुद्दी १३ को पक्ष बंधा | आगरा और कानपुर आदि में पूर्व ;॒ 
। हुई गया। उसके प्रश् वेग का फट | निश्चित मिती को विद्रोह बन्हि के | 
| कार से ३ कोछ परे का शिवपुर गाँव । ममकाने का विवार था किन्तु लुधि | 
| वह जाने से वहाँ वालों का स्वनाश | याना के एक सचे सरदार रामपाल- 
| हो गया अगणित जीव जन्तु बह गए ।॒ सिंहजी की सहायता से “भारत में ६ 
| सेकड़ों मनुष्य मर गए और सब मिला | संवत्र गदर” नहों हुआ होते होते रुक ( 
| कर तीन लाख को हानि हुई जिसमें | गया। इस उत्पात में नाना ताँतिया | 
दीपा विशेष बवोद हुए । संवत १६११- | अबुल और सेकेयर मुख्य थे। परत | 
| १९में ठाज्ुर लक्मणलिंह जी को | परमात्मा के विलक्षण विधानों के बंधन 
) पवोनीत प्रधान सेनापति की अपे ज्ञा । से विद्रोह वन्हि मड़कने के बदले बुक 
अधिक प्रतिष्टा का मन्त्री पद प्राप्त + गई और कुजीबों को यथा योग्य सजा | 
| हुआ। उसके सम्पान में राज्य से | मित्रो । गदर की आग का असर दूर ; 
|! यधोचित खिलञ्नत मित्रा। . +« तक पहुँचा था। अकवाहें उड़ती थीं ! 
५ (१८) संव्त्‌ १६९!४ में भारत । कि भारत में गदर हो रहा है। काजों । 
विस्यात्‌ “चौटह का गदर अथवा | की होम आरही हैं। वे अनेक तरह । 
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$ [ न्र० १४ ] बाबापरं काइतिहात॥...... 8) 
! के अत्याचार कती हैं और शहरों को | पासखानेपीने और आराम से रहने ।$ 
| लूंदकर उनकी परिस्थिति को बिगाड़ + के सब साधन रखवा देने सिवा अपने | 
| ती हैं। ऐसे अवसर में अपने राज्य में ॥ परम विश्वाश के पहरे पूली याआदमी । 
| शांति रखने और शहर को विद्रोह + रखकर उनको दुरजितकर दरिए। इसके | 
| घन्हि से बचातु के लिए मद्राज | सिवा महाराजा साहब रामसिंहजी ने । 
| रामेसिंदजी ने सब प्रकार के समयोचित | अपने मंत्रियों की सम्मति के अलुसार | 
$ विधान-व्यवस्था- और प्रवेध प्रस्तुत । शवाब साहिब की नई पल्टन शहर के | 
। किए थे। “पुराने कागज” (नै०७६५ ) | बंदो हलके लिए तहनात करदी । दो | 
$ आदि से प्रकट हुआ है कि उसी £ २तीन २ सौ नागे दरवाजों पर रख ५ 


| अवसर में नसीराबाद की छावणी की | दिए।चाँदपोल से घाद दरवाजे तक । 


| पलटनों में विद्रोह वन्हि मड़क जाने । शहर के बाहर फौजें खड़ी करवादीं और |! 
ह॥ से वहाँ कई अंग्रेज मारे गए और | जहाँ तहाँ तोपेंरखवादी । सब भ्रेणी | 
+ कईयों को सवारों के साथ उड़ीसा | के सरदाओं को मय जमियत के इकट्े 
।( मजे दिए | जयपुर में यह समाचार | कर के लक्ष्मणसिंहजी के पास हाजिर 
| से प्रथम एजेंड साहब की मेम के | रहने का हुक्म दे दिया और ख् । 
। पासआए थे | उंस समय एजद साहब | महाराजा साहब तथा लक््मणसिहजी 
| बाहर थे और जयपुर अंजदी में जो । घोड़ों पर सगर होकर यत्रतत्र ( जहाँ | 
। कंपनी थी बह नसीराबाद की पलदनों ॥ तहाँ ) दौरा करते रहें।' पोलीदिकल : 
| की ही पी अतः उनमें खोह वन्हि | हिखी/ (६५६ ) में लिखा हैकि | 
३ पढ़ जानें से मेम साहिवा घबड़ा गई। + उस समय जयहः के तल्कालीन । 
| तब लक्तमणसिंहजी उनके पास गए | एजेंट साहब ने विहोह वन्हि शान्ति | 
ई$ और नागा स्पामियों की जमात के । करने के लिए सात सौ सिपाही और + 
| संरक्षण में मेमसाहिबा को उनके । १८ सौनागे राब्यरज्ञाके लियेनियत | 
। धालवच्चों को और अन्य अँग्रेजों को |. किए ये और सात हज़ार फोज साथ | 
( झाधीरातके समपशहर के अदर अपनी ! लेकर आप खुदबाहर गए थे। उसी ६ 
$ हवेली के पास 'माधवविलास' नाम | अवसर में जोधपुर के वकील ने यहाँ ६ 
| के विशाल भवन में ले गये और उनके | आकर सहायता का संदेसा सुनथा 
वकरेंदा26+ 
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तब उसको उत्तर दिया गया कि | समय सें आपने उनकी रक्षा रखने सें | 
यहाँ की फौज विशेष कर बाहर गई हैं $ से आत्मीय से भी कुछ ज्यादा प्रवध 
| अतः यहाँ आजाने से यथोचित | प्रयत्त या सहायता की उसके लिए || 
| सहायता दीजा सकती है। उसी में और मेरी धमपत्नी ( सेमसाहिया ) 
£ अवसर में दूध के वकील ने भी सूचित | आपके विसक्लणी और परम 
किया कि 'दूधू में विद्रोही दल ने + कृत्तज्ञ रहेगे। ऐसे भयंकर अवसर में | 
। उत्पात मचाया था किंतु कच्ची | आपने सेरे परिवार की रक्षा करने में | 
सरबराह कर देने से आगे चले गए / + अपनी बुद्धि विवेकदरदर्शिता एवं 'भाई .॥ 
| रस संबन्ध में ठाजुर साहिब के छोटे | से भी ज्यादा स्नेह भाव या अलराग ई 
| भाई विजणसिंहजी ने लिखा था कि | का परिचय देकर अपने परंपरागत | 
$ सिमव है विरोही दल सामोद के | मान मयोदा, महत्व या राजभक्ति | 
| तमोष होकर आगे बढ़ेगा पीछे | आदि अद्वितीय गुणों को प्रत्यक्ष दिख- | 
| सूचित हुआ कि बागी फौज़ें पर- | ला दियाहैआपके पैये बी उदारता |! 
| भारी चलो गई और अजन्दी की | और दरदर्शीपने को में कहाँतक प्रकद ( 
| फौजों ने जो उपद्रव क्रिया था उसको / करूँ। महाराज रामसिंहजी ने पते 
। लर्मणसिहजी ने दबा दिया।हस | मान गदर जेंसी प्राणांत कारिणी ! 
प्रकार विद्रोह की भावी भयेकरता | आँधी से सहसा उखड़ जाने या उड़ | 
! पान फूल सें टल गई और भारत सें | जाने वाले अगशित मनुष्यों को यथा- । 
फिर व्यापक शान्ति स्थायी हो गई। | वत स्थिर रखने के लिए आप जैसे । 
६ एजेंट पत्नी की पूर्वोक्त सहायता से महा बुद्धिमान मनुष्य को नियुक्त कर ; 
| उपझृत होकर जेठ सुद्दी ८ रविवार £ के बड़ी भारी बुद्धिमानी का काम | 
| जप !३१४ ता०२ जून सद (८१७ $ किया हैएतदर्थ में महाराज की विचार । 
+ को जयपुर के तत्कालीन एजेंट भेज़र “| शक्ति की सराहना करता हूँ और | 
| एडिन साहिबने लक्ष्मणसिहजी को जो ! शुद्ध हृदय से धन्यवाद देता हूँ / इस ॥ 
| अर था उसका सारांश यह | के सिवा दो तीन पत्न इनके और २३ + 
मल 23 मसाहिबा का पत्र । पत्र गवनर जनरल आदि के आए थे / 
इस विनाशकारी संकट के | उनमें भी लत्मणसिंहज़ी के लोकोत्तर ; 
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श॒ुणों का पूर्ण रूप से वन किया | राज रामसिंहजी को ३१ जोड़े बढ़िया 
$ था। जिनको स्थानाभाव से यहाँ + पोशाक, ! उत्कृष्ट हाल, (तलवार, करे 
प्रगठ नहीं किए हैं । पर के है के ! 
ई हे ओर एक हाथी दिया और लक्ष्म 
! (१६) “जयपुर हिस्ट्टी (अध्याय+) | गसिंहजी आदि सरदारों को यथा योग्य 
मेँ लिखा है कि सबत १६ १६ में । खिल्नञत पहनायां । जेपुर से अचरोल || 
| आगरा में गवनेमेंद की ओर से शाही | के रणजीतसिंहजो, दूधू के हद्धसिंह 
| दरबार हुआ था। उन दिनों सड़क + जी, बोराज के शिवसिंह जी और | 
| नहीं थी इसलिए साहब लोग हाथियों | लावा के भक्तावरसिहजी आदि नहीं 
पर चढ़का गए थे। महाराज रामसिंह & ज्ञा सके ये अतः उनके लिए शिरोपाव ॥ 
जी १५ दिन पहिले चले गए थे | साथ ; भेजे गए थे। इसी प्रकार महाराज राप्त- | 
। में चौमू के ठाकुराँ लक्मणसिहजी ओर | सिहजी ने ३६ जोड़ा ज्री की पोशाक । 
॥ २९१ ताजीमी सरदार थे। लक्ष्मणदास ( बहुमूल्य मोतियों का केठा, १ हांथी | 
, जी की कोठी पर डेरा हुआ था। दरबार | और दो घोड़े बाइसराय को दिये थे | 
के समय वाहसराय के घोंये बाजू | और ५ १) मुहर ठाकुरां लक्ष्मंणसिह । 
| पहली बैठक पर महाराज रामतिंह | जो ने, ४ १) प. शिवदीनजी ने, ३१) 
जी जयपुर तथा दहिने वाजूमहाराज | फैजअलीखाजी ने और २१-२१ अन्य ! 
|! ग्रवालियर बेठे थे। सत्‌ ५७ के बलवे | झरदारों ने नजर कीं। हस शिष्टाचार 
। में महाराज रामसिहजी की तरफ के ' से बाइसराय बड़े संतुष्ट हुए। अखु । 
| सुप्रबंध से संतुष्ट होक: वाइसराय ने | आगरा से आए पीछे लक््मणसिंहजी | 
| महाराज के प्रति कृतज्ञता प्रकद की | ने राज के कामों में कई सुधार किए | 
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ओर कोटकासिम का परगना दिया। ५ और जो लोग एक जगह काम कर के 
इसी अवसर में ता० २१४-१८६० $ कई जगह की तनखा लेते थे उनको ॥ 
| इंसवी के एजेंट साहब के पत्र के $ एकपर संतोष काने का सहुपदेश । 
। लेखानुसार ठाकुरां लक््मणसिंहजी को | दिया। यथ्यपि प्रधान सेनापति होने ५ 
| गवर्भमेंट की ओर से पुररकार खरूप $ की हैलियत से लक्मणसिंहजी सदा 
$ ३०००) दिए गए | इसके सिवा महा ए से ही सब विभागों का काम करते 
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कर उनको उद्चाधिकारी बनाया था। | 

(२०) लक्ष्मणसिह जी उचश्रेणी 

के सरदार थे | धम कम्त उपासना 
| 

और कुल म्पोदा पांलने में मजबूत 
| जयपुर राज्य का प्रधानमंत्री नियत | थे । विशेषज्ञ होने से देश के राजा | 

किया। उस सम्रय महांराज ने उनको | महाराजा महाराणा और अंग्रेज 
| मुसाहब के सम्मान का सुसन्नित | अफसर उनका आदर करते थे। धर्म 
। हाथी, उच्च श्रेणी का फरंंखशाही । परण में वह बड़े हृह और अपरस 
| शिरोपाव, एक जोड़ा बहुमूल्य दुशाला, | आचार सें पक्के थे । पूजा के समय 
६ साल का ! रुप्ताल, सच्ची जरी का + ईखर स्मरण में तल्ीन हुए पीछे यदि 
। बढ़िया ड्रेश का चुग्रा, बहुमूल्य हीरे | कोई अनिष्ट भी होता तो उनका मन 
| जड़ा हुआ शिरपेच, घड़ी रखने की £ डिगता नहीं था किन्तु अस्पर्श्य से 
की डाबी और मय जंजीर के  करस्पर्श होजाने पर सचैल स्नान 
| एक घड़ी दी। यह सब सामान महा- | किये बिना उनका मेन सानता नहीं 
: राज ने अपने हाथों से लक्मणसिंहजी / था. उनकी सेवा पूजा में “पश् देव 
| को पहिनाया थाऔर हाथी पर विश. | ( शिव-दुगों #- गणेश-विष्णु और 
। तप पते “दुगौजी” आमेर की शिलादेवी की पतिमूति हैं। ; 
"9 “2 2) ठाबुर मोहनसिह-जी मे-सुदक्त सिल्पियों से इनका तत्त्व | 
नकशा बन्तवाया था। किसी कारण वश उस समय वह ; 
उनकी स्थापना नहीं कर सके तब पांच पीढ़ी पीछे लक्ष्मणसिह | 
जी ने उस कारये को पूर्ण किया | जिस प्रकार जयपुर से 
उत्तर आभेर के पव॑त में शिक्ञादेवी विराजमान हैं उसी 
पार चौमू से उत्तरं भोपावास की ढूँगरी में यह सुप्रतिष्टित / 
५2 7222 233 । पूजा, पुञ । 

शिल्ादेवी के पुजारी ही (छ) न बा 3 हे 
| से उनके भोर ठिकानों से इनके पर्याप्त जीविका है। नवरात्नों में यहां और वहां अगरित दशक | 
| जाते हैं और महाए्टमी जैसे अवसर में मेज्ा और बतिदानादि होते हैं दुर्गाजी की विशाल ! 
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। आदि में मंत्री के काम भी किए थे 
तथापि महाराज रामसिहजी ने संचत्‌ | 
१६१६ के मंगशिर सुद्दी ९ को उनको 
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५ [अऋ० ११] जाथावतों का इतिहांस । गा के २८३ | 
४ 
| से) प्रधान थे। वह इनका नित्य पूजन | अपनी हवेली से चल दिए। उन दिनों 
| करते थे। अपने पीछे भी वह यथावत ! जयपुर के प्रधान बाजारों में पक्को 
होता रहे इस अभिप्राय से उन्होंने || सड़क नहीं थी। टूट फूट के नहे पड़ रहे ! 
| उत्तदेवोंके १ मन्द्रि बनवाए थेऔर / थे इस कारण हवामहलों के सामने | 
उनकी यथोचित जीविका नियत की | उनका घोड़ा ठोकर खागया जिससे ; 
| थी । वह चोमूँ भक्त विहारी जी के + उनके पाँव में ऐसी चोट आई कि खून | 
विशेष भक्त थे | जब कभी जयपुर से | बह निकला, किंतु उन्होंने कोई पवोह 
| बोस आते या चौसूँ से जयपुर जाते | नहीं की और अधरांत्रि में चौसू पहुँच ॥ 
। तो प्रस्थान या प्रवेश के पहले भक्त $ कर उत्सव म॑ं शामिल हो गए। सब 
| बिह्वारीजी के दशन करते थे । विशेष | श्रेणी के मलुष्यों से मिलते रहने के [ 
कर जन्माष्ठमी के उत्सव में शामिल + लिए वह दिन में ३ वार दरबार करते 
॥ होना उनका अमिद अभीष्ठ था । | थे। (१) प्रात; पूजा के दरबार में । 
। कारण बश कभी कुछ देर होजाती | परिडत, पुरोहित, पुजारी , कपाभद 
तौभी समय पर पहुँचे बिना नहीं रहते | और 'भगवद्धक्त आते थे। ( २) हुप | 
थे । एक बार उनको किसी कारण ; हरी के राजनैतिक दरवार में सुहई, 
विदेष से जयपुर में ही ज़्यादा रात | मुद्दायले, अभियोगी आशार्थी इन्साफ | 
होगई (लोग कहते हैं कि उनकी हृहता / कराने वाले, सलाहगीर या नीतिज्ञ | 
देखने के लिए महाराज रामसिह,ज़ी | आते थे। ओर (३) संध्या के दर 
॥ ने चाह कर देर करवा दी ) तौभी वह ; थार में अपने पराए, भाई बेटे,आश्रित (| 
। अपने शीघ्रंगामी घोड़े पर सवार होकर | अन्वेष। और अच्छी बातें जानने 


| मूर्ति काले पापाण में वनी हुई है चरण चौकी में अर्षा-विष्णु, महेश हैं और मस्तक )| 

4 पर चतुर्भुज गणेश, चतुमुख अह्मा, निनेत्र शिव, गरुडारूढ विष्णु और पढ़ानन खासकार्तिक ॥ 

! पुष्प वर्षा रहे हैं । अगल बगल में जया विजया छत्न चामर लिए खड़ी हैं | खय दुर्गाजी 7 

॥ ,अष्टभुजा हैं। दहिने हाथों में सब्न-शूल-चक्रबांण और बांयें हों में. ठाझ -धतुप- महिष / 

/ शिखा और , पानपात्र यथाक्रम हैं।चरणगत महिषाशुरके शरीर में त्रिशुत आरोपित हो 

। रहा है ओर समीप में सिंह उपखित है । यंशोहर से मद्दाराज मानसिहजी जिस शित्ला- | 
देवी को लाए ये यह उसकी प्रतिमूर्तिं हूँ। : . . 2. को 
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माथावर्तों का इतिहास । [ श्र० १५] 
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|! वाले वृद्ध पुरुष आते थे। उन सब के | का काम प्रीति से किया था और | 
* साथ में लक्षमणशलिहजी यथां योग्य | लर्मणसिहजा ने उसमें मन खोलकर ! 
| बर्ताव करते और अपने उत्तम | घने लगाया था किंतु उसका विपरीत | 
। व्यवहार से सब को संतुष्ट रखते थे। , फुल बड़ा अनिष्टकारी हुआ। पूर्णा- ; 
| यह उनमें अधिक विशेषता थी कि | हूति के पहले ही उनके नेत्र पीड़ा शुरू [ 
! बह प्रत्येक प्रकार के विषय विंवे- ६ हुई जिसके असद्य कष्ट से वह अकुलां ।' 
| चन परिलेख या चिट्ठी पन्नी आदि ! गए, किंतु वरणी वालों को कहला दिया ॥ 
* की हुबह नकल लिखंवा लेते और | कि आप लोग कोई खपाल न करें ! 
| अपने निवंध; प्रवस्ध या मनोगत भावों । यह ईखर की अज्ञात इच्छा का अप्तिदं | 
! को लेखबद्ध करवाते थे | इसके सिवा | फूल है अत; आप लोग कुठित न हों। | 
। महाराज सवाई जयसिहजी द्वितीय $ कैसे हृढ़ धर्मी और गंभीर मतुष्प थे। !॒ 
$ ने जिस प्रकार जयपुरी जनता की | अस्तु | लद्मणसिंह जो गुणजा ओर ई 
| भलाई के लिए प्रत्येक प्रकार के ब्रत * गुणग्राहक ये इस कारण उनके जमाने | 
| उत्सव और सम्मेलन या सेले आदि ! में चौसू में विधा कका और व्यवसाय | 
* नियत किए थे उसी प्रकार लक्षमण- ; को विशेष उन्नति हुई थी।(१) उन्होंने 
| सिंहजी ने भी चोर में ब्रतोत्तत और | स्थानीय और बाहर के विद्वानों को 
$ आवश्यक मेलों का प्रचार किया था। | आश्रय देकर विद्या प्रचार किया (९) | 
| पहले लिखा गया हे कि 'लत्तणसिह | कलाविद कारीगरों को बुलाकर प्रत्येंक |! 
! जी प्रयोगादि पर पूरा दि्वास रखते ; प्रकार की शिल्पकला को बढ़ाया और | 
| थे # और देवात उनका विपरीत फल | (३) व्यवसाय मा को प्रशस्त कर | 
$ होता तो उसे ईश्वर का संकेत मानते ६ के व्यापारियों को उत्साहित किया। | 
|! थे (सबत्‌ १६ १७के आषा़ में उन्होंने | उस जमाने के गणेश कवि ने “चोमेँ | 
$ संतान गोपाल का पुरअरण करवाया | विज्ञास' काव्य में उन दिनों का अपनी ; 
| पा। चोई के शिवहु लेजो, चनुधुजजी | आँखों देखा हाल लिखा. है. उससे | 
$ औरलरंमोवारायश नो आदि ! ब्रा- $ उन्हीं के शब्दों में विदित हुआ है कि । 
| हण बरणो केऔर ३ रसोइया, दहलवा £ उन दिनों चौमूँ के विद्यानिस्त आह्मणुं, ! 
| या धांवक थे-। जाह्मणों ने प्रअ/ण | शौप॑प्रयुक्त - ऋत्रिय; व्यवंसायद्त । 
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* [झ० १५ |] नाथावतों का इतिहास । श्द५ 
। चच्च्च्च्च्च्चच्च्च्चख्लच्््र््ंच्ल्लस््न्ल 
| बैश्य, सेवापरायण शूद्र ओर अर; | नालबंधे, ठटेरे, लखारे, मणिहार, 
| तायुक्त पेशाकार थे। शहर में गढ़- ( हैड़ी, शिकारी, बाबा, तीरंदाज, | 
! किले, महल मकान, बाजार दुकान, । मुनीम, दलाल, पलदार, सिलावट, ! 
| गोशाला, घनशाला, पाठशाला, यज्ञ- $ चितैरे, कारीगर, सोरगर, न्यारे, 
शाला, बाग-पगीचे बावड़ी ओर देव- | और महत्तर आदि सभी पेशावाले | 
| मंदिर आदि सहृथवरथ श्रे और रे £ अपने अपने काप्तों में चतुर परायण 
६ प्रकार के पेशावाले अपने अपने कार्मों में | और खुखी थे। अब भी हैं परंतु । 
$ मस्त या छुस्तेद थे। उन दिनों उनके & स्थिति संख्या और ईमान में कम हो | 
| लिए कामरी कम्ती नहीं थी उ्योह्ा $ गए हैं। अस्तु लक्षणसिंहजी के विषय । 
| काम, अगाऊ रहता था जिससे वे । की अधिकांश बाते “चौसूँ-विलास” | 
| अहोराच्न उसी में लगे रहते थे ।  “लक्तमणयशप्रकाश” ओर छदुसुघाधर" ३ 
| “चौधू-विलास” से सूतित होताहै कि ॥ आदि के आधार से लिखी हैं। | 
| उन दिनों चौमू मेंपणिडत; फोहित, |... (२१) बसी के दो | 
॥ चैदय, हकीम, व्याकरणी, ज्योतिषी, | विवाह हुए थे। उनमें ( १ ) शगार ई 
! तामड्ायत, कथामद, सेठ, सराफ, $ कवर ( वीकावलजी ) महाजन के | 


| साहुकार, जौंहरी, कयाल, नाजवाले, ! वैरीसालजी की और (२) आस ः 
$ धीवाले, पड़चूनी, बजाज, माली, | कुंवरि ( भवियाणीजी ) आवाबास- 
$ बनजारे, कड़े, भड़भूजे, तेली, जैसलमेर के सुमेरिंदजी की पुत्री ( 
; ? बी ३32 0३ थे ।इनके ! पुत्र हुआ किंतु छोटी / 


स्&ग्ग्प्य््र्तन 
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|| पी, लीलगर, नाई, दाई । 
ई 3 हर शी, + अबरंथा में देहांत हो जाने से अजै- | 
0 कस शपमिलप से | राजपुरासे गोविंद्रतिहती गोद आए 
| गर, भौड, भडवे, वेश्या, षाजेवाले, | और उत्तराधिकारी हुए । वाई दो थीं | 
| | शगर, कक 2 कम से | जिनमें एक कालरापादण और एक | 
| सुनार, लुहार, खातो, कुम्हार, रंगर, | दे रत 
$ घलाई, चाकर, चम्तर, मोची, दाई, । जे पारी हे वा तहत | 
| बेदाणी, सालोक्ती, महाबत, सिक | अपने हाथ से कई स्मारक स्थापन ( 
। लीगर, कमणीगर,बदूकिए, गोलंदाज, [| किए थे। उनमें से प्रपम संबत्‌ | 
'नद्ेसा6 भरे क्‍4600० पद 6:0 4२००4 
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) श्द्द' नाथावतों को इतिहास | [ ञ० १५ ] | 
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। कोर | 
' १८६० में अपनी माता.के बंनंवाए | थे और भगवान के भोग के लिए 


हुए चौसूँ के बढ़े मदिर में भगवान | गाँव ( पिरागंपुरा ) मंद .किया | 
। “अक्त विहारीजी' की प्रतिष्ठा की उस | था । (६) संबत्‌ १६१३ में जयपुर |! 
काममें चौमूँ के कमठनिष्ट (ताम- ६ लर्मण निवास महल बनवाया (७) | 


 हायत ) परिहतों का प्राधान्य था | १४-१५ में आमेर हवेली को तथा |] 


| अत उन्होंने उसी अवप्र में (सं० । चौव क्ृष्णनिवास की मरंमत कर | 
रे [ में चौं | 
| १८६० के व्येष्ट शक्न १३ को ब्रह्मुुरी ; वाई। इसी अवसर में चौसू की अति < 
| के आराध्यरेव ललितविहारीजी की. | विशाल बावड़ी की भी मरम्मत हुईं | 
भी प्रतिष्ठा की थी । (२) से. १८९५ | थी और (८) क्ृष्णसिंहजी की , 
में जुपुर 'कामपूशीश्वर' और (२) | छन्नी बनवाई गई थी। इनके सिवा । 
चौमू भोपाबासकी हूँगरी में हुगोजी' । शहर का परकोटा, मंगलपोल का । 
की स्थापना हुई थी (३) सवत्‌ १६०२ | खुघार- रणी की पूर्ति और महाराज | 
में चौपैहों गठ के मगलपोल पर गणेश- ; कुमार का मंदिर बनवाया था। ऐसे ॥ 
, जी' का संदिर बनवाया था ओर (४) | जोक हितेपी लक्मणसिंहजी का संव्त्‌ । 
| सबत्‌ १६१२ सें 'शिरहविहारीजी' | १६१६ के वेशाख सुद्ी «५ को बेकु- | 
+ तथा (५) 'काशीविश्वेरजी' स्थापन । णठ वास हुआ । उनके विषय में । 
| किए थे। शिरहबिहारीजी की प्रतिष्ठा | किसी कवि ने यह ठोक कहा था कि । 
के मौके में जयपुर नरेश महाराज  'खामिधम,साँचोमतो, न्याय. नीति, 
| रामसिंहजी चौँं पधारे थे। मोती | निरधार, | लक््मण खरग पधार के, 
6 महल में ढेरा हुआ था। दो दिन रहे | पाँचों ले गए लार॥ १॥” 


७फेंटेटपफ्न्!€- ५०७. 


:<<&-००००३-$)::%-58 


ह 


कक > स 


9-4ल्‍5६0-००००००क्प्मा<4-००+०कलयन तक 





हि * 
मु - 
४>्क+4>-९६-०००००३००२६ ५० 2८६६९:६९००००-२०८६०८६६००५०००-वेटपसट<ब४००००- ६4१०० अन्दर 





कथन क4नट३-नर4र+4५-०५३०२३५-०५५०२३०-..५०९०...३०६०...- :६६-+०५०३< 
। ० ' ॥ श्री॥ है 
| ब्तो (6 - । 

। 
! गाथावतों का इतिहास।. . 
! गोविन्दर्सिहजी . ' 
का (१६) लि, 
| (१) सबत १६१६ के वेशख में | उक्त माला गोविन्दरसिहजी के गल्ेमें | 
। लर्भणसिहजी का खगवास होने पर $ ड्रालदी।तब महाराज मे सूचित किया | 
/ अजयराजपुरा के ठाकुर शिवदानसिंह $ कि ' भगवान्‌ गोविन्ददेव जी की | 


रु 


$ जी के दूसरे पुत्र गोविन्दर्सिहज्ञी उनके * आज्ञा गोविन्दर्सिह जी के लिए हुए | 
। उत्तराधिकारी हुए। इस काप्त के लिए | है अतः इन्हीं को चौसूँ के मालिक / 
£ उनके दो सगे भाई ( कानसिंह जी | पाने जाँय |! ऐसा ही हुआ। | 
५ और आनन्द्सिहजी ) तथा दो कुँवर |. * ह 

॥ रेगवाल के भी आए थे और उनके | (२) गोविंदर्सिहजी का जन्म संवत्‌ | 
; बारिसों ने महाराज के पास उनके ॥| १६०१ के श्रावण कृष्ण ३ बुधपार हृष्ठ ; 
लिए भी फोशिश की थी, किन्तु एक 4 ५१११सूय३/०ओर ल्न०समें हुआ था । 


। से अधिक उत्तराधिकारी हो नहीं सकते (व्न््रक्चछात्र्ाततत 4 ज्छ का 
| थे। और दोनों ठिकानों के ५ लड़कों । जे म ५४ 
| में किसी एक को मालिक बनाने से | | मे 
| पक्तोपात की पल लगती थी। इस लिए । रे के 
$ 


गा 
रु 
$ 


| सुविद्ञ महाराज ने न्याय सह्त निशेय 


। करने की काप्तना से पूर्वोक्त प्राचों, | ग्त्‌ हक 
| लड़कों को चंदमहल के सामने गोषिंद | +-चत 








|| । 
ा खा 
| जी के मंदिर में बुलवाए और पुजारी, । उत्तराधिकार प्राप्त हु पीढे गोविन्दर- 
+ जी से कहलाया कि वह भगवाद के । सिंहजी ने संबे प्रथम हरिद्वार तथा |, 
/ गलेकी माला मौजूदा लड़कों में किसी | गयाजी की यांत्रा की और उनमें या- |. 
| एक को पहिना दें। यह सुन कर उन्होंने | विधान तीप श्राद्ध करवा. के फ्विकण |. 
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५५ । चौसे भें 

। से उन्कण हुए। वहाँ से आए | (३) उन दिनों चौसू में पहाई का 
| पीछे सवत्‌ १६२० के आसोज में | सम्योचित प्रबन्ध नहीं था। रघुनांथ । 
* लक्ष्मणरिह जी का कनागत किया । | जी, रामइुमार जी और के ज़ी 
! उन दिलों ऐसे कामों में खीर मालपुआ : खड़ा वाले जैसे जोशियों की चह- 
कल | शाला (या पाठशालायें ) थीं और 
६ बेस थे इस कारण कनागत के ४ । उन्हीं में आवश्यक शित्ता दी जाती 
| हजार मनुष्यों को उसी तथारी का | थी। अतः गोविन्दसिह जी ने संवत 
। भोजन करवा के तृप्त किए और अपनी | १६२ में “चौपं खल” कायम करके | 
| धा्मिक धारणा का परिचय दिया उसी £ की 
डक में | विद्या प्रचार का समयोचित विधान | 
$ वष (सवत्‌ १९२०) में उनका बिवाह * किया औ के 
| हुआ था उसके लिए जोधपुर राज्य | 7३७ 0 कक 

5 ( 
$ के अन्तगत खींवसतर जाना था किन्तु अल 08 आक। वर्दी के खिए हद । 
| भ सिहडी । अंग्रेजी और फारसी आदि पढ़ते रहने ' 
! उसी असर में महाराज रामसिहजी | का रास्ता खोल दिया। पल यह हुआ ; 
| द्वितीयका हविंतीय विवाह हुआ इस | > में ! 
कसर स हैं इआ हंस, कि उस सामान्य श्रेणी के स्कूल में | 
$ कारण गोविन्द्सिहजी पाह्लितो महा- | पढ़े हुए विद्यार्थी यथाक्षम और यथा 


| राज की सेवा में जोधपुर गए और । समय ऊँचे पदों पर प्रतिध्ति हुए और 


#०५-+२०२६:८६६-०० ००३२० 
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ह। 
। 
; पीछे वहाँ से वापस आते हुए रास्ते | इस समय उनमें वी, ए.,एम, ए..एल. 
रु में घ्े 6 रे गीबस ४ 6 मुंशी * 
| + सही परभारे खींदसर चल्ले गए। « एल, बी,,शाख्री, आचाय, छुशी फा- | 


| चहां जाने पर उनका बड़ी धूम धाम | जिल, डाक्टर,मास्टर, वकील वारिस्टर 


| से विवाह हुआ और उस में करीब | अहलकार- ओहरदेदारं और हाकिम 
$ ४० हज़ार खच हुए। आदि सब हैं। यदि “जन गणना” $ 
कम 3339-33 -3>+न 3-3५ +ननलनमान+-+++न-ननान+ >> ननन+- ->9>५+-++-न मनन न मनन 5 
+ £ जनगणना?” ( या मुंसशुसारी ) की व्यवस्था भारत में नई नहीं है। बहुत 
प्राचीन काल से इसका अचार चला आरहा है। क्ौटल्य जैसे तीतिज्ञ सैत्रियों के जमाने में 
सिफ भजुष्यों की ही गणना नहीं होती थी कितु पशु पक्ती और वत्तादि भी गिने जाते थे 
और उनके प्रसाण से अबंध सस्वंध में अनेक पार दी अदा बदली वी जाती थी। मुगल 
|| पदशाह भी इस प्रथा के भसी ये ।अकवर से अपने राजत्वकाल में संपूर भारत की अन- 
' गणना करवाई थी। अम्रजों के आधिपत्य में संवत्‌ १६३७ सन्‌ (८८९ से अब जो 
। 3 कस होती है इस में कई विधान ऐसे जुड़ हुए हैं लिन में संपूर्ण राष्टूकी पूरी परि- 
| पति का परिचय भराप्त होजाता है और बहुतसी ज्ञातव्य बातें मालूम होजाती हैं; ३६ 


92245 बी) असल": (4 
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| 
| जाए, जन ऑ आओ, 
( मदुमशुमारी ) के' हिसाव से देखा ॥ से कामदारों का किया हुआ कम 
| जाय तो एक लाख से अधिक आवादी ; उत्तवा के आय वृद्धि के आयोजन | 
। के बंड़े शहर के पढ़ लिखे लोगों की | उपस्थित किए | काम्दारों का पहिले 
| अपेक्ता “चौसे स्कूल” से निकले. हुए | यह अलुप्तान था कि घन, यौवन ओर | 
विद्यार्थी अधिक उच्चाधरिकारी हुए हैं | प्रशुता की भिवेणी में खड़े होने से ' 
और हो रहे हैं। असतु । ! गोविन्दर्सिह जी राज कांज में ध्याने | 

! नहीं देंगे किन्तु ऐसा नहीं हुआ । 

४) गोविन्द्सिह जी के शुरू ( उनके आरंभ किए हुए कामों को देख | 
शांसन में चौ। की आर्थिक अवस्था ॥| कर कामदार लोग ढेंग रह गए और ; 
| कुछ कमजोर थी। उसका कारण यह / विश्वास किया कि यह किसी प्रकार | 


; था कि एक मालिक के जाने और $ क्षे हानिकारक मार्ग में नहीं जाँयगे 
। दूसरे के आने के अवसर में कई एक |! कफ अनिल पड 2] 


कारण ऐसे होगए थे जिनसे किप्ती (४५ ) “पुराने कागज ? ( बे० | 
| प्रकार का नया खुधार हो नहीं सका था। | ८११) से सूचित हुआ.है कि सं.१६- ॥ 
| अथवा-अधोभाव के कारण कई एक | २३ के मैंगशिर बुदी ८ शुक्रवार को ई 
५ जरूरी काम भी रुके रह जाते थे ओर | जोधपुर के महाराज तस्तलिहजी 
/ अधिकांश कामों. में कामदारों का | 'सितारेहिंद' होकर आगरश से जयपुर 
। प्राधान्य भी थां अतः हर एक विषय | आएउस समय ठाकुरां गोविंद्सिहजी 
का यथाक्रम खुधार कराने के लिए ; तथा रावत विजैसिहजी से मिले थे । 
गोविंदेसिंह जी ने अधिकांश ॥ उस वक्त आप्त का शिक्षाचार 
काम अपने हाथ में लिए. और £ पुरानी परिषादी का हुआ था। महा- | 
जिन कारणों से उनको अथोसाव का ! राज रामबाग के बड़े महल में ठाद- ; 
अनुभव हुआ था उनको मिदाया । $ षाद का दरबार करके बिराजे थे। | 
से प्रथम देय ऋण से उक्ूण होने । दोनों सरदार अपने ५०-५० सहगा- ६ 
| के लिए उन्होंने बर्शी चाँदूलाल जी | मियों सहित सवारी लगाकर गए | 
: के सात जयपुर के सेठ मथुरादास | थे। अति संप्तीप पहुँचने पर महाराज + 
| जी दुसाद से इकहे रुपए मैगवाए और ६ ने खड़े होकर उनका अभिवादन ; 
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२6० * त्ाथावतों का इतिंहास । | 
;$ 
| 


$ भ्रहण किया । दोनों सरदारों मे महा [ इतना पड़ा व्योहार है कि हम अपरी ! 


! शज की बिगलगीरी की अथोत्‌ उनके $ ओर के खास रुक्‍्के सें किप्ती को | 
* झंगको दोनों हाथों के बीच में लेकर | जुहार नहीं लिखते है किन्तु -इनके 
मिले ओर महाराज ने उनकी 'कुरब ४ लिए जुहार शब्द का उपयोग अवश्य | 
की अधात उनके कंधों पर दोनों हाथ $ किया ज्ञाता है । अलु.। 
| रख दिए। बाद में नज़र नहरावल |! 
$ होने के अनम्तर दरवारी कायदा के |. (६) “पुराने कागज” ( लं७ 
4 अठुसार महाराज के अंति समीप | ८९५ ) से सूचित हुआ हे कि सं 
! बाँये बाज ठाकुर साहब और उनके / १६९५ के पौष में गोविंद्सिहजी ने ॥ 
| सामने रावल साहब बैठ गए। उसके | चौपें के व्यापारियों की असली हालत |] 
| पीढे आपस की राजी खुशी पूछने के | का अलुसंधान किया था। उससे | 
; घाद महाराज ने इन दोनों ठिकानों | मालूम हुआ कि 'उन दिनों चौरँ में 
| के महत्व तथा गौरव को प्रकट किया | शवेपोल दरवाजे का पुराना बाजार | 
और सरदारों की बहुत कुछ घड़ाई | लत्तमीनाथके दक्षिणी प्रांत का 'त्रिपो- | 
| की अन्त में उन्होंने अपने शब्दों म॑ | लिया बाजार! राजपथ का 'चौपड़का | 
$ सूचित क्रियांकि आज का मिलवा सू | बाजार सध्य भाग का अहापुरोबाजार! ३ 
£ महांक्ी तबियत निहायत खुश हुई | चौपड़ के उत्तरो प्रांत का कटले का १ 
| ठे। चौसू सामोद का ठिकाणा के । धाजार होलीदरवाजे का 'मणिहारी | 
* और जोधपुर के ठेव्ल पीढ्यांवार | (या पड़चूनी ) बाजार और विजय 
| व्योहार छे। काम काज तथा खुशी । पोल का नियो षाजार' विरुयात थे +$ 
! का सप्ताचार लिखबो करो । बर वक्त | जिनमें ( कोणे खंदे और चौराहे आदि | 
| वव्यांसू भी खासरक्षा आता रहेंगा। $ की सब प्िलाकर ) ४६६ ढूकानें थीं | 
इसके सिवा उन्होंने अपने खाल | और उनमें सब प्रकार के सामान का 
| आदमी महता विजलिहजी की जवानी + लेन देन था क्रप विक्रय हो रहा था।! 
+ 'उतवालमुकन्दजीकी मारफतयह भी $ उनमें गोचिंद्सिहजी को जो कुछ भरुटि 
वहलाया कि 'इन ठिकानों से हमारा ? न्यूनता था असुविधो नजर आई उसे | 
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। [ अ० १६ ] नाथावतों का इतिहास । २९१ 
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| दूर की और व्यापारियों को पथोचित | लिए उन्होंने एक सच्चे आदी को 
| सम्मति सहायता या आश्वासन दिया । खबरनवीस मी बनाया जिपके सा्फत || 
इसी प्रकार शासन संबंधी कामों में भी | सब तरह की खबरें आंतों रहतो थीं 
| उन्होंने समयोचित खुधार करवाए थें। ' ओर उनसे हर बात का बिगाड़ सुधार 
प्रजा की प्रत्येक प्रकार की पुकार छुनते । मालूम होता रहता था । ई॒ 
रहने के लिए उन्होंने अदालत फौज | 
दारी और तहसील आदि के काम 
| ज्ञनने वाले पढ़े लिखे अतुभवी हाकिम ॥ 
| रखकर प्रजा को हर तरह से शां बि 
सुखी और प्रसन्न करने का प्रयत्न | धानया आयोजन बड़े महत्व के हुए !| 
| किया और सत्पात्रों को आश्रय तथा | और जपपुर वालों के लिए उनकी !' 
| क्ुपात्रों को दगह दिलवाया। इसी 0 योजना अमूतपू या सर्ववा नवीन । 
| प्रकार कृषकों की दशा सुधारने के ६ थी। (१) स. १६१९ में लद्रमणमिह | 
 क्वायों में भी ध्यान दिया था । उसके | मी के खासी होजाने पर प॑. शिव- | 
| लिए “पुराने कागज” (ने० ४१६) | दीनजी साहब हुए किन्तु १६२६ में | 
। के अठुसार पहले निश्चय किया कि । वह मरगए तब नवाब फेजअलीखां : 
| ज्ञागीर की कोठियों में बद्शीस इनाम | जी तथा उुन्शी किशनसरूप जी ने | 
यथा धर्मादे की कोठियां कितनी हैं | ठुसाहबी का मन किया किन्तु मिलो | 
।( और (भ० ४४१) के अलुसार ठिकाने || नहीं और १ प० विश्वस्भर जी २६ 
* की कोठियों में कोठी, बेरे, रामड़ी | परुशी फेजअलीजो, ३ पुरोहित राम | 
| और पड़त कितनी हैं। यह सब मालूम । प्रसाद जी, ४ मुन्शी किशनसरूपजी, ।' 
) करके उनकी माली हालत छुघारने का /.. १ ठाकुर समररकरणजी, ६ शिवदीन 
विधान किया। इस प्रकार के साधन | जी के पिता कामताप्रधतादजी ७ अच ! 
| खुविधा या हाकिम नियत करके हो वह | रोब के ठ० रणजीतलिहजी और ८ ॥॥॒ 
निश्चित नहीं हुए किंतु सब कार की +. दरीमोहनसेन जी की “अष्टऑसिल” ' 
* अलाई बुराई मालून होती रहने के | कायप्र हुईं। उनमें सेन बाबू सेकरेदरी + 











(७ )/पुक्तक संग्रह से मालूप ; 
होता है कि वत्‌ १६१६-३१ के युग | 
में जपपुर राज्य में कई एक काप्र 
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भी रहे थे। (१ कौंसिल में आते से | वापस लेने के लिए 'बारोटी' (लुटेरों) | 
बस्शीजी को हम्मति देने का साहस + को मिलाकर उपद्रव उठाया था उस 
* हुआ और उन्होंने महाराज को अग्ने ! को गवर्ममेंद ने शांत किया (१०) | 
| जो ले मिलते रहने की सलाहदी तब के में 'शैव वेष्णव' के फगड़े रहे । 
गर्मियों के दिनों में महाराज शिप्षता : (१!) १६२४ में सदर जेल स्थापित ! 
'नेलगे। (३) उन्हांन जयपर श्या- | हुआ उसके तप्ताम कायदे गवनमेंठ । 
त को १० निज्ञामतों ( १ हिण्डोन, । जैसे रक्‍्से गए थे। उसमें ६ चौक थे + 
१सवाई माधोपर, १ गेगापुर, ४ यीसा, | कैदी आराम से रह सकते थे उसका | 
५ कोटकासिम; ६ नीमकाथाना, ७ । पहला जेलर टेवलित डायर हुआ था। 
मूँफण, ८ साॉँभर, ६ मालपुरा और | (१२) संबत १६९४ में 'कालेज” खोला | 
१०) बादीझुई। ) में विसाजित की। । गया परन्तु सरदार लोग पढ़ने नहीं गए 
(४) सदत १६१६-२० में 'मेडिकल ॥ तथ महाराज ने उनको समझा कर | 
स्कूल खोला गया । १६२० में स्वास्प ४ भरता करवाया (आर संस्कृत कालेज 
: की विज्ञी १ लाख से ज्यादा हुईं। ( संबत्‌ १६०२ में खुलगया था) (१३) ! 
(५) से, १६९१ सें रामसिंह जो को | १६२४.में गले रकूल' खोला गया।. 
| 'सितारेहिन्द! की पढवी मिली उसके * प्रिश्च मास्टरानी हुईं। 4 
यवाद का आपने उदू से व्यास्यात | इसी पर में अन्यान्य १७० स्कूल और । 
| दिया (६) १६२१ में 'तारघर! खोला ; सीजारी हुए।(१४) इसी वर्ष (१६२७) 
शूया (७) १६०५२ ं 5्णों आर धाड़ | ें ही 'आदस्कूल कला शिक्षासवन । 
! तियों को दबाने के लिए अंग्रेजी ढंग | खोला गया । यह जिस मकान में है ! 
$ का जनरल छुपुंरिटंडेंट मियत किया | वह पान पे० शिवद्वीन जी के लिए || 
( ८.) .(६९२ में 'पैसायश' शुरू ; बनवाया गया था। उसी अवसर में 
३। अब तक रणथः्पोर में कोई | महकमा जेगलात शुरू हुआ। (१६ ) | 
| विदेशी नहीं गए थे किंतु पैप्नायश के £ अब तक महाराणियों की जागीर के 
| प्रयोजन से उनको जाना पड़ा | (६) । गाँवों में महाराज के सुलाजिमों का 
$ १६२३ सें लखधीर सिंह मे अलवर ॥ हस्तक्षेप नहीं था किन्तु सं० १६२४ 
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वह भी शुरू हुआ (१६ ) १९२४ | सबत्‌ १६९२५-२६में हो 'पव्लिक लाय 
ओर 'सेटलमेंद' ( महक्‍्मा + मरी! (पुस्तकालय) की रथापना हुईं। | 

| बन्द्रोषरत) खुला ( १७) स० १६२६ | इसके लिए ६००० ग्रथ विज्ञायत से 
२६ में 'शेखावतों की मातमी ' शुरू | आए और कई हज़ार महाराज ने अपने ॥ 
| हुई। इसी व में भारी अकाल पड़ा । पास से दिए थे । $ 
जिसमें ४५ सेर के बदले 5८ अन्न बिका | । 
| तब ता० २०-६-१८६८ को 'अन्न कर । 
| माफ किया ओर घास फूँस का बाहर 
। जाना बन्द हुआ | (१८) अकाल 
| पीड़ितों की सहायता? के लिए मरम्मत | 
। आदि के कई काम जारी हुए थे उनमें 
| रणधम्भोर में ७१२३५), महुआ में 


] 
५३२१), निवाई में (१२०), माधोरान 
| पुरा में २९००) खुदशनगढ़ (नाहरगह) | गत दर्शकों की भारी भीड़ हुई 


$ आंवांगढ़ और गणेशगढ़ में ६१५३१) + थी। जो लग ऊँद, मल और हाथियों | 

॥ अथवा कुल १३२०००० व्यय हुए थे। | पर चलने में कुढ़ते थे उनके लिए रेल ! 

|! १६) घड़े आदनियों की औरतें पढ़ने | मनोर॑जर और आराम की सबारो | 
के लिए.बाहर नहीं जाती थीं | उनके थी। (२३) संवत्‌ १९२७ ता १४ -रई 

। लिए घर पर पढ़ाने का प्रबन्ध किया । || में ' मेयो हास्पियेल' की नींच लगी। ! 
२०) से, १६२६ में शहर में गेस की । पह १६३००५) की लागत से ७ वर्ष 

| 'लालदेन' लगाई गई।. कुछ रन | में तेयार हुआ | राब्ये में इंसकी ५०, 

। 'सोसिलकान्फरेस' मी हुई और सिल्प- $ शाखा छोटे अरपताल) अन्य शहरों :. 

| शिक्ता के लिए मदरास से लुहार कुम्हार | में भी खोले गए। (२४) स० १६२८. 

| और काठ के कामों के लिए सहारनपुर | .में गाँवों के ठेके वापस लिए। (२५) .!" 

। से खाती और अस्य कामों केलिए । संवत्‌ १६२६ में शहर के बीच महलों के 

| अन्यत्र के कारीगर बुलाए थे । (२१) | अन्दर से वह /इमरती! गायब हुईं थी # 
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(८ ) सबत्‌ १६२६ के जाड़े में । 
जयपुर में रेल” घुल्ो थी ।गत आगरा | 
4 दरवार के दिनों से ही उसकी आव- । 
श्यकता हो रही थी । उस समय जय |! 
पुर की जनता के लिए 'रेल' एक नथा ; 
| दृश्य था। अतएवं उसके देखने के लिए ! 
| दूर के देहाती भी दोड़े चले आए ये और | 
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जिस की बनावट ठोक हमरती (छोटा | पूतली, १७ सिंधाणा और !८ महुआ 
| लोटा) जैंसी हो थी किंतु तोले में कई |] में अग्रजी डाकखाने! थे (२८) 
' मंणकी,मृर्य में कईसौ रुपयों की और + संव्त १९३१ में शहर में नल का 
( आकार में बड़े मकान जितनो लम्बी $ जंत जारी होगया था । और ( २६ ) 
चौड़ो और ऊँची थी। विशेष आश्रय | संवत १६२४ से १६१३७ तक सहकों 
[ इस बात का था कि लेजाने वालों का ६ में २५ लाख, बंधों में ११ लाख, 
किसी प्रकार भी पता नहीं लगा। (२६) 4. अन्य कामों में २६ लाख और तालाव ।! ५ 
। संवर्त १९२६-३७ में 'रामनिबासबाग! |! आदि में ९८ लाख लगाए गए थे । ; 
| हुआ। उसकी लम्बाई २९०० फुट और ; इस विषय के विशेष विवरण “वीर | 
चौड़ाई. १५०० रकखी गई। उप्तमें ६ | विनोद” | ए० ६३) और “जयपुर 
लाख लगाए गए। ( २७ ) उन दिनों | हिछ्ी” (अ० १) में देखने चाहिये। | 
जपूर राज्य में ! जयपुर १सोकर ३ |. (६ ) ठाकुर फतहिहजी राठौड़ ; 
खेतड़ी, ४ चिडावा, ६ मंड़ावा, ९ ; वे अपनो “जैपुर हिस्री? (अ० ५) 
* विधाज, ७ हिएडौन, ८ राणौती, ६ । में लिखा है हि 'संबत १६२६ माघ + 
| शमगढ़, १० नवतगढ़, ११ लक्ष्मण + सुदी £ ता ! फरवरों सत्‌ १८७५ में ॥॒ 
$ गह, १२ फतहपुर, १३ फूफण, १४ | “साँमर की कील $ का संपूण प्रबंध | 
सवाई माधोपुर, १५ सौभर, १६ कोद- ह गवरनेमेंट के हृत्तगत' किया गया था ॥ 
 #सॉभरमोल' सॉमर नमक का एक अत्यत प्राचीन और प्रसिद्ध खान है । इस - | 
के.विषय में भारत भ्रमणादि' में जो कुछ लिखा है. उसका सारांश यह है. कि संवतत ! । 
१७३४ में दोलाराद के पुत्र माणिकराव ने साँभर भी तैयार करवा के उसमें पड़ौस के ॒ ह 
| प्ेतों की नमकीन चंद्चानों का पानी गिराकर नमक बनाना शुरू किया था उस भीले की ! 
: यह अद्भूद तासीर है कि उस में काठ, पत्थर, धातु या जीवजतु जो भी गिर जाय वह सब 
| नमरू होजाता है । इसी लिए  सैभर पड़े सब नमक की कहावत कही जाती है । पहले 
4. यह मील अजसेर के कब्जे में थी पीछे सबत १४०० में चित्तोर (मेवाड़ ) के कब्जे में . 
हुई । संत: १६१३ में इसपर अकबर ले कब्जा किया। १७७०-८० में जोधपुर के 
जीत ते जीती और कुद् दिन वाद जयपुर और जोधपुर दोनों के अधिकार में रही। इस ] | 
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हि ०:202: नमन परम पाप कमल पल 
| और “वीर विनोद” (० ९७) के | प्राचीन विधि के अतुसार था। उससें । 

अलुसार इस विषय का दोनों ओर के / इसी देश के हज़ारों आदी काम | 

अनुकूल अहदनाभा' लिखा गया | करते थे और लांखों मण नमक निकाल । 
( था। झष तक साँभर भोल से नमक ; कर देश देशांतर में मेजते ये। उसमें | 
पैदा करने का विधान भारत की ॥ 'दाइसाहय' के लेखानुसार पनजारों# । 
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का विसार पश्चिमोत्तर में १! कोस लम्बा और पूर्वोत्तर में २॥-१ फोस चोड़ा है । 
| गहराई ढिनाएं से आध कोस आगे तक २॥ फुट है किंतु चौमासे में गह सब नाप बह । 
! जाती है. गवर्नमेंट के श्रधिकार में होने से अब सौंभर मी का नमक का व्यवसाय |] 
|| बहुत बढ़ गया है लाखों मण नमक निकलता और बिकता है उस के लिए कई फोसों || 
+ तक रेलवे लाइन विद्यी हुई हैं और उन पर दिन रात रेल दौड़ती हैं। परन्तु इस बा 

| का कड़ा वन्दोवसत है कि 'उस व्यवसाय का कोई अतुकरण ते करे और ने उस कार्य | 
, 3 में किसी प्रकार का बाधक बने । अखतु। [ 


। धयन्नजारा' (या बिणजारे ) वाणिज्य करने से विख्यात हुए हैं। रेल के पहिले ) 
| बिशजारों की वालद से ही तासों मण माल भारत के दर प्रांत में भेजा जाता था। “हिन्दी 
विश्वकोश” ((, ५६३ ) में लिखा है. कि वनजारा का नाम दशकुमार में भी हे । इन के 
फई देश और कई खांप हैं। मथुरा के बनजारे भथुरिया? कहलाते हैं। लवण वेचने 
वाले लिणियां? कहतांते हैं और इधर उधर आने जाने वाले “वारण? कहलाते हैं। मुसल- 
| ज्रान बादशाहों के जमाने में इस. देश के राजाओं का माल असबाब येही ताते.लेजाते थे। 
| यह संबत १५६६ में पहले पहल यहां आए थे | १५८७ में आसुफजई के आधीन रहे 
| थे। उसने इनको तांबे के पत्र में सोना के श्र लिखवा के पट्टा. कर दिया. था जिसको 

देख कर सभी देशों के इन पर विश्वाश करते थे और हैदराबाद के नव्बाव ने इनको 
| सम्मान का खिलअ्त दिया था । इममें -लक्सी बिणुआारा' विशेष विख्यात हुआ। उसके 
| पास एक लाख बैल थे और वह परम विश्वाशी था। उसने भारत में अनेक जगह श्रति 

विशाल हुए और बावढ़ी बनवाई थीं। उसके वंशज्ों का कहना है कि चोमूं को बावड़ी 
! उसी की बनवाई हुई है। वह बड़ा पक्षा दिसावी था । अपने दौरे में चारों बेलों पर माल 


लाद कर हर जगह यथा स्थान पहुचाता और प्रत्येक व्यापारी का पूरा मात्र तथा हिसाब 
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+ के ४० हज्ञार बैल बहते थे। नमक | की मुलाकात करने के लिए मेयो के 
निकालने वाले खारवाल, खारीवाल, + पास गए तब मेयो महाशय ने महाराज 
| या लूणियां कहलाते थे किंतु प्रबन्ध | को २१ खँघ ( टोकरा ) पोशा्े, 
का परिषर्तन होजाने और वेज्ञानिक + हाथी, दो घोड़े, १ ढाल, १ तलवार, | 
रीति से नमक निकालने से वे सब | और मोतियों का' केठा दिया । और , 
! अस्त व्यक्त होगए। | ठाकुरां गोविदर्सिहजी चौरूँ, शावल ॥ 
। (१० ) संबत्‌ १६२७ की काती ( विजिसिहजी सामोद, रावराजा सम्राम 
| में ला मेयो जयपुर आए थे ! £ सिंहजी उनियारा, रावजी दृणी, ठा. | 
| /जेपुर हिछ्टी” (अ- ५) के लेखानुसार + सांवतरलिहजी बगरू, पुरोहित राम । 
| 'चाद की गैंणी? से उनकी सवारी का | प्रशादजा जयपुर और बरुशीशेजअली 
* जुलूस शुरू हुआ था । एक हाथी पर. | जी पहासु को यथा योग्य खिलअत | 
| बहांराज रामेसिहजी और दहने बाजू ! पहनाथा-। इसी प्रकार मेयो महाशय * 
$ सेयो बैठे थे। दो हाथी उनके आगे ; महतों में आए तब महाराज में उन को | 
£ और कई हाथी उनके पीछे ये। घाट | ४१खँप पोशाक और अन्यान्य प्रकार 
|! से 'सांगानेरी दरवाजा! तक फौजी ; की बहुमूल्य वस्तुऐ दीं । ता० १५ | 
५ कतार तथा अजमेरी दरवाजा? से | १०-१८७० को उनके हाथों से 'मेयो 
! अजंदी तक नागे रथामी थे | माजो के । अह्पताल' की नींव लगवाई | सातवें 
$ घाग ढेरां हुआ था| महाराज कांपदे ./ दिन विदा किए। उसके थोड़े दिन 
| समलाता था; उसके सब हिसाब जवानी रहते थे परतु किस में कोड़ी की भी गलती मही 
$ होती थी। उसके बैल और आदमी हर जिल्ले में मौजूद रहते ये। उन दिनों.चौमूँ में भी ४ 
| हजार बैल थे जिनको जोगी-लादते थे। ह॒र्दोई जिला में मुसलमान बनजारे हैं । मद्रास में 
3, रामभक्त सुप्रीव के वश के वनजारे हैं। पश्चिस के वनजारे ३६ गोत्र के हैं। भटनेर के बसजारे 
| पद कहलाते हैं। ये जादू भो जानते हैं | मुकेरी के वनजारे मक्का से आए हुए हैं । बहु- 
५ हपिया बनजारे हिन्दू हैँ । इनकी विवाह विधि में ४-४ धोड़ों को ऊंपर ऊपर कर के सात 
५ जगह सजाते हैं। उनके वोच में २ मूसल रखते हैं. और जत् से भरा हुवा १ कलश 
| रखते हैं जह्मण होम कराते हैं | गठबंधन भी होता है । ७ फेरे हेते है और कगरावा् 
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| [ 3 
[ पीचे अंडमन' ( कालापानी ) दाए के | इसी प्रकार लोहे के 'पक्के बाद भी | 
। जेलखाने में शोरअली के हाथ से | जारी हुए थे जो वज्ञन में जयपुर के / 
| सेयो' मारे गए । तथ महाराज ने | ८८ तोला भर सेर के तोल से ते हुए | 
| उनका बड़ा शोक किया और उसकी & थे। उनमें आनाभर; आधपांच, पाव, 
| धातुमय सू्ति मैगवाकर सब के देखने | आधतसेर, पेर, दोसेरी, - पंसेरी, | 
म के लिए रामनिवास पाग में लगवादी | दशसेरा, अधूणा, मर्णों और अंढोई |. 
| मूर्ति विलायत से बनकर आई थी | मणे थे और जैपुर राज की 'चाँदी | 
। और पज़न ७०) मण है! . $ की ढकसाल' के मारफत बनवाएं | । 
| (११) “पुराने कागज” (ले० | जाते थे। अब भी उन्हीं का चलन | 
॥ ८८६ ) से मालूम होता है कि संघत | है। किंतु श्नसे पहले चौमूं आदि सें ॒ 
/ १६३१ में जयपुर राज्य फै अंतर्गत | मोटे २४ पैसेमर के सेर के तोल से पु 
| मुहरे पैसे जारी किए गए थे। उन से उपरोक्त सब बाद पत्थर आदि के +. 
। पहले मोटे पैसे ये जिनका वज्ञन १८ | चते थे और तुलाई के सब काम | 
जाता; चौड़ाई कल्दार चौअन्नी जितनी उन्हीं से होते थे। | 
$ और मुटाई १ सुत थी । उन में एक | (१३) सवत १९३९ में महारानी' | 
तरफ भाड़ ओर दूसरी तरफ अस्पष्ट | विक्दोरिया के बड़े पुत्र ( प्रिंस आफ || 
अचार ये चौंसू आदि में उनको षंद् | वेल्स ) (जो पीछे सम्राद हुएं धें) | 
( फरने के लिए स० १६३९१ के मंगशिर ॥ भारत में आए थे। उनका खागत | 
सुदि १६ को गोविंदस्सिहजी ने १ + करने के लिए कलकत्ता के तत्कालीन 
| मुहरी आज्ञापत्र प्रकाशित किया था £ बड़े लाट ला्ड नार्थेज्रक ने जयपुर के | 
$ जिसका आशयपह था कि महाराज |! महाराज रामसिंहजी को बुलाया था। + 
| रामसिंहजी नेजो नया सिक्का प्रचलित | उस समय महाराज के सहगारमी ७ | 
न्‍ किया है उसका प्रत्येक काय में उपयोग | सदारों में ठाकुराँ गोविदर्सिहजी ३ 
| किया जाय और पुराने पैसे १५ दिन ; भी गए थे। गवरनेमेंट की ओर से | 
| के भीतर फरोझुत कर दिए जाँय। £ महारोज का तथा' साथ के सरदारों + 
| जो आदमी ऐसा नहीं करेगा. वह । का अच्छा सम्मान किया गया. था । । 
$ दोषी होने से दयड का मांगी बनेगा।' | (इस सम्बन्ध की विशेष बातें “टाड- # 
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; २३८ नाथावतों का इतिहास | (०१६ ] | 
विलय प्ततततततततचचच 
* राजस्थान (१, ६8० में देखनी | थीं ओर प्रत्येक गह से सलामी की ।|' 
। चाहियें।) वहाँ से वापस आते समय । तोपें चलाने का इंतजाम भी किया |] 
+ ढा० भोविंदर्सिहजी प्रयाग में ठहरे | गया था जयपुर राज्यके अतगत हरेक | 
| और स्नान दानादि कर के जयपुर + भोज पर सिपाही खड़े हुए ये । फोजी 
| आए । उसके सवा सहीने पीछे संवत्‌ | कौतुक दिखाने के लिए सेना तथा ॥ 
| १६३९ माघ सुदी ११ ता.४ फरवरी | नागे स्थामी भी आए थे। यह सब ; 
सम १८७६ को युवराज (प्रिंस आफ * व्यवस्था होजाने पर पृ्ोक्त मिती को | 
| घेल्स ) जयपुर पधारे | उनके खागत / बड़े ठाद बाद की सवारी से युवराज ! 
के लिए महाराज रामसिंहजी ने अभ्ूत + जयपुर पधारे उस समय उनको देखने / 
| पूष आयोजन उपस्थित किए थे। | के लिए लाखों मर नारी हकटे हुए थे। | 
+ खागत की व हुत सी वस्तुएँ विलायत ; 'दाइ! के लेखानुसार सवारी का क्रम्त ५ 
! से घनकर आई थीं | जयपुर में | नीचे लिखे मुताबिक रक्खा गया था। | 
| जगह जगह शोभा-सच्छता और | (१३) सवारी में सबसे आगे | 
सजावद की गई थी। रेलवे स्टेशन का | घोड़े पर चढ़ा हुआ जमतादार था। | 
| प्लेट फ्ामे भी बहुत सजाया गया था। ; उसके पीछे यधाक्रम एक २ दल पेदल : 
+ हाथी घोड़ों के सामान तथा ६० होदे | सवार, कोतल घुड़ सवार, पंचरंग |! 
| नए बनवाए थे। हाकिमों के वद्ध | के हाथी, महल रक्षक सेना, शुतर सवार, 
£ बिलकुल नवीनऔर समासदों के एक | जंबूरों के ऊँट, फरडी घाले सवार, 
६ हंग के थे। उनमें सफेद जामा, नीचे ४ इकडंके वाले घोड़े, अम्वारोही सेना, 
पजञाप्ता, ऊपर सीनाबंद, कमर में | ताजीमी सरदार, राजकुमार, खास 
| कामदार पेटी, उसके अन्दर कदारा ; चौकी, प्रतिष्टित कर्मचारी, माहीघुरा 
४ और तलवार, पीठ पर हाल और ॥ तिब के हाथी, विविध भांति के बाज, | 
| शिर पर खूटेदार पगड़ी थी। दरबार | अम्वारोही नगारची, राज पताका वाले, ; 
| करने के लिए दीवानखाना और भोजन * बछो वाले, खबर पाले, हलकारे, आसा 
के लिए शरबता सज्ञाया गया था। | सोद वाले, राजचिन्ह वाले और उनके ६ 
4 जयपुर की पूर्वी सीमा के थौसा स्थान । पीछे नंगी तलवारों से क्रीड़ा करने / 
, ६ में पच्रंग कड़ा तथा तोपें रखी गई | बाले नागेस्थांसी तथा उनके पीछे 
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[ 
4 [अ० १६] नाथावतों का इतिहास । २९६ ॥ 





| ४ $ 
|] खबास थे। उनके पीछे ४ घोड़ों की परम | अपूर्व समारोह से खय युवराज इतने | 
| मनोहर और वहुसूल्य की में मिंस- । अधिक प्रसन्न हुए कि विलायत जाकर 
|] आफ़ वेल्स तथा महाराज दोनों वरावर | महाराणी विवद्योरिया को उत्त आएू्व | 
! बैठे हुए थे । उनके पीछे दो दो दाल  खागत का व्योरे वार विवरण विद्ित । 
। चाले दो सरदार (दूणी और अच्रोल | किया। युवराज शितने सादा मिजाज 
॥ दो हाथियों पर पैठे हुए थे) उनके | के मनुष्य ये इसका पता “जेपुर हिस्टी” 
$ पीछे अशारोही कमेचारो और ४-४ $ ( अं. १) के अवुतार इस पर्ताव से 
| की लैन लगाकर चलने वाले ८० | लगता है कि शिक्षार करने गए उस ! 
| हाथी थे जिनमें सव से आगे के एक ६ दिन समय पर दिफनवाने के लिए | 
| हारी पर ठाझरां गोविन्द्र्सिहजी चौसे ॥ वह एक किसान की खदिया पर बैठे ३ 
और एक पर प्रधान मन्त्री फतहरसिह । थे और उस गरीब करंपक को. हुआ | 
जी राठोड़ ये | धाइप्ताहब ने हाथियों | पिलाया था । बिदा के समय महाराज 
। की सेझ्या ८०० भ्रम से लिंखदी है । | रामसिहजी ने युशराज को अनेक | 
; उनके पीदे युवराज के सहगामी अग्रे- | प्रकार के बहुपुल्प पद 4 देने के सिवा | 
ई 
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|! ज, जयपुर राज्य के सामन्तगण पर | * हतरदान। ३ बग्गी और उत्कृष्ट 
+ द्वार लोग, अंग्रेजों सेना, हापियों पर | रत्नों की जड़ी हुई * तलवार दी और 

| धजने वाले बाजे, अशवारोही नायब £ अपर ने महाराज के लिए ( बस्पई 

4 और कोतवाल थे । शहर में कई जगह | गई ) ४४ बरगी भिजवाई। 'एलब- || 
| युवराज की आरती उतारी गई थी। ; टहाल' की नींव उन्हींके हाथ से लगी. 
! और महलों में पहुँचे पीछे यथा विधि | अखु। । 
| ख्ागत सम्मान नजर भेद और दर- । (१४ ) सबत्‌ १६३३ माध वबुदी । 
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२ सोमवार तारीख ! जनवरी सत्र- | 


१८७७ को पुष्पेंदुयोग' में महाराणी | 
 तम्ाशे, लड़ाई, भोज, फ्रीड़ाऔशल, ! विक्दोरिया ने “राजराजेश्वरी” की | 
| शिकार और दशेनीय स्थानों का £ पदवी घारण की थी। उसके उपल । 
| दिखावा आदि घड़ें आकपक और ; पथ का दिल्ली में दरबार हुआ। 
५ | अद्वितीय थे ( युवराज के खागत के [ उसमें महाराज रामसिह जो तथा | 
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न 


 घार आदि किए गए थे । इनके सिशा 


| रोशनी, आतिशवाजी, खेल छंद 
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उनके सहगामी ठाकुर गोविंदर्सिह | आठ धाराओं का एक स्वब्यापी 
जी आदि सरदार लोग भी गए ! इश्तहार जारी हुआ था। उससें ; 
ये। जयसिंहपुरा में महाराज का | (पुराने कागज” (नं. ८७४) के अनु- | 
रा हुआ था। कहा जाता है हि | सार साँम्र, छुछोर और रेवासा 
| उस अवसर में महाराज के नौका | केसिवा सवेत् नमक बनाने की मनाही 
३ चाकर भी इतने अधिक सज घज कर | की गई थी और ५ हजार से कमर की 
६ गएये कि देखने में वे सामान्य मनुष्य + आबादी के शहरों में मीठे पर मह ! 
मालूम नहीं होते थे । ठाकुरा गोविं- ह सूल लगाना वेद किया गया था। । 
! दसिहजी के दांथ में (७ मतुष्प गए न | 
$ ये और वे सब भी उत्हृष्ट मेष से | ( ५) रामसिहजी”( हितीय ) | 
विभूषित रहे ये। दिल्ली दरबार किसी 
| अंश में पुराने जमाने के राजसूप का 
$ प्रतिविष था। उसमें देश देशांतर के 
| प्रायः सब राजा इकहे हुए थे और 
+$ उन सबकी साथ सथोदा का यथा 
| योग्य पालन किया गया था। कहा 
जाता है कि दखार से वापस आते | न्‍न्‍ञननााानननसननन 
| समय उदयपुर नरेश हिन्दुवाना सूप | ( १५ ) सवत्‌ १८६० के दितीय 
; सहाराणा सज़नसिहजी को जयपुर + भाद्रपद शुक्ला १४ भुगुवार को हृष्ठ ; 
[ नरेश महाराज'सवाई रामसिंहजी अपने ४८९७ सृथे ५।१३४४।२२ और लफ़्न हा 
ई साथ लाए थे और उनझना प्रेप्त पूरक + श१ सें प्रक८ हुए थे। जन्म से डेढ़ / 
| खागत सम्पान कर के परस्पर सें | वष बाद हो पिताजी के परलोक | 
$ परवापे्षा अधिक स्नेह बंधन स्थापित + पधार जाने से सबत्‌ १८६१ के माध में 
£ किया था। सबत १६३५ आसोज $ आपका राज्यामिषेक हुआ। बचपन 
॥ छुदी ५ ता० १ अक्टूबर सत्‌ १८७८ । में माता चैद्रावतजी ने आपको अन्त; ( 
५ को जयपुर कॉसिल से सॉसरक्लील $ पुर में अलक्तित रखकर सावधानी | 


| तग्रा मीठे का महसूलः के सबन्ध में | से पालन किया था। सपीकूपाराम 
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] हे 
अप नाथावतों का इतिहास ३०१ | 
'ग्ा्ण । 
। 
| लश्कर सहित लक्ष्मणसिहजी जोधपुर ! 


के किए हुए हृदय विद्वारक उत्पातों | 
| का उन्होंने आपको आभास तक नहीं | गए और पहुंचा विवाह जोधपुर तथा 7 
+ होने दिया हवा खोरी के मिस से आप 4; दूसरा रीवा का ठहरा आए थे । | 
| कभी बाहर भी आते तो परदे के अन्दर | तदनुसतार संवत्‌ १९०९ के जे सुद्दी । 
! सुरंगों में होकरचद्रावतजी साथ आते + १३ को जोधपुर और आपाह़ छुद्दी 
 थे। छात्रावरपा में प० शिवदीन जी | ६ को रीवा ब्याहने गए। बरात के | 
! ञ्‌ |] हि हर 
; आपके शिक्षक और रावल विजप- । (४ हज़ार आदमी थे | स० १६०३ , 
| सिंहजी चरित्र रक्तक (गा्डियन) रहे | से काम करना झुहू किया। १६०८ | 
| थे। आपने अंग्रेजी, फारसी और कुछ | में अधिकार लिया। १६१४ में गदर ; 
| संस्कृत भी सीखी थी परन्तु बोल | के उपद्रव से जयपुर को बचाया, १६१६ 
चाल में 'कौंई है! आदि का हो उप- ! में आगरा दरबार में गए। १६२९ में ५ 


| योग किया था। ११ ये व में घोड़े । अजमेर जाकर उच श्रेणी को उपाधि । 
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|! आदि की सवारी और अच्च शक्ल पा की पयाक्रम ओर यथा समप राज्य 

$ तथा व्यायाम आदि का अठुमव | का कजो उतराया, आधवृद्धि के उपाय !। 
|! या अभ्यास होगया था। उन दिनों | उपयोग में लिए, अनेक जगह बॉघ ! 
( आपका जेब खब २०८) और आपके ; बंधे कृए आदि बनवाए, स्कूल, कालेज | 
| सहगामी भादरी के ठाकुरों का २००) | मर्दस, विययालय और अस्पताल आदि | ' 
| दैनिक थे।उत अवया में आप | स्पापनकिए; रामबांग और एलवर्दहाल | 

॥ बाहर जाते तो कई एश सरदारों के । जैसे महल और राप॑निवास जैसे घाग, | ह 
। सिवा बलदेव नादर, पलरेव दरोगा, ६ बगीचे, सड़कें रोशनो, जलकत, नाठक -. 
| रामप्रसादजी पुरोहित और साधूराम 4 घर, रेल, तार, डाक, प्रेत और खबर ! 
! झादि साथ रहते थे । “जयपुर हि- | या अखबार आदि स्थापन करने से ; 
| छी” ( अध्याय ५ ) के लेखाइसार । प्रजा को लाभ पहुँचाया। राज्य के | 
$ सबत्‌ १६०३-०६-१९२० और रठ | अन्दर जितने प्रकार के पाखणडी, , 
| में आपके विवाह हुए | संवत्‌ १६०९ ई 'उरून्डी, धूते, दुअरित्र और विशेष | 
$ सें दूसरे विवाह के लिए रीवा और | कर इस कक्षा के संत, महँत, पुजारी ; 
$ जोधपुर दोनों का आग्रह होने से ६ या स्थानाधीश थे और वे अपनी /: 
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: दुर्नीति से प्रजा को दुख देते या राज | शून्य मानी जासकती हैं। उनका नि- £ 
| की दी हुईं जमीजीविका जायदाद , दूषित और आदश चरित्र बड़ा ही | 
' था सम्मान आदि का दुश्पयोग करते | हितकारी है। ऐसे अद्वितीय महाराज । 
| थे उनको गुप्त मेष में आप स्वये देखते + रामसिंहजी (द्वितीय) का सवत्‌ १६९३७ |[ 
' हूँढते अलुधन्धान करते और सप्रभाण 4 के मादवा बुदी १४ के अद्वितीय योग : 


| पता पाकर उसका निःशेष निराकरण + में वेकुएठवास होगया । उनके अति || 
: कांतेये और इसी प्रकार दीनदुखिया 4 सप्रीप में रहने वाले ठाकुर फतहर्सिह । 
[ अपाहिज, गरीब, निराश्रय या आप- | जी मे अपनी “जयपुर हिल्धी” सें | 
। दूप्रत आदि को अपना परिचय * लिखा है क्िअन्त में महाराज के | 
| प्रक८ किए बिना हो उनका दुःख | बद्हज़ञमी हुईं। डाक्टर श्रीनाथ ने ; 
| विवारण या अतःपरउपकार करंते ; इलाज किया। डाक्टर हेण्डली भी | 
$ थे। सादा मिजाज इतने थे कि जंगल | अहोरात्र पास रहे ।फ्िर भी बीमारी | 
| की भोपड़ी में प्याज लगाने वाली | बढुगई। तब हैशरदा के कायमसिंहजी | 
+ शरीब बुहियाओं की दी हुई दो पेते ! को उत्ताधिकारी कायम कर के ज़मीन | 
| की राबड़ी पी आते और उपकार ; पर बैंठ कर महाराज ते पद्मासन ! 
£ निमिक्त चुपके से दो हुहर दे आते | लगाया और हर के ध्यान में मगन | 
| थे। साथ ही अवसर आए बतेन माँ- । होकर उसी अवस्था में खरे में चले * 
| जने, धोतो धोने, बुहारी देने या जल ॥ गए। अत्येष्टिक्रिया कायदा के अनुसार | 
| हर जले नोकरों के काम खथ ! यथा विधि की गई और कनंल द्वीडी ! 
 £ करें लेते थे । रामसिहजी ने ऊँद की सम्मति के अनुसार उनका शान- || 
की सवारी से प्तिदिन पचातों | दार नुकता हुआ। जैसे महाराज | 
; कोस का सफ़र करके अपने राज्य के १ अद्वितीय थे वेसा ही उनका नथ्ूनो | 
! प्रत्येक प्रांतदेश या वागों तक का खये | नभविष्यति/ लुकता था। महाराज के ई 
| निरोजण किया था ' उनके सम्बन्ध में । संबन्ध की बहुतसी ओरोतव्य वातेंखाहू | 
। शै् 9000 और शाक्त आंदि की ज्ञो एके ठाकुर ( भूतपूर्व फोजवज्षी ) हरी- ई 
मु 3230 ब बातें कही जाती हैं वे ; सिंहजी लाडखानी को खूब याद हैं। उन| 
£ अधिकांश. में आंतिमूलक और तथ्य ह के छुनने से महाराज के देवोपम शुणों + 
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। का पताग जाता है और शिपिलतम | ओर निर्मयता के साथतत्कालनिकाल ! 
| शरीर में भी सहसा सकुरणा-उत्साह | दिया और बहती हुईं अशांति को अति | 
। था लोक सेवा करने की भावना | शीघ्र दबाकर अपनी योग्यता तथा | 
| उदयहो आती है । दूरदर्शिता का विदेष परिचय दिया। | 
(१६) महाराज रामसिंहजी का । ऐसे अवसर में इस प्रकार की आवश्यक ! 
| चैकुगठ पीछे ठाक्॒र गोविंद- $ और अद्वितीय सेवामें गोविंद्सिहजी |! 
वास हुए पीछे ठाकुरों ग ! | 
|] सिंहजी; जयपुर राज्य की कॉंसिल के | को प्रकुरुप से प्रवृत्त देखकर जयपुर । 
| मेम्बर नियत हुए। उसदिन कार्य का | राज्य तथा बृदिश सरकार उनसे बहुत | 
४ 'भ करने के पहले गोविंद््सिह । संतुष्ट हुए और महाराज ने उनकी दो ; 
| हक सकल: गोदि के और £ घोड़ों की नोकरी माफ़ की + + उसी | 
| जी ने, गुरु, गोविंद और गोपाल जी | पड़ी के 
न किए कौर प्रलोक के 2 | वाई (संपत १६३७) में महाराज / 
कप मल | माधवर्सिह जी द्वितीय का द्वितीय | 
हि वा भदक बी । विवाह हुआ था। उसके आवश्यक । 
| राज का प्रत्येक काम एजेंद साहब के | ई$ हन्तिजाम के लिए ठाकुरां गोविंदर्सि । 
| कक है अं हक | जी अपने सहचर चंग सहित जोधपुर 
(02 के जकअल फ | रथान के पहिले * 
५ उनके सिवा वगरू और ढिग्गी के | गए थे। व बात की ओ । 
| दी मेंग्बर थे और महाराज के ; महाराज | 
| की है | मेजा था और साथ के सेनिक लवा- | 
| निज के कामों के लिए प्रबल | जमा तथा सहगामी भिजवाए थे। |! 
हा ह 
| विजयसिंह जी थे। कं समय 8 | नि लक जि । 
'क्‍ (नल / इक र्गी + कलकते गए थे उस समय गोविद्सिह || 
हम सा | जी उनकी सेवा में रहे ये। यात्रा के : 
! पभलुध्यों ने राज्य प्रवन्ध मे प्न ४३ । बाग हो ६ को एवान कहे 
|! हस्तक्षेप करके कसम में ! रात्ते में प्रथाग, काशी ओर गयाजी ' 
| गड़ हे मचादी हर के अंश | जाकर फागण बुदी पढ़वा को कल्न- ॥ 
| अशांति और कह लोविस्द- | करो पुँचे थे।वहं केसेट साहकरों । 
करन गों को निःशक | ने आपका बहुत सम्मान किया और ; 
सिंहज़ी ने हुरीति वालों को निःशक मे? 2०0 
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पी राजभत्ति दिखलायी वहाँ | कायम हुए थे । सच ( लाख हुए ये | 
| १ दिन रहकरः जगदीश होते हुए | उस समय चारण भादों को भी बहुत | 
$ झयपुर आए। 4 + सवत १६३६ भें | कुछ दिया था किंतु वह अंतिम त्याग | 
आपकी बड़ी वाई उद्यदुँवरिणी की + था क्योंकि थोड़े दिन पीछे राजपुत्र | 
! सगाई का हस्तूर पोहकरण सेजा गया 4 हितकारिणी' ने कानून से उसे बंद | 
| था। ठाहुर आनन्दसिंह जी ठाडुर | हें दिया था। 3 
केसरीसिंहजी और पुरोहित रामनि-$. (१८) सेषत (९४३ सदिवा | 
| बासजी ऐम, ए. आदि ६५ आदमी ४ खुदी २ को महाराणी विक्धोरिया के | 
| बहाँ गए थे साथ में रिसाला के १० * झुबिली महोत्सव उपलक्तय म॑ जेपुर | 
| सवार पलटन के १० सिपाही और ! दरवार ने गोविंद्सिह जी को बिहा- ६ 

+ छग्गी लगारा आदि थे । टीके में ५) ; दुर की पदवी दी थी। + + सेबत्‌ | । 
| ! हक्षार रुपये ! हाथी और ६ घोड़े / १९४४ में वह ओंकारनाथ को गये | 

दिए थे। + + संवत १६४१ में उन्हीं । थे। शिवरात्रि के कारण यात्रियों की | 

$ बाईजी का विवाह हुआ। उसके लिए | भारी भीड़ होने से वहाँ पूजन करना 
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पोहकरण (मारवाड़ ) के ठाकुर मंगल ; तो अलग रहा, दर्शन करना, भी ढ 
। सिंहजी व्याहन आए थे। विवाह | दुलेभ हो रहा था फिरमी शिवभक्त 
! चौसू की हवेली' जयपुर हुआ था। । गोविंदर्लिह जी ने भीड़ को चीरकर _| 
 बशात का ढेरा माधव बिलास महल / भदिर म॑ प्रवेश किया ओर बड़ी तत्प- 
॥ सें लगाया गया था। विवाह के उप- | रता के साथ ओंकारनाथ का पूजने 
योगी लेन देन खागत सम्मान तथा / करके वापस आए। वहाँ से बंबई 
| भोजनादिकी व्यवस्था भलीभांति की + गये और बंबई से जयपुर प्रधारे। ॥* 
२ गई थी। रोशनी के लिए हथेली के । ++ सेवत १६४७ में गवनसेंद ने. 
| अन्दर 'ैलों की चा्की! के मकान सें ॥ आपको “राव बहादुर की पढची | 
गेस घर कायम हुआ था और पात्ती ; दी थी। उसके लिए जयपर रेजीडेंसी रे 
के लिए हर जगह नल लगवादिए थे। | के उत्तम आयतन में एक बड़ा दरबार ॥ 
प्रत्येक प्रकार की सामग्री सुविधा के । हुआ जिसमें जयपुर नरेश महाराज ६ 
+$ साथ मिलती रहे इसके लिए कई कोठवार | माधव्सिह जी द्वितीय भी उपस्थित 
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(लडकी अनेक - तन. 9५4०-कल३-+४०४+०-३०३०+ कर 
| [ भं० १६ ] नाथावतों का इतिहास । ३०४ ] 
। थे और राज्य के गेरप सान्य सरदार । रहने की पूरे सम्भावना है। अतएव । 
। ' गए तथा उद्चाधिकारी अफसर लोग ; भारत की गवनेमेंट सरकार आपको |! 
ई भी मौजूद ये । उपाधि प्रदाने के 4 यह पदवी देकर आपकी की हुई सेवा- | 
| लिए राजपूतानाके एजेटगवनर जनरल | ओं की तथा आपकी राजभक्ति की ! 
; श्रीमान्‌ कनल वाल्दर साहब आए 4 प्रशसा करती है।” “उपाधि का प्रमाण | 
| ये। उपाधि देने के पहले महाराजा | पत्र आपके अंपण करने में रुके इस | 
$ साहय के समीप में खड़े होकर कनेल $ कारण ख़त; हे होता है कि में आपसे । 
| बाल्दर ने कहा कि- $ और आपके परिवार से बहुत पहले से | 
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| . (१६) “ठाकुर साहब ! आपके £ परिचित हूँ। आज से ३२ वर्ष पहले $ 
$ लिए ब्ृटिश सरकार की ओर से भारत | आपने अपने महलों में चोमू बुलाकर | 
| के पड़े लाद के द्वारा भेजी हुई 'राब- | मेरा जो सत्कार किया था वह सुझे ६ ' 
$ यहांदुर” की उपाधि को आपके अप॑ण | भली भांति याद है। उसके सिवा गत | 
| करने सें छुफे अतीव हर्ष होता है। | मा मास में अजमेर की सभा # में | | 
। क्‍योंकि प्रथम तो आप जयपुर के सर- । भी आपने राजपूताना की सामाजिक 
! दारों में खतः प्रथमाधिकारी हैं । दूसरे | स्थिति खुधारने के लिए कई प्रकार के |. 
| जयपुर राज्यकी कौंसिल के मुख्य मेस्घर | सुकाय उपस्थित किए थे । उनके लिए ; 
| हैं और तीसरे इस पद पर आरूढ़ हुए ; में आपको धन्यवांद देता हूँ। वे खुधार | 
' पीछे जिस भांति अब तक आपने अच्छे | उस सभा की एकता के कारण ही उप" | 
| काप्त किए हैं उसी भांति आगे करते ( रिवित किए जासके ये और उस एकता स्थित किए जासके थे और उस एकता |. 


$ + बाल्टर कूत राजपुत्र हितकारिणी सभा” फोदी साहब ने अजमेर को ; 
| हम 5: । में में | 
$ सभा बंतलाई थी। बह पहले पहल संवत १६९४५, में अजमेर में खापित हुई थी पीछे भाबू 
( जाकर खायी होगई । उसके द्वारा राजपूताना की क्षत्रिय जाति का '्रपूर्व सुधार और । 
५ बहुंत कुछ उपकार हुआ | कई तरह के अनाप सनाप पु रिवाज, दान त्याग तथा अप- । 
६ व्यय बंद हुए हैं| यह सभा आज तक यथापूर्व सबल और सजीव है और अपना काम 


+ भरती भांति कर रही हैं। यह उसके संचालकों कीं योग्यता का फल्न है । संत १९४८ में |! 
५ 


32.2 ५००७-३२ 


|! कप ने अपनी छोटे बाईजी के विवाह में सब काम समा के नियमों के अलुस्तार 
 विकय 0 कप 
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| ३०६ नाथावतों का इतिहास । [ श्र० १६ ] [ 
हम न न 
! के कराने में आपने बहुत सहायता दी | ज़रूरी हुआ कि ' गोविन्दर्सिह जी / 
। थी। वे काथ अब सफलता के साथ ; का लवाजप्ा ( मेत्रो या सेम्बर ) || 
| हो रहें अतः इस काम के लिए महा- ५ किस श्रेणी का हो / अत में माफिक ५ 


३ शज को तथा राजपूताना के उचविचार | हुक्म बड़े लाद गवनर जनरल के )| 
| रखने वाले सज्ननों को भी घन्यवाद ६ निश्वय हुआ कि 'गोविंद्सिहजी जै- ; 
+ देता हूँ | मुझे विश्वाश है कि आप | पुर के पटेल हैं और इनके बड़के सुसा- | 
| आगे भी यथापूव सहायता देते रहेंगे। | हष हुए हैं । इसलिए इनका लवाजमा ; 
$ अन्त में में यह इच्छा करता हूँ कि- + वही रहे जो मंत्री का है।' तदलुसार | 
| आप सदा सदा स्वस्थ्य तथा खुखी | गोविंदर्सिहजी का लवाजमा मन्स्री के । 
( रहें और महाराज की पूेदत्त (बहा- | समान नियत हुआ और उन्होंने उसी + 
( दुर की ) उपाधि के साथ इस ( राव- |! हेसियत से काम किया। +++सं० 
| बहाहुर की) उपाधि को भोगते रहें ” | १६३८ में लाडे रिपन जयपुर आए | 
| इस के सिवा कनेल वात्टर जिस समय | उस समय शाही दरबार की स्थायी ! 
! भारत से बिदा होकर विलायत जाने । बैठकों में कुछ अदला बदली की गई 
£ लगे उस समय उन्होंने ठाकुर साहब | थी किंतु जो लोग पीढ़ियों से उच्चा- । 
| को लिखा था कि “राजपूतों के जन्म- | सनासीन होते आरहे थे उनके हृदय । 
* भरण और विवाहादि सें सामाजिक | सें ऊँच नीच से क्ञोम होना सभव था । 
| खुबार करने के लिए आप सेरे स्तम्भ + अत! राज्य की ओर से आमतौर पर | 
३ खरूप रहे हें और यह आपही के ( पहें सूचित किया गया कि इस दर- | 
| प्रभाव का फल हे कि सुझे इस काम + बोर में सरदार लोगों आदि की पई॑- | 
| में इतनी सफलता मिली । अस्तु । ॥ पराकी बैठकों में प्रसगवश कुछ अदला | 
मा रा ) जिस समय गोविंदर्सिह | बदली की जायगी किंतु पह आगे के ] 
$ जी कॉसिल के मेंचर हुए उस समय | लिए स्थायी नहीं रहैगी । ( आगे हर | 
! फतहसिंह जी राठौड़ मुतताहब (या $ दरबार सें वही बैठक रहेगी जिस पर ! 
$ प्रधान सेत्री ) थे और झुरतव लवा- । थे सदा से बैठते आरहेहे)/ ऐसा ही | 
| जमा सेस्वर या मंत्री का कुछ कमती | हुआ । प्रसेगवेश यहाँ यह सूचित कर | 
६ पढ़ती होता है। इसलिए यह निशय * देना भी आवर्पक है कि सनकी 
| ६ बना भी आवश्यक है कि इससे ठीक | 
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[ भ्र० १६ ] नाथावतों का इतिद्दास । ३०७ | 

््ख् जहा लन््जश्च्चऋनकन_्। 

| सो चष पहले सवत्‌ १८३८ के पोष | है किगोविंदर्सिहजी केसे प्रभावशाली | 

| बुद्दी २ को चौसू के ठाकुरां रतनसिह । पुरुष ये और उन लोगों की सम्मान | 

। जी की अव्वल दर्ज की दरवारी बैठक | रक्ता का राजा महाराजा या उद्चाधि- / 

| पर बठने का राव इन्द्रसिहजी ने ; कारी अंग्रज अफसर कितना ध्यान | 

प्रयत्न किया था। उस समय महाराज |] रखते थे ! 

| प्रतापसिहजी ने रतनसिंहजी को खा । (११) ठा० गोविंदर्सिहजी संवत्‌ ॥| 
रुतके में अपने शब्दों में लिखा था । १६४० के आपाह सुदी २ को अपने 

| कि 'शुरू से ही पहली बैठक थां. की | छोटे भाई ठाकुर आनन्दसिंह जी के | 

$ हे रावल इन्द्रसिंह की या भूल छे कि । द्वितीय पुत्र देवीसिंह जी को दत्तक / 


है 
| थो पहली वेठक वारत ऋगड़ो करयो। | विधान के अनु त्तार गोद लिया। उस्त | 


$ अप थांने विश्वास थां छा कि वो थां | दिन लोक व्यवहार के आगत स्वायत | 
| के नीच वैठसी |! इसी प्रकार संवत्‌ ! उत्सव दरबार और गायन वादनादि सर्व | 
६ !६४७ घैगशिर बुदी १३ ता, १०-१२- । काम यथोचित रूप में सम्पन्न हुए थे। 7 
४ १८६० को कनेल प्रिडो अनद जयपुर | देवीसिंहजी के युधराज होने पर नीमाज ! 
£ ने गोविंदर्सिह जी को लिखा था कि ; के ठाकुर छन्नसिहजी ने अपनी पुत्री । 
आपको स्मरण रहे क्षि आपकी अव्वल | का उनके साथ विवाह किया। उम्त | 

| दूजे की बैठक अमिट है / और सचत । अवसर में राजनैतिक कारणों ते ठाकुरां | 
| 


< अशाक 


“३०६२-८६ 
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१६५० चेत बुदी ८ ता० २६ मार्च सन्‌ | गोविंदलिहजी को तथा आनन्द्सिह ; 
| (८९% कोकनेल ऐच, पी. पिक्राक ने ; जी को हस बात का बहुत विचार | 
। लिखा था हि 'उप्तदिन मेंने जल्दी में । रहा था कि इस ठिकाने की प्रतिष्ठा [ 
| आप को इतर पान नहीं दिया आगे $ के अतुसार विवाह के सब काप्र । 
! आपके सम्मान में कोई न्यूनता नहीं ॥ शांति के साथ निर्विध्न सम्पन्न हों। 

! होगी! ता. २६।४। १८१४ को लिखा | वैसाही हुआ हिन्तु विवाह के दूसरे ॥' 
था कि आप जप॒पुर दरबार के और | वष सवत्‌१९५१ में ठ. आनन्द्सिह ॥| 
बिटिश सरकार के हानि लाभ को ॥ जी का शरीरांत हो जाने से गोविंद 

| समान मानने वाले सरदार हैं / अस्तु | सिंह जी को शुजद्‌गड के हूदजाने | 

ई उपरोक्त उल्लेखों से मालूम हो सकता ॥ जैसा कष्ट हुआ ++ आनन्द॒सिह ६ 


अमन जन 0: :97000७५७७७॥७७७४७७४७७१ 
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[३०८ नाथावतों का इतिहास [भ० १६ ] $ 

सूट । 

( जी अजयराजपुरा के ठाकुर थे। सं* | थे। उनके लगवा देने से शहर की ( 

४ १६१० के फागण सुदी ११ को उनका / शोभा बढ़ गई और व्यापारियों को | 

$ जम्म हुआ था। संवत १६२४ में मार | खुविधा हो गई । उनते पहले पानी 
| 


स्टद-१ ० 








९० 
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| बाढ़-गुहास के ठाकुर कृष्ण्तिहजो $ के छप्पर या कपड़े के पाल थे जिनमें | 

: जोधाकी पुत्री को व्याहे थे। ठाकुरां | धूप-वर्षा और आग आदिकी बिता / 

| गोविंदर्सिह जी के झुख्य कार्यकत्तो । रहती थी। + + सवत्‌ १६४५३ में. | 
होकर उन्होंने चोपूँ ठिकाने की बहुत | महत्ता जंगलात खोला गया था उसके 

] उन्नति की थी ओर उसके महत्व को | लिए सासनी जिला अलीगढ़ के प० | 

$ प्रत्येक विषय सें बहुत बढ़ाया था। ! तजवल्ल'भजी मिश्र प्रबंध कतो नियत । 

! हस काम के अतिरिक्त जयपुर दरबार | हुए थे । उन्होंने सब तरह के वृत्त | 

$ के नगदी के सवारों के अफसर हुए। । जंगल और काठ से सवर्ध रखने 

£ शिक्रारखाने के हाकिम रहे और | वाले कामों को तियम्रबद्ध बनाए थे। ( 

॥ महाराजा साहिब माधवसिहजी के | ऐसा होने से जनता को लाभ, ठिका 

* द्ांगदहावाले विवाह में उनके एडी- | भे को सुविधा ओर सजीव वृक्तों को | 

| सी. (एडीकॉग ) हुए। इस प्रकार निदयता से काद कर दुरुपयोग | 

$ जिस जगह आपने काप्त किया उसी ! करने की पूरी मना ही हुईं थी। पहले 

| जगह योग्य और प्रवीण प्रतीत हुए। ; लिखा जा चुका हे कि चौमूँ के चारों | 

' बीमारी के दिनों में ठाकुर साहब ने | ओर कोसों तक आम, लोीम, बड़, | 
आपको अपने पास हवेली महलों + पीपल, खैर, खेनड़े और इमली आदि | 
में रक््ले ये और सप प्रकार के ओषयब ॥ बहुत वषों तक बने रहने वाले हरे 

| उपचार तथा सेवा काये किया था किंतु | इत्ों के कुंड के कुंड खड़े हैं और || 

! वह बच-नहीं सके, खगे पधार गए ॥ उनसे सु, शोभा, सुरवात्थ्य और 

| उनकी दाह किया के समय अजठ + फल प्रात्ति होने के सिदा सब प्रकार | 

| साहब वगरह ६ अंग्रेज भो गए थे।” | के काट सम्बन्धी गृह का्यों के उप- 

$ * (२२) सब १९५१ में ठाइराँ £ शो में आते हैं । 

भु 2९4 ने चोम के प्रधानवाजार। (२३) सवत्‌ १९४६ में भारत | 

| में दोन ( लोहके साईवान ) लगवाए ६ में सपकर अकाल पड़ा था । उसके 
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[ भ्र० १६ ] नाथावतों का इतिहास | जज ३० ३ 
| ज्््जजज्८च _ _ल्‍्_ल्‍_-ल्‍ल्‍-ल्‍'.ल्‍ल्‍हल्‍हह?तल्‍ न 
| भीषण प्रकोप से लाखों नर नारी । प्रकार के रोगियों का यथोचित इलाज । 
| भूखे मरते तड़प तड़प कर मर गए ; होते रहने को प्रबन्ध किया । इसके | 
[ थे । बहुतों ने अन्न के बदले हरे वृत्नों | सिवा असम रोगियों को भोजन, 
| केफल फूल और पते ही नहीं उनकी + वल्ल, खाद, विछोने और उत्तम मकान |! 
त्वचा ( सूखे छोड़े | तक था लिए थे | मिलता रहने का प्रबन्ध स्थायी बना । 
| और मारवाड़ आदि के अगणित $ दिया | 
| नर नारी अन्न, धन और पल्च से + (१४) गोविन्द्सिहजी के जमाने 
। विहीन होकर बहुत बुरी दशा में इधर | में पुराने जमाने के लड़ाई ऋगड़े किसी | 
उधरडल गये थे। उस अवसर मैं दयालु $ अश में लुप्त होगए थे केवल सूरजगढ़ | 
| गोविंदरसिहजी ने गरीय जनता को भर" के कूगड़े का अंकुर देखने में आया | 
॥ पेट भोजन देने के मिस्त से चौरूँ में + था।उप्तक्ो मिदा देने के लिए महाराज : 
कई प्रकार के नए काप्त शुरु करवाए | माधत्रहिहजी द्वितीय ने गोविन्द्र्सिह 
| थे। उनमें ( १) जैतपुरा की हूँगरी के | जो को भेजने का विचार क्षिया था किंतु । 
ह नीचे का बन्धा, (२) जैपुर जाने के | वह उदय में ही अत्त होगया। तब | 
+ पुराने रास्ते की नई नहर (३) शहर + वहां जाने का प्रयोजन नहीं रहा अस्तु । 
$ के चारों ओर>के पक्के परक्ोटे के | + गोविन्द्सिह जी के व्यक्तित्व के । 
4 झपूरे अंगों की पूर्ति और ( ४) जप- । विषय में यह स्वतः विसुयात है कि | 
| पर तथा देश विदेश के अकाल पिढ़ितों | वह कुल मयोदा की रक्ता का ध्यान | 
$ की सहायता के कामों में सहयोग । रखते थे अपने प्रूवओों के व्यवहार, | 
| आदि छुस्य थे।++ चौमू में पहले | वरतोव, शिष्टाचार, कानून; कायदे और । 
£ ठिकाने की ओर से 'सद्रा्रत' बदना । धत, कम्ोदि का पालन करते थे। शैव ॥ 
था | उसमें कई बार यथायें उपकार । शाक्तया वैष्णव सभी धर्मो में उनकी 
; के बदले अतुपकार या दुषपरयोग भो | श्रद्धा थी।रामनवर्ती-जन्माथ्सी-बासन )| 
| हो जाता था । अत; गोविंदर्सिह जी | द्वादशो-नवरोत्र ओर शिवरशात्री आदि 
ने उसके बदले “चौमूँ में अध्पताल” ६ के व्रत उत्सव या पूजा समारोह अथवा 
खुलवा कर. दीन दुखी, अपाहिज, ! देव कार्य के हह॒लोकिक और पितृ काये ॥ 
घनी, निधन या सम अपम्य सब ॥ के पारतौकिक या परमाथ साधन के । 
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मकर ही लक अल 
३१० नाथावतों का इतिहास । [ श्र० १६ ] ६ 
ल्च्च्च्स््््््््््अ़।॥9ओ॥। ंीशओओंिफ ! 
कामों को प्रीति पूरक करते थे। इसके || मलुष्यों को समीप तक नहीं आने देते : 
सिवा देव पूजा-सदलुष्टाव-होम यज्ञ 4 थे। उनका रोबरुआब हो कुछ ऐसा तीव्र | 
बरणी पाठ-आह्यण मोजन और शत ॥ था कि समीप जाने में सहसा रुकावट | 
चण्डी आदि के प्रयोग सी नेतिक  आजाती थी। उन्होंने अपनी आयुष्य | 
$ और नेमत्तिक दोनों प्रकार के करवाते | के अन्तिम दिनों में देवीसिहजी को 
| थे । एकबार उन्होंने छोटे छोटे बच्चों / समीप बुलाकर जयपुर राज्य के चौंसू | 
। से कई दिनों तक राम नाप्त के जप भी + ठिकाने के भाई व्यवहारी के आत्मीय 
| करवाए थे। उत्त समय एक आना ॥ वेंगे अपदा अपने परिवार के और | 
रोशड़ी और पाव पक्के लड्डू नित्य दिए । अपनी अत्येष्टि किया तक के सम्पूण + 
। जाते थे। गोविन्दर्सिहजी की सच रित्र- | विधि-विधान व्यवस्था-बतोव-व्यवहार 
| ता के विषय में अंग्रेज विद्वानों तक / शिष्टाचार-लेन-देन या स्मरणीय 
+ में यह विद्त किया था कि गोविन्द | आयोजन प्रयोजन अच्छी तरह समझता ९ 
। सिंहजी सचरित्रता तथा सत्कुलीनदा | दिए थे । अन्त में संवत्‌ १६१७ के | 
$ के सर्वोत्तम अश की आदर सूर्ति हैं? | पौध में परलोक पधार गए । उनकी 
| गढ़मन्त्र (या सबथा छिपी रखने की ; स॒त्युके समाचार पाकर बेड़े बढ़े राजा [| 
सलाह) में आए अधिक हह थे छूँते हुए ! रईेश- राजपूत या उचाधिकारी अग्रेज ! 
काप्रजब तक पूण या सफल न हो जाते | लोगों को बड़ा खेद हुआ था। यहां / 
। तथ तक चह किसी प्रकार प्रकट नहीं | तकक्तिहलाहाबादके 'पायोनियर जैसे 
| होते थे। बसे कामों के परच्छन्न रखने $ सुप्रसिद्ध और प्रतिष्ठित अखबारों तक |] 
। में ठा० आानन्दर्सिह जी और लाला | ने अपने काले बाहर के कालसों में | 
| जवाहरलाल जी पर विशेष विश्वास $ यह प्रकाशित किया था कि ठाकुर सा- 
$ था। ठाइुर साहब की बुद्धि भी तीव्र | हृव सचारन्री,निर्भीक,लोक प्रिय और 
थी। वह अच्छे बुरे आदमी को तुरंत £ उच्षेणी के आदरश सरदार थे। उनका | 
३ गान लेते ओर फिर उसके साथ यथा- | देहान्त रेजीडेन्सी के सपीप “चौमूँ की ॥ 
| योग्यवत्तोव करते थे। काये साधन में । कोठी पर अपने निवास्थान में हुआ ६ 
( अधिक साहसी ये मनोगत कामको ; था। द्ाहादि कमर परमण की तलाई | 
हर तरह करके छोड़ते थे और खोटे ६ में हुए थे। चुकते का महाभोज कोठी 
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370७8:  छएएआा। 
क््खशश्ख्््शश्यश्््ं़्ं,्टरर्ररडडलर डाक | 
। ४ ४ 
| के विस्तीण अहाते में हुआ था और | किसी ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। ; 
| दीका के दस्तूर में स्थानीय के सिवा ६ 7 + कई वार ऐसा होजातां है कि | 
। बूँदी-बीकानेर और जोधपुर जैसी राज- ॥ किसी दूसरे वर को बागदान दी हुई | 
| धानियों से घोड़े, शिरोपाव या रोकड़ी + कन्या का दूसरे वर अपहरण कर ॥ 
। शुपए आदि यथा योग्य आए थे । | लिया करते हैं और ऐसी रिपिति में | 
| कप ,.. | मरने मारने की परिस्थिति उपस्थिति | 
|] गा ) गोविंद्सिहजी खाबरंबी | शेज्ञाती है किन्तु गोविद्सिहजी के | 
| एस्पार्थी पुरुष थे। अपनी प्रजा के + जमाने में उनके यहां ऐसी नीचता | 





/ 


प्रति किसी का अनुचित बतोव उनसे ॥ ै । 
| सहा नहीं जाता कै | उसके देखने से । का होना सवेधा सना था।+ पह इस .. 
बह उसे लत से थी उस | ज़माने के धनुर्धरों में भी एक अद्वितीय ॥ 
ता 
| बार चौरई े गे ता था। ए5 | सधान उनको कुछ ऐसा याद था-कि 
| कोहे के हक ने षहुत से बह उसके द्वारा अदूशुत कौशल कर | 
॥ कोहले घाहर भेजे थे। वहाँ के किसी | जानते ये । विद्ोष कर एक या ढेढ़ !. 


| नीच वृत्ति वाले ऊँचे हाकिम ने उनको | इंच मोटे पत्थर के गोल चकले को | 
| मिथ्या दोषारोपण के द्वारा नीलामकर | अपने हाथ से छोड़े हुए बाण से बेध | 

| दिए।यह सुनकर गोविंद्सिहजी ने उस ; देना अवश्य ही आश्रये काकाम था। | 
| पर बड़े हाकिमों से दवाव डलवाया । ८ उन्होंने जपपुर रेजीड़ेंसी रोड़ पर गा 
| और नीलाम के कोहलों की सुहमांगी । जो “चौसूँ की कोठी” स्थापन की २ 
। कीमत सालियों को दिलवाई |+ एक | थीवह किसी ज़माने में सचछुच कोठी !” 
| बार हुँहा भाड़ा के ठेकेदार ने चौसे + थी और उससें सेकड़ों मण जौ गीहू । ' 
। के माल दे हुए ऊँटों को बेगार में | छाथवा खरबूजा, काकड़ी होते थे। | 
| पकड़ लिए यह खबर ठाकुर साहब ने $ कालांतर मैं गोविन्द्सिहजी न जरात | - 
| सुनी तो उसको तुरंत अपने पास | की जमीन को महलात के रूप में | 
। बुलवाकर यधोचित रीति से सम्क्का $ परिणत करना प्रारंभ किया और चह 
| दिया और ऊँटों के गले में टिकिट ! धीरे धीरे वर्तमान रूप की आदश 
$ डलवा दिए कि उनको देखकर आगे | कोठी घनगई | गोविंदर्सिहजी का केवल (६, 
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(३१२ नाथावतों का इतिहास [ श्र० १६] | 
(------+-..२.९२९२-२5६६६६..६६-८( 
| एक विवाह हुआ था (१) धरम पत्नी | गोविदासिहजी के स्मृति चिन्हों में! 


$ पहताव कुँवरि (कम सोतजी) खींव- ; चौमूं का गोविंद निवास! महल, मद | 
सर के शिवनाथसिहजी की पुत्री ये। | रसा, सफाखाना, गोविंद्देवजी का | 
इनके दो पुत्री हुईं । पुत्र नहीं हुआ + मंदिर और जयपुर रेजीडेंसी रोड़ की 








|| 
| 7 देवीसिहजो उत्तराधिकारी हुए। £ चौदूं की कोठी आदि मुस्य ैं। | 
| ई 
| | 
। | 
ः॒ 
| । 
३ ल्‍ 
| । 
! ४ 
| ई 
| ! 
| |" 
॥ $ / 
;क्‍ सोलह॒वां अध्याय ! 
। | 
! ५; 
५३ छा ये / 
हे [/ ! 
| (५०६6 झ। । 
; ह। 
[ । 
|] ! 
| ; 
| (। 
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॥ श्री:॥ 


ताथावतों का इतिहास । 
.._--“पं2४80४०-- 


देवीसिंहजी 


--०4४क ७० 


(१७) 

[ यद्यपि इतिहास पुरावृत्त!' के नियमानुसार पुरानी बातों को इतिहास मानकर 
मौजूदा भरुष्य का कोई भी वृत्तान्त उसकी पुरानी पीढ़ियों के इतिहास में युक्त नहीं करते। 
(न करते का सास कारण यह कहा जा सकता है कि मौजूदा मनुष्य के सचे गुण दोप 
समे इतिहास में लिख दिए जाये और कालान्तर में कुयोग या सुयोग वश उसी की मौजूदगी 
में उनका रूप बदल जाय तो निंदा होने से वह खुद और स्तुति होने से अन्य लोग लेखक 
को दोपी मान सकते हूँ | इस विचार से मौजूदा भनुष्यों का द्वाल इतिहास में युक्त न 
फरना ही अच्छा है |) तथापि आदश मनुष्यों की अधिकांश बातें ऐसी होती हैं जो १० 
बप या १० दिन पहिले की होने पर भी आवश्यक अवसर में पुरानी मानी जाती हैं 
और वे उप्तकी या हुनियां की भत्षाई में उदाहरण रूप से काम आती हैं | यही सोच कर 
/ज्ाथावतों के ( श्राजुपृर्यां ) इतिहास” में मौजूदा ठाकुर साहब के जीवन की उदाहरण 
स्वरुप बातों फा इस अध्याय में अंशत; सकल्नन किया है । ] 
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(१) संवव १९५७-के पौष में | आरंभ होजाने.से प्रारंभ में आपका 
गोचिंदर्सिह जी का परलोकवरास हो | नाम्र 'देवीबल ओर पीछे. देवीसिह 
जाने पर उनके दत्त्द्दीत (गोद लिये | रकखा गया। 
हुए पुत्र ) देवीसिंह जी चौमूँ ठिकाने श व हे 
के मालिक हुए। आपका जन्म स* | ज। । 
| १०३३ आसोज वुदी अमावप्त रवि- | | नम रे । 
| थार ५१२० पू्वोफाल्गुनी २५॥० हृष्ट ॥ 
$ (८१० सूये ५२५९१५ ओर लग्न  ल।| 


( ४२९ में हुआ था। उस समय देवी के ॥ के | हा ! ६ 
र नवरात्रों की आद्य तिथि ( प्रतिपदा) | ३] १० 2 
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(१) यह पहले लिखा गया है | में आपको अंग्रेजी के लिए करोली राज्य 
कि गोविन्दर्सिह जी अजयराजपुरा | का “छुबण पदक” प्राप्त हुआ और 
से गोद आए थे और देवीसिंह जी | स० १६४९ में कालेज छास में तरक्की 
उन्हीं के द्ोटे भाई आनन्द्सिहजी के ६ के रास्ते के अठुगामी होने तथा अठुक- 
द्वितीय पुत्र थे!। इस कारण “नाथा- | रणीय आचरण रखने से श्रीमान्‌ बड़े- ] 
वत सरदारों का संज्निप्त इतिहास” £ लादवाइसराय महोदय की ओर का फिर | 

पृ, १५) के अनुसार गोविन्द्सिह ( “छुबरण पदक” प्राप्त हुआ। साथ ही ; 
गी ने आप को अपना उत्तराधिकारी £ 'भेदीक्यूलेशन! (या ऐंट्रेंस ) पास | 
नाने का पहले ही विचार कर लिया । करने के कारण जोधपुर राज्य का ; 
था और इसलिए आपकी प्रारंसिक | “झुबवणश पदक” हस्तगत हुआ और 
शिक्षा बहुत विचार कर आरंस की ; इसी वे “प्रयाग विश्वविद्यालय” सें 
॥ थी।पौचचे वर्ष में आपका अत्तरारंभ | ऐट्रेंस की परित्ता देकर आपने मेयो 
: हुआ। सातवें सें पढ़ाई शुरू की । ; कालेज छोड़ दिया । 
ओर संबत १९४२ में अजमेर के | (४ ) अजमेर से आए पीछे | 
सेयोकालेज सेंबटे दर्ज में भरती हुए। , देवीसिंहजी ने 'महाराजा काहेज! ' 
की पल हक आपका विद्या- | जयपुर में ऐफ.ए. तक पढाई की । | 
हरा दा प्रकाशित हुआ।._] इसके सिवा जरूरत जितना कानून | 

(३) सवत्‌ १६४४ मे आपको | और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन * 
अग्रेजी की. बढ़ती हुई योग्यता के + घर तोर पर किया और हिन्दी-उ़्ू | 
लिए चहु श्रेणी में “मेवाड़ का रजत / तथा संस्कूत का अभ्यास बढ़ाया। 
|! ा दे हक हज | पह कहने की आवश्यकता नहीं कि ( 

पारितोषिक्ष प्राप्त हुआ । 283 ; 2 अदा मजा हिल 
| १! लिखने गद्य-पथ दोनों का मतलब ! 
में हरेक विषय में दूसरी श्रेणी में | समझने व्यवहार की बात चीत में 
अच्वल रहने से फिर सेवाड र । 
4 “रजत पदक? ओर गणित से सब के ' कक 
पहला पारितोषिक मिल्ला । स० 4 |! हक 
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शब्द बोलने ओर हिन्दी ४ 
दूं फारसी या जैपुरी भाषा * 
अच्छे अभ्यासी हैं ।++५ 
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सवत्‌ १६५१ के आपाद दी २ को | (३) संबद १९६२ में “राजईुँवरिजी” ! 
आपका “दत्तक संस्कार” हुआ और ; और (५) सवत्‌ १९६४ में “दुर्गादास | 
सी वर्ष तीमाज में आपका पहला | जी” उत्पन्न हुए उनकातथा उनते आगे ! 
विवाह हुआ । जिस दिन कुल धर ६ के अन्य कुपारों का परिचय इत्त अ- | 
की रीति के अनुततार पर वधूने चौसूँ $ ध्याय के अन्त में दिया गया है। ++ | 
के पूजनीय देवी देवता और पूवओों के & + देवीसिंहजी की वढ़तीहुई बुद्धि वि- | 
पाद पद्म का पूजन किया उस द्विन आप-| वेक ओर व्यवहार दक्षता को देखकर : 
की वैवाहिक सवारी का जुलूस देखने के | गोविंद्सिजी ने आपको अपना प्राई- | 
लिए दर्शकों की भारी भीड़ हुईं थी। 4 बेहद सेकेटी नियत क्रिया और जब + 
(५) विवाह के दूसरे व नवबधू के | तक जीवित रहे तब तक गंभीर विषय | 
उदर से प्रथम सम्तति बाई उत्पन्न हुईं | के काम आपही से छेते रहे। सबत्‌ | 
किंतुधोड़े ही दिन पीछे उसका प्राणांत | १९४७ में गोविंद्सिहजी का खगवास * 
होगया । तप पीछे (१) सवत १६४५५ / हुआ उत्त अवसर में तोन बड़े आ- | 
मे “बुद्धिदंवरिजी” (२) संत १९१७ | दमी और भी वैक्ुंठवासी हुए थे। ( 
में “जसिंहजी” (जो अबरसंग्रामसिह | उनमें (१) भारतेश्वरी महाराणी | 
जी हैं)।२)सवत्‌ १९६० में “राजसिहजी” [| / विक्शेरियां ”# संवत्‌ १९५७ के | 
£ (१)“महाराणी विक्दोरिया' संबत्‌ १८७६ ता, २४-१-१ ८१६ को पैदा हुई | 

१८ वें वर्ष तक विविध विद्याएँ पढ़ीं। संवत् १८९४ ता० २०-६-१८३७ को आत;काल् | 
के समय सपूरा ग्रेट ब्रिटेव की मालिक हुई । संवत्‌ १८९७ में अपने चचेरे भाई युवराज ! 
एलवर्ट से विवाह किया । संबत्‌ १९१५ में ता० १-११-१८५८ को भारत को यह । 
सूचना दी कि 'हमारी भोर से जाति और धर्म पर आत्षेप नहीं होगा | प्राचीच रीति नीति | 
में छेड़ छाड़ न की जायगी बताव समान रहेगा | ऐसा ही हुआ संवत्‌ १६१८ में विधवा ; 
हुई | संत्‌ १६३३ ता. १-१- १८७७ को दिल्ली में दरवार हुआ। संबत्‌ १९४४ में वह || 
भारतेश्वरी हुई । उस दिन उसके राज्य को १० वर्ष हुए थे | अतः सुर जुविली मनाई ॥ 
गई और सम्बत १९५४ में उनकी द्वीरक जुबिली का महोत्सव हुआ । (हि. विःकोप ६ 
पृ० २७३ ) उनकी ५४७७०००) वार्षिक तनखा थी । उपरोक्त संबत्‌ १९५७ के माध में | 
उनका देहांत हुआ तव ५३२५००) उनकी अत्वेध्टि क्रिया में लगाए गए | 
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; झ्ाघ में ता.२९ जनवरी सब्‌ १९०१ | ही दिन पीछे आपके कामों से प्रजा | 
को परलोक पधारी । (२) जयपुर के ; को विश्वास होगया कि 'देवोसिह जी 
प्रधान मंत्री “बाबू कांतिचन्द्र जी? # | के शासन सप्रय में हम सब लोग : 
राज काज के कारण बागपुर जाकर | पिछले सरदारों के शासन सम्रय से | 
खरगवासी हुए और (३ ) खेतड़ी के | भी कुछ अधिक सुखी ओर सतुष्ठ । 
॥ राजा “ अजीततिह जी” # 'खितड़ी + रहेंगे / आपके प्रति प्रजा की यह | 
६ का इतिहास” (एृष्ट १०१) के अनुसार $ धारणा देख कर तत्कालीन जयपुर नरेश | 
। सिकंदरे की अति उच्च मीनार से गिर / महाराज माधवसिंहजी (द्वितीय ) ने | 
३ कर स्वगे पधारे + + सवत १०४५७ के + ठाकुराँ देवीसिहजी को सबत्‌ १९४८ ६ 

॥ पौष छुदी पड़वा को ठाकुरां देवीसिंह | चेन्र शुक्ष १३ ता० १ अपरेल सन्‌ 
! जी ने अपने धम पिता गोविंदर्सिहजी ! १९०१ को "जयपुर स्टेद कोंसिल' का 
का उत्तराधिकार अहण किया और | सेंचर बनाया।उस परम महत्व के पद (६ 
४ पूवजों के परंपरागत भौरव को प्रकाश- 4 पर प्रतिष्ठित होकर आपने राजा और + 
$ मानकानेके मांगे में प्रविष्ट हुए।  ; प्रज्ञां दोनों को संतुष्ट रखने का जो * 
९) अधिकार लाभ के थोड़े ; कुछ निष्पक्ष न्याय या काम किया 


(२) “बाबू कांतिचन्द्रजी जयपुर राज्य के प्रधान मंत्री एव राजनीतिज्ञ और महा- 
बुद्धिमान्‌ थे। अपने जमाने के मुसहावों में आप अधिक प्रभाव शाही थे । आपके जमाने में 
जंपुर की जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ । आप देवी के उपासक भी थे। नव- 
रात्रों में आपके यहां एक महाभोज होता था जिसमें जयपुर के कई हजार आदमी जीमते थे । 

* (३) “अजीतसिहजी” संवत्‌ १९१८ के आसोज सुदी १३ को जम्मे थे। 
संवत्‌ १९२७ के पोष बुद्दी ८ को खेतड़ी के राज्यासन पर आहूह हुए थे। साधु-संत 
सत्संग या विद्वानों का वह बहुत सत्कार करते थे । आपने ६६८००)रुपए लगाकर 
कई एक पुराने कुओं की मरम्मत करवाई थी | ५६ के अकाल पीढ़ितों को बचाने में 
आपने अपना जेब खच तक खच कर दिया था। विक्टोरिया की हीरक ( डायमण्ड ) 
जुबिली के अवसर में आप विल्ञायत भी गए थे । आपका ज्योतिष विद्या में विशेष अनु 
राग था । आपते एक आदर पंचांग भी बनवाया था। विवेकानन्दजी आदि के भक्त ये | 
अत में उपरोक्त प्रकार से आपकी मत्यु होगई । 
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श्र० १७ ] नाथावतों का इतिहास । ३१७ 
| उसके विषय सें विशेष लिखना आंव- |! का बुल्ावा आया था। इसी प्रयोजन 
! एयक नहीं सिफ यह सूचित किया जा | से ठाकुरां देवीसिंह जी विलायत.. 
। सकता है कि उन दिनों के काम से | गए थे। े 
| आपकी प्रजा ओर जयपुर फी जनता / (८) लणडन जाने के लिए प्रहा-' | 
$ रैतने अधिक संतुछ थे कि अधिकांश 4 राज ने “ओलिशिपया” जहाज किराए -| 
| आदमी अब तक आपके कृतज्ञ हैं। + किया था। उसमें यात्रियों के आराम । 
| अस्तु ॥ की सब सुविधा मौजूद थी । गोमांस ! 
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| (७) कौंसिल मेंवरी का काम |! जेसी निषिद्ध वस्तुओं के न रखने की ! 
$ करते रहने की अवस्था सें हो १० £ लिखावद लिखवाली गईं थी । उसे | 
| महीने पीछे आपको महाराजा साहब | घुलाया भी था। उसमें अलग अलग | 
। जयपुर की सेवा में रहकर “विल्ञायत ।क्‍ श्रेणी की छः रसोई,नहाने के ४ कंमरे, ४ 
+ यात्रा” करने को सौभाग्य मिला था । ! मीठे जल का पड़ा हौद, सुसाकिरों के । 
| आपकी वह यात्रा इस समय के मनुष्यों | यथा योग्य कमरे और सब तरह के | 
$ के लिए अभूत पूव ओर स्मरणीय यात्रा | अन्‍य सुख साधन मौजूद थे। महा- 
| थी। आगे जाकर आपके आत्म व्गे / राज के साथ में २३ बढ़े आदमी और ,| 
। के आदमियों को आवश्यक अवसरों ! १०३ सेवक (कुल सवासौ ) गए थे। | 
| में परिचय प्राप्त होता रहे इस अलु- । उनमें.( १) (पूज्य शेणी में भगवान्‌ | 
। रोबसे यहां उसका आंशिक दिगूदर्शन | श्री गोपाल जी (२) 'सरदार श्रेणी में ! 
| करा देना आवश्यक प्रतीत हुआ है। / ठाकुरांत्ताहिब देवीसिंहजी चौसू और । 
। विल्ञायत में महामान्य सम्राट सप्तम | रावराजा सराधवसिह जी सीकर (३) | 
॥ एडचड के राज्याभिषेक का उत्सव | 'पणिहत मण्डली? में विद्यावाचरपति 

| थां। उसके लिए जयपुर नरेश महा- ॥ पे० मधुसूदनजी ओभा (४) रक्षकदल | 
| राज माधवसिंहजी (द्वितीय) को अपने + मेंठांकुर हरीसिंहजी खाहू धनपतिराय ॥ 
! सहगामी शूर सामतों सहित पधारने 4 जी द्रांपपोद ओर हेमजन्द्र जी सेने ' 
४ उसी अवसर में-जोधपुर के तत्कालीन महामहोपाध्याय कवि राजा मुरारी दान 
[ ज्ञीने आपके विपय में यह प्रकाशित किया था कि “देवों भूषण देश को नीको घरूँ। निपाठ । 
$ चामीकर चौमूँ धणी कल्ूत ल्ाग्यो काट ॥0॥ | 
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|. (४) खाध्थ्य रक्त में डाक्टर | (६) विज्ञापत जाने के लिए 
! दलजंगसिंद जी तथा। हल ० ; सवत्‌ १६५६ के वैशाख बुद्दी १३ | 
£ «(६ )प्रबंधकों! में कमल जेकब | मंगलवार को प्रस्थान क्षिया। १४ बुध | 
| तथा संसारचद्ुसेन जो ओर (७) $ को सामान भेजा गया। खुदी १ गुरु | 
। ।तापापात्नों' में खवास घालाबरुश जी | को सरदार लोग बस्त्रह गए ओर ! 
| तथा राजा उदयसिंहजी ये । प्रत्येक / वेशाख खुदी २ शक्रवार को महाराजा | 
| बड़े आदसी के साथ सें एक या एका- । साहब रवाना हुए। बंबई पहुँचने पर | 
| घिक आदसी यथा योग्य गए थे। ६ कुलाबा' स्देशन में बहां के घनीमानी | 
$ देवीसिंहजी के साथ में अजराजपुरा $ सेठ साहकारों ने महाराज का तथा |! 
4 के ठाकुर कल्याणसिहजी, बरके ठाकुर | उनके साथ के सरदारों का यधाशेग्य | 
|! फ्तहरसिहजी चोसू के परोहित राप- | खागत किया । बस्बई ओरवेंडटेश्वर! £ 
। निवास जी एम. ए. और अन्य ३ | मे के मालिक सेठ खेमराज जी ने | 
| सेवक ( १ फतहसिंह जी पचक्रोढ्या, | महाराजा साहिब का अधिक अठुराग | 
$ २.बाला दरोगा और ३.रामसुख रसोई | से खागत क्षिपा था और साथही राव | 
$ दार) आदि ये । सब लोगों को विल्ा- / राजाजी सीकर तथा ठाकुराँ साहिब ६ 
। यत में कैसा भेष रखना पड़ेगा और | चौमूँ आदि को यधायोग्य नजर था * 
| क्या वतोव किया जायगा ये बातें ; विविध प्रकार की सर्वोत्कृष्ट पुस्तकें | 
पहले बतला दी गई थीं। 'धम्रप्राण या | मेंट की थी। बेशाख शुक्ल ५ सं. १६- | 
| आचारादश महाराजने अपने साथके , ५६ ता० १२ महैसत्‌ १६०२क्ो महा" 
| संपूर्ण आदमियों के लिए झादा,दाल, | राज ने तथा उनके सहगास्ती सरदारों | 
| चावल, चीनी, घी, मसाले, सूखे साग, 4 ने शास्त्रोक्त विधि से सहुद्र का पूजन | 
| मेषा, मिठाई और गेगाजल आदि 4 किया। उसमें महाराज ने खुबर्ण के | 
4 सभो सामग्री जयपुर से ली थी | शाक्षात्‌ कलश-सच्चे प्रोतियों की'| 
| हो तक.कि हाथ घोने और बतैन । सुन्दर माला और रेशम आदि के । 
५ मांजने की मिद्दी भी यहाँ से ही गई ।क्‍ बहुमूल्य वद्ध भेद करके अपनी धार्मिक | 
( +। छल सामान के छः सौ बंडल दो $ हृहुता तथा आदरश सूय बशी होने । 
*$ हज़ार मंण के थे । | का. परिचय दिया । इस प्रकार के ।क्‍ 
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ट्ान. किए पीछे जहाज में बिराज ! प्राफिक आदि अखबारों ने महाराजा | 
| कर विलञायत के लिए रवाना हुए । । साहब के रीतिरिवाज-बरतीव व्यवहार | 
। (१०) रास्ते में अरब समुद्र, | मान सम्मान और रंग बिरेंगी पोशांकें । 
| अदन बंदर, लाल समुद्र, सेड़ीट्रेनि- । आदि के विषय में नित्य नए समाचार | 
: यन्सी (भूप्तध्य सागर) और मासल्स | प्रकाशित किए थे और महाराज की । 
आदि के दश्य देखते हुए और मैवर & धार्मिक हढ़ता तथा खदेश प्रेम की | 
तूफान या 5ही हवा आदि के सुख | प्रशंसा की थी। 
| दु।ख का अतुभव करते हुए जेठ बुदी / (११) आरंभ में यह निश्चय | 
१० रविवार संवत्‌ १६५६ ता. १ जून £ हुआ था कि आपषाह वुदी ४ शुक्रवार ; 
4 सन १६०२ को जहाज से उतरे और ४ तां, २६-६-०२ को सप्नाद सप्तम एड- 
$ जे बुदी १! सोमवार ता. २-६-०९ ; घड़े का राजतिलक होगा किंतु उसी । 
| को स्पेशल देन से आंगे गए। तारीख | अवसर में सम्रादके शरीर में अकरमात | 
३-६-०१ मिती जेठ बुदी १२ मंगलवार | ही एक महा व्याधि उदय हो आने / 
| सबत १६४६ को सायंकाल के समय | से राजतिलक का दिन आगे बढ़गया 
| ३ बज के ५७ मिनद पर लणडइम के । सम्राद की महाव्याधि उनके पेद. में 
+ 'विक्योरिया स्टेशन! पर पहुँचे । रास्ते | अपेंडीसाईदीज' होजाने की थी बड़े | 
! सें कह जगह सम्नाद को ओर के अफः ; बड़े ड़ाकटरों ने उसके चीरा लगांया | 
| शरों ने महाराजा साहप का खागत | था ओर इधर ने उस अमिद सकद ! 
| किया थो और सलामी की तोपें £ से सम्ाह्‌ को घचाया था। सम्राट की | 
दागी थीं। विलायत पहुँचने पर 'भोरे | बीमारी के दिनों सें भारत से गए हुए ' 
! लाज महल में महाराज का ढेरा हुआ £ महमानों ने विलायत की सैर, की 
* नीचे के मेजिल में प्रबंध विभाग तथा | और अनेक प्रकार के अहृषठ पूर्व दृश्य 
॥ कनेल जेकब ठहरे थे | बीच की मंजिल ४ देखे 
| सें भगवान विराजमान हुए ये और |. (१५) सब से पहिले जेठ बुदी ! ३ | 
तीसरे मंजिल में ठाकुरां साहिब चोमूँ | बुधवार संवत्‌ १६५६ ता? ४६। ९३ 
| आदि रहे थे। वहां के मानिंग पोर्ट, / को परम रमणीक और अत्यंत मनोहर | 
+ ग्रेट्थाद्‌ ,कानिकल, वेस्टमिन्सटर और | “हरिहया आफिस” देखने गए। इस 
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अ० १७१ | 
] ताथावतों का इतिहास: | 005 ॥ ६ 
| की लननीनििनियननन तन 

! कक किलओी या 
। ॥ महोदय ने हादिक प्रेम मकेद 

$ खान में महाराजा साहब जयपुर ने | हर पाए 
| मिख्र रिचााएडरिची, कह हक |! इसके सिवा आप लोगों को सम्राटके 
£ और लाई जान हेमिल्वन को 8 *' रसकालय - ड[गिर्म, चित्रशांका 
| गैस का परिचय कराया । न दि ॥ देखने कर 
* जेठ झुद्गी ९ 


। 


। 


न्जे्द्सा< 
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|! 
पे * भी सुअवसर मिला थ था : 
| को 'पोर्टलेंड पेलेस? नाम का हय || (१३) जेठ छुदी ६ तो. १४६०२ | 
। देखा वहाँ महाराज ने कल जे करा | को लण्डने से ४० मील दूर “ऐल्डर- | 
| साथठाइरसाइव का गो श्रीमाव्‌ ! साथ में फौज देंखने गए वहाँ जाते ; 
| या।जेठसुदी८ ता.१श६॥० २ को भ ओं | समय शहर देखने का मौका आप 
| पहामास्य सन्नाहू एड्वड से राजा ५ | ही सिल गया था । राज्याभिषेक | 
$ के मिलने का निश्रय हुआ था इस $ के कारण उन दिनों लग्न की शोभा 

| लिए सम्नाइने सब से पहिले हेड । स्वरगोपम हो रहीं थी । घास, रबड़ |! 
| साहिब जयपुर से अकेले मिल के | और काठ वी साफ छुधरी सड़कों के | 
५ सूचना मिजवाई थी और महाराज व | किमारे आठ आठ मंजिल के मकान 
0 साथ सें ठाकुर साहिब जि लिप जओ तथा दूकानें अपनी अपूर्व शोभा दिखा ; 
। राजाजी सीकर के आने का प्रवेश हे रू रहे ये। व्यापार व्यवसाय तथा घना- | 
' 2 अल से सक | पिक्य के विषय में लत्मी की पूण | 
* महाराजा साहिब मार्धवसिंहजी जेपुर | कर्पाची और स्वास्थ्य शिक्षा तथा 
| के साथ मेंठाकुरों साहिब देवीसिहजी के गर॑जनादि के साधन पूर्ण रूप 
* चौमूं और राव राजा माधवसिह जी * हक ता जद] 

ऊ. * 9 

लत दो समाद । एउकार में” रहोत” की इशौर | 
* चासाद) में उपस्पित कर सम्राद्‌ ; कं " कस इसके | 
| हद मिले और सम्नाद की | देखने गेए।वह अपू्े ुश्य था| उसे 4 ' 
| हे में महाराज ने ठाकुर साहिब | लिएं एक लाख बढ़े आदमी और पे । 
] पा, ८ न्यं मनष्प इकट्ठे हुए थे। । 
! आदि का परिचय प्रकट किया। महा- 7 जाखे सामान्य मलुष्य इकह हु । 


/ जल कप ष न और +व 
$ राजा साहिब प उनके साथ के उक्त | परन्तु. वहाँ का हम कि 
£ दोनों सरदारों से मिलने में सम्नाद्‌ | पुरलिंस का प्रेभाव 
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। [ञ्र० १७ ] नाथावतों का इतिहास । ;् १२ (| 
' अल लक लक 5 लक न लएल | 
| प्रयोजन की पूर्ति के लिए एक पृल्तिस | मकान को दुनियां में एक मानते हैं ! 
| अफसर ने कहा कि कुपया इस मेदान । किस्तु जिन अंग्रेजों ने भारत में आ- | 

को खाली करदीजिए! तब तत्काल | कर अजंदाकीगुफा रामेश्वर आदि के | 
| ही सब लोग एक तरफ हद गए। ता. + मन्दिर वित्तौर एवं रणथर्मार आदि | 

२०६०२ को “हाउसेज् आफ पार्जि- | के कितने जयपुर और उदयपुर के सह- ! 
। यामेन्ट” देखने गए । वहाँ जाने पर | ल आय के जैन मन्दिर और आगरे | 
। भलुंष्य का मन प्रकुछ्ठित होजाता है | का ताजबीबी का रोजा ( अथवा ता- ; 
| और बुद्धि खिल जाती है। साथ ही | जमहल ) आदि देखे हैं वे बी के | 
मे अदभुत अलौकिक अथवा विचित्र 4 गिर्जे! को एक उत्तम स्थान पतलाते | 
| मकान और सजीव सरीखी सेकड़ों ४ हैं। असतु | | 
| झूतियां देखने में आती हैं। (१५) आपषाह वुदी £ से १३ | 
| (१४) आषाद बुदी ! सवत्‌ १९५६ | तारीख ३० जून से २ जुलाई तक । 
ता० २९।६।०२ को जयपुर पालों ने | जयपुर वालों ने अनेक प्रकार के फौजी 
“बेहमिम्टर अवी” नाम का गिजो | हर्प देखे थे और ता. ४ छुलाई को लियी ! 
देखा था। उसमें लाखों रुपयों की | दरबार' देखने गए (४ महाराज की | 
लागत के अनेक मकान हैं। वहाँ अ- | लणडन यात्रा” (ए. ६८-६९) से । 
ग्रेज जाति के विरुयात विद्वान या बड़े | मालूम हुआ है कि उस दरबार को | 
| आदमी दफनाए जाते हैं और वहाँ के | सवयसम्ाद सम्पन्न करने वाले थे परन्तु | 
बादशाहों का राजतिलक उसी में होता + उनके बीमार हो जाने से युवराज | 
| है| “भू-प्रदत्तिणा” आदि में लिखा | ( जो भविष्य में पंचम जाज हुए थे) ; 
| है कि 'उस मकान की नींव संचत्‌ | ने किया बह इण्डिया आफिस ) में | 
१०४० में लगी थी । वह स्थान सौ $ हुआ था। उक्त आफिस परम मनोहर ; 
| शज ऊँचा है। उसके घंटे की छोटी $ है। उसके बनावदी दृश्य भी असली | 
ई$ है || तूम होते हें में 
| सुई ३ गज और पड़ी ५ गज लम्बी हैं । जैसे मालूम होते हैं? । उस दरबार में | 
| आवाज करने वाला मोगरा ३६४ मण ॥ महाराजा साहिब जयपुर, ठाकुर साहब + 
| का है ' और उसका शब्द सारे शहर | चौसूं और रावराजाजी सीकर आदि ॥ 
। में सुनाई देता हे। वहां वाले उस | उपस्थित महातुभाव पुराने जमाने के + 
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(83२२. बाथावतों का इतिहास | [ भ्र० १७] | 
अकाल पक ते आल हल, 
* बल शस्रपोशाकें आदि धारण करके | सहद्र के सिंह मछली खाकर पेट भरते ! 
| उपरिधित हुए थे। उनके मश्तक पर जरी | और देखने योग्य अनोखे हाथी बड़े यह ।! 
। की खूटेदार पगड़ी जिसमें बहुमूल्य | से रखे गए थे । जयपुर वालों ने उसी 

| रत्नों के सरपेच जग म्गा रहे थे। + दिन /लग्डन हिपोड़ाम ” “लणडन 
६ शरीर पर गहरे घेर के जञामे थे। पीठ | हास्पिदेल” और “क्रिखल पैलेस” ! 
॥ पर हाल कमर सें तलवार ओर पक्त- ! (बिछोरी महत्त ) आदि देखे ये। + + | 
$ रपल पर पहुसूल्प आभूषण थे वह | सवत्‌ १९५६ आपाह सुद्वी ९ ता* | 
| दरबार बृदिश सरकार के सबोत्कृष्ट | २६।७।८२ को ठाकुरां देवीसिहजी | 
$ महत्व को प्रकट करने वाला था। उस 4 ठाकुर हरी सिहजी राजा उदयसिहजी 
: में बड़े बढ़े अँग्रेण अफसरों ने युवराज | बाबू संसारचनज़ी पं० सधुसूदनजी | 
| के सामने यथा नियम नप्नभाव दिख- | और डाक्टर दलजंगसिहजी आदि ने | 
$ जाया था। ! “हाउस आफ कामन्स” और “हाउस 
| (६) संत १६५९ आषाह बुदी | आफ लाईस” देखे ये । दूसरे दिन ! 
£ ३० ता० (।७। ०२ को श्रीमान ) “केम्वूज़ विद्यालय” में वहां के अग्रेज / 
| सन्नाद महोदय के निरोग होने के / विद्वानों नेप॑० मधुसुदनजी का भरद्ध 


| रे 
£ मिमित्त को महं भोज हुआ था उसमें | के साथ सत्कार किया था। 


! *जाख गरीबों को ५ प्रकार का मोजन + . (७) उपरोक्त दृश्य देखने के 
६ फवाया था। उनदिनों अखबारों में | सिवा कई एक अद्घुत स्थान और 
॥ परकाशितहुआ था कि उस भोज में ५, में 

[ उआ था हि उस मोजसें ५ , भी देखे थे जिन में “भूल झुलय्या” | 
+ ाख रुपए खचे किए गए थे। ++ ॥ (अनोखा मकान) * “चक्रव्यूह” चकित | 
| भाषाढ़ सुदी १ ता० ६।७।० को रिंग ढ 
पा करने वाला कमरा) “चारिंग क्रास | 
| दे जू अधथोत्‌ विचित्र पश्ु- 4 स्टेशन” "टेस्सनदी का पुल” “जमीन ' 
५ शाला” देखने गए थे। उससें अनेक + के अन्दर! तथा / ” चलने | 
+ प्रकार के अनोखे ज | अर टओ लिस 
लक दब थे। हिमा- । वाली रेलगाड़ियां तथा अनेक प्रकार / 
' फेफेब हुए मकानों में । के गायन वादन और श्त्ध आदि ई 


५ री रे गे देश के सि से हर भिजली की | देखे धे | ६2 । 
ई$ हैं मे । र्‌ लाडे हे मिल्ट [| । 
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| लाह रिपन, लाई विशप, लाई वैनला- | भी उपस्थित हुए थे। राज्याभिषेद 
| क, वाल्दर लारेंस, रिचमांडरिची, , भारत के विद्वानों के अभिज्नित मुहुते 
 आनरेब्ल केंडी, डावेजर कॉदेस मेयो, | में मध्यान्ह के १३ बजे सम्पन्न हुआ। | 
| और कनल भीहू आदि महाशयों से + उससमय पहामान्य सप्नाद के मध्तक । | 
| यधायोग्य मिले थे। उनमें कई सज्ञन | पर राजघुक्ृद धारण कराया गया । 
| राजपरिधार के पुरुष थे कई बड़े अफ- | और राज घराने की रीति के प्रत्येक | 
$ सर भारत में आए हुए थे और कुछ 4 दस्तूरयोचित रूप में संपन्न हुए। इस ।' 
| ऐसे भी थे जिनका महत्ममाव विश्व- $ प्रकार वि्ञायत की यात्रा से निवृत्त | 
£ भर में विस्यात था। 4 होकर जयपुर नरेश भ्रीमाव महाराजा 
| (१८) संचत १६४५६ सावण सखुदी | प्राधवर्सिह जी अपने सहगामी श्र | 
| ६ शनिवार ता. ६ अगस्त १६०२ की | प्रन्तों सहित से. १६५६ भादवा सुदी ] 
।$ दुपहरी में श्रीमान सम्राट महोदय का | १३ रविवार ता० १४ सितस्वर सर | 
! राज्यांभिषेक हुआ था। उसके देखने | १६०२ को दिन के १! बजे सकुशल । 
+ के लिए उस दिन प्रात।काल से ही | जपएुर आए और अपनी प्रेम पुल- * 
$ / ब्रेस्टमिन्सदर” नाप का गिरजा घर | क्वित प्रजा को दर्शन दिया । यात्रा +, 
$ झगणित दर्शकों से भर गया था। | से वापस जयपुर आने पर हर एक |. 
: परंतु उसकी प्रधान वेदी ( जिस पर ; यात्री के यहां उनकी हैसियत के अलु- | 
| राजतिलक होता है) के पास बड़े | सार उनके आगत धागत हुए थे और | 
| झादमी भी जा नहीं सकते थे और ; कई दिनों तक वहां के हालात कहे |, 
| लब्ध प्रतिष्ट पुरुष भी उसे दूर ही से ! सुने गये थे । ( विज्ञायत यात्रा की |! ह 
ई देख सकते थे। किंतु महाप्तान्य सम्राट । विशेष बातें “महाराज की लणइन ; 
| 'कैआंदर भाजन भद्र पुरुष वहाँ गए थे। | यात्रा” “४ अब्धिनोपान मीमांता ? | ह 
$ और श्ीमान सम्राद महोदय ने महा- + उनदिनों की चिट्ठी पत्री अखबार और : 
। राजा साहिब जयपुर को उसी स्थान | यात्रियों की जवान से छुनी हुई बातों ॥ 


। 
ई 


$ में झासन दिया था जिनके साथ । आदि से लिखी हैं । अस्तु । 
| में ठाकुराँ साहब चौमूँ और रावराजा | - (१६) संवत !६४५६ पौष छुददी. | 
६ जी, सीकर आदि ५ सहगामो सज्ञन | २ तारीख १ जनवरी सन्‌ १६०३-को. । 
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पर्व मई ॥४७७७७७७४एं७४४ए ०७४०० 0८200: 0 2/3 मम 2.5 नमक हज 
अ०१७ ] नाथावतों का इतिहास । ३२५ 
जज..." " "  " " "...........0हहह/॥/ह॥ह॥ह॥हहहतह8हह स्प्प्प््क्क्क्क्स्ििड ई 
' का अवलोकन इन दोनों प्रयोजनों से | जयपुर आगए। ... ; 
प्रेरित होकर ठाकुरां देवीसिहजी भी । . (२१) संवत्‌ १६६७ के शीतकाल 
अपने सहचर बे तथा पुंत्रादि सहित ॥ में आप गयाजी गए और वहाँ ४४५ | 
प्रयागगएथे ४ जयपुर से प्रसथा-4 श्राद्ध करवा के पितृझ्रण से उत्चण | 
'। न करके आगरा और अलीगढ़ होकर | हुए। यद्यपि सम्पूर्ण श्राद्ध ४९ दिन | 
; सब प्रथम पहासू गए। चहोँ जाने के | में पूरे होते हैं किन्तु आपके साथ में | 
लिए जयपुर रोज्य के मन्‍्त्री पहासू के + सब तरह के साधन-सुषिधा और | 
$ नव्याव मुमताजुदोलाखां बहादुर के | सुअवसर रहने और ऐसे कामों में | 
| पुत्रों का अधिक्ष आग्रह था। उन्होंने | आपका निज का अठुभव-अभ्यास्त ! 
। ठाकुर साहव को पहासु लेजां कर बड़े ॥ एवं अनुराग होने से थोड़े दिनों में ही | 


क्ाल््नू 
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| अलुराग के साथ उनका यथों चित ; संपूए आरद्ध पूण होगए और शास्रीय / 
+ घ्वागत किया और कुछ समय ठहराने | विधानों में किसी प्रकार की न्यूनता |। 
के पीछे पधाविधि विदा किए | पहाझ्न | नहीं की गई। वहां से आप कलकत्ता ! 
से विदा हुए पीछे प्रयाग गए। चहाँ | गए और कलकत्ता से जगदीश जाकर । 

| की प्रदशनी अवश्य ही देखनेयोग्य थी | जयपुर आगए । कलकत्ते में वहां के 
उसमें देशदेशांतर की और विशेष कर | धनी मानी सेठों ने आपके स्वागत * 
। न रे पं ै हू 
| भारतकी वनी हुई अगशित वस्तुएं । सम्मान में बड़ी श्रद्धा दिखलाई थी। | 
+ दिखलाई गई थींजो गुण-सोन्द्य और ॥ ओऔरबहुत प्रेम के साथ रकसे थे। | 
| महत्व में अड्ितीय थी। प्रदर्शिनी देखें ( २२) संवत १६६८ पोष बुदी | 
| पीछे प्रयाग से प्रध्यान करके आप तो | ७ ता० ११११११ को फिर “दिल्ली | 
आगे चले गए और कुमारगण वापप्त आगे चले गए और कुमारगण वापत्त ६ दरबार” हुआ। उसमें श्रीमाव सब्राद उसमें श्रीमाद सन्राद | 
चित्ताकर्पक थीं। उदाहरण के लिए उनमें लेका से आई काल भुनि' की मूर्ति पेंगेबर | 
3 


के दोदिते की लिखी हुई 'कुपन' अढाईसौ तरह की 'वाइबिल' अहाई हजार वर्ष पूर्व के * 
का 
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वित्र' भारत की प्राचान कला कौशल, हीरे जड़ी हुई काका “२१ ईच का शिरपेच । 

विलकुल्ल 'न खुलने बाले ताल्े' और जहर रखने से खत; टूट जाने वाल्षी' रकेबो आदि | 
£ मुख्य थीं इस अवसर में यथा समय #हवाई जहाज” में बेठकर आकाशी यात्रा करने के १ 
ह लिए बंढां वायुयान भी उपसित हुआ था | 
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ु | [भ्र० १७] नाथावतों का इतिहास । १४० ३२७ ! 
ल्च्ि ््््नहनऊहफककलललकक-क्कज- 

| आपने अपने धार्मिक भाव सद्दतोव | साधन जंगलों के समीप हर हफ्ते नहीं 

ओऔर भारत के सच्चे यात्रो होने का । तो हर दूसरे चौथे छटे महीने तो अवश्य 

| अच्छा परिचय दिया था | उस अब ] जाते थे। कला की दृष्टि से शिक्षार 
सर में टिहरी, गढ़वाल, गंगोत्तरी, + भी एक विद्या है। इसमें साहस,बुद्धि, | 

॥ और केदारनाथजी भी गए थे | उनके | विवेक्त ओर संयम आदि की बहुत 
$ सिधा रामपुर, जोधपुर, बीकानेर, | ही ज़्यादा जरुरत है। यदि इनमें ॥ 
॥ सवाई माधोपुर और रणपम्भोर आदि 4 किसी एक की भी कम्ती हो तो अणी ६ 
६ का अवलोकन भी किया था। आरंभ | चूड़ी और धार मारी! की कहावत 
| में आपने राज़ के कामों के कारण ; शिकारी के सामने आजाती है। 
! अथवा शिकार के प्रयोजन से अदावा | जो लोग उदर पोषण के लिए अहिंस्य | 
3 उद्देपुप्या, हेगरी, मोरीजा, सामोद, । जानवरों या सूक पशुओं को (कई बार 7 
£ मनोहरपुर, शाहपुरा, खोहरा, आम- केवल मनोरंजन के लिए ही) एक गोली । 
। लोदा, अचरोल, जपुआरासगढ़, पद्‌म- । से अनेकों को या अनेक चोठों से एक 
| पुरा, महुआ, दोडाभीम, बलल्‍्लमगढ़ | दो को उड़ाते हैं उनके लिए शिकार ! 
+ डिग्गी, दूधू, दांता, दोसा, खाचन्या-/ चाहे मामूली तमाशा हो छिंतु जो । 
पास, खण्ढेला, साँभर, निराणा, | लोग क्षत्री नाम को सार्थक रखने का । 
फागी, मोजमाबाद, अजराज पुरा । अभ्यास होता रहने के लिए ही नर ! 

और रेणवाल आदि अपने तथा अपने | घातक हिंसक जानवरों को मारते हैं 
| हृष्टमिन्र और भायप के गांवों का + उनके लिए शिकार एक अधिक महत्व | 

| दौरा किया था। .. | की अथवा बड़े खतरे की कछा कही 
४ (२४) “शिक्षार' के सम्बंध में । जा सकती है। देवीसिंह जी ने इस ! 
| देवीसिंहजी की अभिरुचि अवस्था के ( विषय में भी अपने को अद्वितीय अल ईक्‍ 
आरंभ में अधिक बलवान थी । दौरे | भवी या प्रवीणतम प्रकट किया था। ॥ 
| के मौके में अथवा अवकाश के अव- $ उन दिनों निशानेचोद मारना आपके + 
। सर में शिकार के निप्तित्त आपका | लिए बहुत ही आसान थां। यहां ६ 
4 बाहर जाना उन दिनों अनिवायं था। ; तक कि आकाश में अस्थिर रूप से 

६ इस प्रयोजन के खेमे ढेरे तबू या अन्य | उड़ने वाले हिंसक पत्तियों. की पंख 
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४ भारत में दिल्‍ली दरबार ? हुआं । की काती बुद्टी € बुधवार को ठाकूरा- | 
| था।उसमें शामिल होने के लिए प्रत्येक , साहब देवीसिहजी की प्रपप्त पत्नी | 
; ब्रान्त के राजा गए थे। जयपुर नरेश | उदावतजी का बकुठवास हुआ उस । 
|| महाराज सवाई माधवसिंहजी (द्वितीय) जप उनशी असामयिक म्र्त्यु से | 
| भी सहचर बगे सहित पधारे ये। | चौरूँ की प्रजा में शोक छागया और | 
'साथमें ठाकुरां देवीसिहजी चोमूँ तथा | वह बहुत कुंठित रही । वास्तव में | 
रावराजाजी सोकर आदि गए थे। $ वह बड़े धमशील और भाग्यशाली ; 
'दरबार में राजाओं की बैठक तथा [ थे। उनकी पवित्र कूख से जो संतान | 
'उनके ढेरे तब आदि यथा योग्य रक्खे $ ह३ उनका परिचय पहले दे दिया है। ५ 
गए थे। उस दरबार में मारतेश्वर के ह प्रथम पत्नी का परलोकवास हो जाने ॥| 
प्रतिनिधि तत्कालीन बड़े लाद लाह- । पर आत्मीय के के लोगों का अधि- 
| कजेन ने प्रमुख रूपए में अपना प्रशुत्व || काधिक आग्रह रहने से संवत १६६५ 
$ प्रदर्शित किया था। हिन्दवाना सूथे | के आपाह खुदी ६ को आपका दूसरा 
' महाराणा उदयपुर भी दरबार के | विवाह हुआ | इनके ग मे से जो संतान 
( अवसर में दिल्ली पधारे थे किम्तु | हुईंउनका उल्हेख आगे किया गया है। | 
$ वहाँ पहुँचते ही आप अकस्मात वीमार ॥ (२० ) संवत्‌ १६६७ के जाड़े में ; 
| शोगए और डाक्यों की सम्सति के  (अपवा सद्‌ १६१० के अन्त और १! 
| अनुसार वापस चले आए । + +उक्त | केआरंभ में प्रयाग में “अपूर्ष प्रदशनी” 
| दरबार के ५ वर्ष पीछे संवत्‌ १६६४ $ # हुई थी। तीये यात्रा और प्रदर्शनी 
. + प्रियाग की प्रदर्शिनों” के लिए हिला के सधीप २४ वीघा भूमि में टीन के 
चहरों की दीवार वनाकर उसके अन्दर लाखों रुपयों का सामान सजाया गया था। उम्ती 
के अंदर डाक तार टेलीफोन और रेल आदि का प्रबंध था। वह दिन के ११ से रात के 
११ तक ॥) के टिकट में प्रतिदिन देखी जा सकी थी। उसमें जलकल भोजन व्यवसा 
और मनोरंजन के साधन भी थे । पदर्शिनी क्या थीं सपूर्त भारत को एक ही खान में 
दिखाने वाली थी। उसमें खेदी बाड़ी, गौपालन, चित्र शाला, शिल्पकत्ता, चिकित्सा, 
विज्ञान, विद्यामदिर, रलसप्रद, कोतुझ्रगार, औषध निर्मोण और इस्जीनियरी आदि की 


सब साम्त्री दिखलाई गई थी। उसमें बहुतसी वस्तुएं तो बहुत ही अद्भूव विचित्र या 
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|] ' का अवलोकन इन दोनों प्रयोजनों से | जयपुर आगए। 

॥ प्रेरित होकर ठाकुरां देवीसिहजी भी | (२१) संवत्‌ १६६७ के शीतकाल 
$ढ अपने सहचर वगे तथा पुत्रादि सहित | में आप गयाजी गए और वहाँ ४५ ; 
4 प्रयागगए थे। तन्निमित्त जपपुर से प्रसथा-। श्राद्ध करवा के पितृश्नुण से उम्रण ॥ 
' न करके आगरा और अलीगढ़ होकर | हुए। यद्यपि सम्पूर्ण भाद ४५ दिन | 
| सत्र प्रथप्त 'हापत गए । घहाँ जाने के ! में पूरे होते हे किन्तु आपके साथ में | 
| लिए जयपुर राज्य के मन्त्र पहासू के | सब तरह के साधन-खुविधा और 
। नव्याव मुमताजद्दौलाखां बहादुर के | सुझवसर रहने और ऐसे कामों में | 
| प्रो का अधिक आग्रह था। उन्होंने ; आपका निज का अनुभव-अभ्पास 4 
| अंडर साहब को पहलू लेजा का बड़े | एवं अहुराग होने से थोड़े दिनों मे ही | 
| अलुराग के साथ उनका यथों चित ; संपू् आदर पण होगए और शाख्ीय / 
। स्वागत क्रिया और ढुछ्ल समय ठहरनि | विधानों में किसी प्रकार की न्यूनता ! 
|! के पीछे यथाविधि बिदा किए | पहास । नहीं की गई। वहां से आप कलकत्ता । 
| से विद्ा हुए पीछे प्रयाग गए। पहाँ | गए और कलकत्ता से जगदीश जाकर | 
| की प्रदशनी अवश्य ही देखनेयोग्य थी । जयपुर आगए । कलकत्त में वहां के | 
। उसमें देशदेशांतर की और विशेष कर | धनी मानी सेठों ने आपके स्वागत ? 
| 'मारतकी बनी हुईं अगशणित बस्तुएँ । सम्मान में बड़ी श्रद्धा दिखलाई थी। | 
$ दिखला गई थीं जो गुण-सौरदय और | और बहुत प्रम के साथ रक्खे थे । 
। महत्वमें अड्वितीय थी। प्रदर्शिनी देसे ;_( २२) संबत १६६८ पोष बुदी | 
£ पीछे प्रयाग से प्रश्यान करके आप तो ! ७ ता० ११११११ को फिर “दिल्ली | 
५ आगे चले गए और कुमारगण वापप्त | दरबार! हुआ। उसमे ओमाव सम्राट चल्ले गए और कुमारगण वापप्त + दरबार” हुआ। उसमें भ्रीमाद सम्राट | 
| वित्ताकर्षक थीं । उदाहरण के लिए उनमें लंका से आई कपिल भुनि' की सूत्ति पेगेबर | 


/ के दीहिते की लिखी हुई 'छुटन' अढाईसौ तरह की 'वाइविल' अहाई हजार वर्ष पूव के 
| 
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। चित्र' भारत की प्राचान कला कौशल, हीरे जड़ी हुई ल्ाज्का “२१ ईच का शिरपेच' । 

बिलकुल 'न खुलने बाज़े ताले' और जहर रखने से खत; हूट जाने वाल्षी' रकेबो आदि | 
+ भुझ्य थीं इस अवसर में यथा समय हिाई जह्माज” में बैठकर आकाशी यात्रा करने के | 
| लिए वहां वायुयान भी उपसित हुआ था । | 


|| 
कमीज अर आम 5: ला३:2:3- 074 0०४७७ ०७७७ 


नि शनि कक मिनिक दी मीरिकक कम जनक 2 १४०८८ 
१३०६ इ वर्तों का इतिहास [अ० १७ | १. 
4- ३१२६ ताथा इतिहृ ६5% 5 3 
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हे हू पाए पोग । | ह 
। पचमजान सपत्नीक पधारे थे । बाद- | सदैव उनके साथ रहे थे | इस खुयोग । 





(शाह होकर मारत में पधारना यह , के अवसर में ठाकुर साहब के भ्रष्ट. 
। आपके जीवन में पहिला अवसर था। | तमे बर्ताव से महारानी बहुत सन्तुष्ठ |. 
[उस दरबार के प्रधान प्रबेधकती लाड | हुई और अपने हस्तादारों से अंकित | 
॒ हाडिज थे। उन्होंने दरबार में गए | किया हुआ पत्र ओर अपना चित्र देगईं | ः 
| हुए संपूग राजाओं की प्रतिष्ठा का ! (२३) सवत्‌ १९६८ में ठाकुरां | 
। चथोचित रूप में सिफ़ पालन हो नहीं ६ देवीसिहजी ने चित्तौर, इन्दौर, पूना, ; 
| किया था किन्तु अनेक अंशों सें उसे £ बंबई, बंगलोर, देदराबाद, मथुरा, | 
अधिक वढ़ाया था। भारत के प्राय; । मदरास, उठकमणड (नीलगिरी ), 
| सपूरण राजा उसमें शामिल हुए थे। | रामेश्वर, लंका ( सीलोन ), द्वारका | 
|! निंपमानुसार महाराणा उदयपुर भी । और दोलताबाद आदि की यात्रा की। 4: 
| गए थे।' की पृ प्रतिष्ठा | इसके पहले खगींय ठाकुर साहब गोविंद- | 
। गए थे। इस बार आपकी एव प्रतिष्ठा | इसके पहले खर्गीय ठाकुर साहब गो चिंद- ५ 
| में ओर भी बहोतरी की गई थी। ! सिंह जी के जमाने में उन्हीं के साथ | ह 
4 आपको राजाओं की पंक्ति सें प्रति- | आप अखशझतसर ओर लाहौर आदि | 
| 'ित रखने के बदले विशिष्ट श्रणी में | भी हो आए थे। स्वत १९६९ में. |! 
। उपस्थित किए थे । उस अवसर से | दिल्‍ली, देहरादून, मसुरी. और हरि- (' 
| महाराजा साहब जयपुर भी पधारे ; द्वार आदि सें जाना हुआ था। इसके | 

ये और साथ सें ठाकुराँ देवीसिंहजी | सिवा महाराज साधवलिह जी जब ! 

आदि भी गए ये। दरबार का कार्य । कभी हरिद्वार जाते तो उनकी उप-.] 
$ समाप्त हुए पीछे श्रीमान्‌ सम्राट पंचम. ' स्थिति में ठाकुर साहब का झस्य झव- । 
| जाज तो नेपाल को तरफ चर गए सरों में सी हरिद्वार में अनेक बार | 
। और उनकी घमपली श्रीमती सम्राज्ञो | जाना हुआ था और ऋंषिकुल ब्रहम-. 
५ ( मंहारानी मेरी ) ने जयपुर पधार | चर्षाश्रम जैसी सत्वाओं का निरीक्षण | 
। कर इसका अवलोकन किया। उस | रियां था। सबत १९६९ में आपने/ 
|! व कि देवीसिहजी "महारानी | धद्रोनारायण जी की संपूर्गो यात्रा । 
$ + शरीर रक्तक! नियत हुए थे और पैदल की थी। उस कठिन यात्रा में : | | 
- इक वनों के दिखाते में | अनेक प्रकार के कह सहते रहकर भी | 
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कर अपने धार्मिक भाव सद्दतोव | साधन जंगलों के समीप हर हफ्ते नहीं 
र भारत के सच्चे यात्नो होने का । तो हर दूसरे चौथे छटे महीने ती अवश्य 
अच्छा परिचय दिया था| उस अब | जाते थे। कल्ला की दृष्टि से शिकार 
सर में दिहरी, गढ़वाल, गंगोत्तरी, + भी एक विद्या है। इसमें साहस,बुद्धि, | 
॥ और केदारनाथजी भी गए थे । उनके | विवेक और संयम आदि की बहुत 
। सिवा रामपुर, जोधपुर, बीकानेर, | ही ज़्यादा जरूरत है। यदि इनमें 4 
॥ सवाई माधोपुर और रणपम्भोर आदि । किसी एक की भी कमी हो तो अरणी 
ई का अवलोकन भी किया था। आरंभ | चूकी और धार मारी? की कहावत १ 
॥ में आपने राज के कामों के कारण । शिकारी के सामने आजाती है । | 
/ अथवा शिकार के प्रयोजन ले अठावा | जो लोग उदर पोषण के लिए अहिस्य | 
4 उदपुण्या, डरेगरी, मोरीजा, सामोद, | जानवरों या मूक पशुओं को (कई बार ४ 
| मनोहरपुर, शाहपुरा, खोहरा, आम- ! केवल मनोरंजन के लिए ही) एक गोली | 
लोदा, अचरोल, जहुआरामगढ़, पदम- ; से अनेकों को या अनेक चो्ों से एक 
| पुरा, महुआ, ठोडाभीम, बललमगढ़ | दो को उड़ाते हैं उनके लिए शिकार * 
| डिग्गी, दूधू, दांता, योसा, खाचप्या-। चाहे मासूली तमाशा हो किंतु जो क्‍ 
वास, खणठेला, साँमर, निराणा, | लोग ज्ञत्री नांम को साधक रखने का ! 
। फागी, मोजमाबाद, अजैराज पुरा | अभ्यास होता रहने के लिए ही नर | 
! और रैणवाल आदि अपने तथा अपने £ घातक हिंसक जानवरों को मारते हैं 
; हृष्टमित्र और भायप के गांवों का + उनके लिए शिकार एक अधिक महत्व | 
; दौरा किया था । | की अथवा बड़े खतरे की कला कही 
(२४) “शिकार” के सम्बंध में । जा सकती है। देवीसिंह जी ने इस ! 
| देवीसिहजी की अभिरुचि अवरथा के £ विषय में भी अपने को अद्वितीय अलु- + 
$ आरंभ में अधिक पलवान थी। दौरे + 'भवी या प्रवीणतम प्रकट किया था। ॥ 
| कै मौके में अथवा अवकाश के अब | उन दिनों निशानेचोद मारना आपके ] 
; झ्र में शिकार के निपम्तित आपका ह लिए बहुत ही आसान थां। यहां | 
| बाहर जाना उन दिनों अनिवार्य था। | तक कि आकाश में अस्थिर रूप से | 
£ इस प्रयोजन के खेमे ढेरे तबू या अन्य | उड़ने वाले हिंसक पत्तियों की पंख | 
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| व्य्य्स्््््स्ल्नच्चननचा नं ंािा छा 2 
अथवा आकांश में अति बेगले उछाले | लिया (२) सबत १९६७ के आपषाह में 
! हुए रुपए पैसे या चौअन्नी आंदि को | आपने पदमपुरा की तरफ दौरा | 
$ बंदूक की गोली से बेध देना आपके किया था उसी अवसर में खेडली के | 
| लिए बहुत ही मामूली काम हो रहा । समीप आपने एक हिरिन का पीछा | 
था ऐसे अवछतों में आपके एक सुदक्ष | किया साथ ही आपके मगोजब घोड़े । 


4 
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| सहगामी हरीसिंह जी पदमपुरा वाले $ ने भी दोड़ने में कमी नहीं की किंतु ! 
$ सी कई करतव किया करते थे। उन । कुयोगवश किसी इच्तशाखा से आपकी | 
| में गीली मिद्दी की गोली को गिलोल | ऐसी दशा हुई कि आप घोड़े सेगिर | 
$से उड़ाकर दूर की दीवार के चिपका ! गए ओर तत्काल मूछिंत होगए । षाद॑ ; 
॥ देवा तथा उसीपर यधाक्रम और गोली | मे जयपुर आए पीछे अंग्रेज डाक्टर | 
|" लगा देना और सिफ एक औगुली से ; पी. डी. पक के इलांज से आप अच्छे ; 
$ पकड़े हुए खह् के प्रहार से बड़े बकरे | हुए । (३) इसी प्रकार एक बार आप ।| 
६ का फटका करना आदि मुख्य थे। | घोड़े पर सवार होकर जंगल में जा । 
$ छास्तु शिकार के प्रसंग में देवीसिंहजी | रहे थे। रास्ते में अकस्मात एक शूर | 
| को कई बार प्राशसंटक का धअतुभव | आपके सामने आया जिसको देखते £ 
। भी हुआ था (१) स० १९६४ के पोष | ही आपके साहसी घोड़े ने उसका $ 
| में कुहाड़ा के डँगर की घादी में एक , पीछा किया परंतु रास्ते में एक ऐसा | 
। व्याप्न सोरहा था। शिकारी दशक उसे | खड्डा था जो दीझता नहीं था और | 
| दूर से छेढ़ रहे ये। ऐसे ही अवसर में । शूर उसके अदर होकर आगे चला | 
£ एकभन चंले मनुष्य ने सोते हुए बचेरे | गया था । कुयोगवश आप और आप | 
) को खदेड़ कर जगा दिया। इससे कुपित | का घोड़ा उसी गते में गिर गए किंतु | 
£ होकर वह उसकी छाती पर चढ़ गया | घोड़ा जिस प्रकार सबल और चपल 
॥! किंतु ठाकुर साहब ने तत्काल ही उसके + था उसी प्रकार चंतुर और बुद्धिमान | 
ई गोली सारदी और काल के गाल. में | सी धाक अत; गिरते हो तत्काल * 
। .. “बीस में सर्वोत्तम श्रेणी की सवारियाँ” सदा से रहवी आरही है। तत्मण- । 
| .सिहजी के जमाने में “मंगल करण हाथी और “फौज रूप? घोड़ा “बढ़े बुद्धिमाद थे। +.. 
४७७॥७॥॥७॥७७७॥७७॥॥एएए: 
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में कोई आधात नहीं आया और ] रत्नादि के योग से बनने वाले विविध 
आप सकुशल आगए। प्रकार के वच्ध श्र आभूषण, महल 
(२९) प्रसह वश यहां यह सुचित || मकान यानासन, बाग बगीचे और | 
होजाना अनेक अंशों में उचित हे कि । सजावद आदि के छुलभ या दुलेभ !| 
$ दिवीसिहजी ने अपने जमाने में सि- | बहुत से सामान ऐसे बनवाए हैं जो 
॥ ह्पकला का अधिक पोषण किया है?। । लब्धप्रतिष्ट राजधानियों, उचभ्रेणी के ) 
; लोग यह ठोक कहते हेँ कि आपके ॥ ठिकानों यां सदगृहस्थों के यहां यथा (' 
| जमाने में करणी; हतोड़ा, दाँकी, व- + अवसर प्रति दिन या कमी कभी | 
| सूला, सूई, धोंकनी और कलम के | काम देते हैं और जरूरत के मौके में 
कारीगर कभी ठाले नहीं रहे'। वास्तव ॥ उनको जहां तहां से लाकर था बनवा 
में आपने काठ मिद्दी धातु पत्थर और * कर प्रस्तुत करने पढ़ते हैं। ठाकुर 


संबत्‌ १९०६ में जयपुर महाराज रामसिहजी का जोधपुर विवाह हुआ उसमें वे दोनों 
गए थे और बरात के जुलूस की सवारियों में सबसे आगे थे | रात का समय था मेह , | 
वर्ष रहा था। पहाड़ी नते की फटकार से पथभ्रष्ट सवारियां इधर उधर हो रही थीं । 
ऐसे अवसर, में घोड़े की पूंछ को सूँड में पकड़ कर हाथी घोड़ा दोनों एक दूसरे को सहारा । 
: देते हुए ठिकाने चल्ले गए और खतरनाक रासे की बुराई से बर और बरातियों को बचा 
ले गए। वहां से वापस आते समय रास्ते में वही हाथी नदी के द्दत् ( रेली),में बैस- 
गया | उस समय महावत्तों ने खुब कोशिश की किंतु नहीं निकत्षा अन्त में उसने सैंड से. 
जमीन को दबाकर पांव को फड़फड्ाया और जोर की फटकार देकर खये निकल आया। 


' गोविंद्सिहजी के जमाने में संबत्‌ १९५०-५४ में चौमूँ में बगदाद से एक ऊँट आया 
था उसके बाल बहुत ही ज्यादा और लम्बे थे और पीठ पर दो थूहे विशेष विज्षक्षण ये। 


वेतेमान ठाकुर साहथ के सफर की सवारियों में “बहरी एक बहुत अच्छी घोड़ी थी उसके 
॥ शरीर में खामी के हित कामना का अंश बहुत ज्यादा था। संबत १९६६ में दौरे से 
वापस श्राते समय बह अचरोत्न के पास अकस्मात मर गई तब ठाकुर साहब ने वहाँ 
॥ उसका स्थायी स्पृति चिन्ह ( पक्का चवूतरा ) बनवा दिया और उसमें उसकी संगमरमर 
| की मूर्ति लगवादी। उसके एक विशेषांश में' यह दोहा है कि “अति सुशीक्ञ बहु व 
 चपल, खामिभक्क अभिराम | चौमूँ पति की अश्विनी, बहरी गई खथाम ॥ १॥  # 
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हव ३० नाथावतों का इतिहास [श्र० १७॥ | 
-----कत_>2॥ओ॥ओ ओ2॥ओ।॥2॥ओ॥ ॥ओ॥ओ2ज2आ॥ओ॥ओ॥ओ॥ओ॥ओओए 
साहब ते उन के बनवाने रखवाने और | अवश्य ही चित्ताकर्षक हैं। इमारतों ? 
| काम में लेने के विधि; विधान याव्य- ; में (४) “देवी भवन रामनिवास | 
$ बश्या आदि ऐसे पनवा दिए हैं जिनसे ! के एल्वटे हाल का आभास कराने | 
आप की दरदर्शिता चतुराई और / बाला सुन्दर मनोहर और पति || 
: व्यवस्थापक पना खतः सूचित होता ( विशाल महल है जिसमें जुदे छुदे कई | 
| है। उनमें ( १) ठिकाने के नाम का ६ रईस सहचर घरग सहित आराम से रह )| 
: “पोनोग्राप्! ( राज चिन्ह ) अग्रगणय ५ सकते हैं | इनके सिवा चोमू जयपुर ! 
| है जिसकी सुंदर मनोहर और बारीक ( कोठी और जागीर के गाँवों में बहुत | 
पनावट में किला, रजपूती, रज्ञाविधान + मकान बने हैं जिनका खच लाखों पर : 
| और नाथावती निशान के साथ सें ६ पहुँचा है | इसी प्रकार बाग बगीचे 
'औक्षष्ण; शरण मसतः प्रतिष्ठित हुआ + रोशनी और मनोर॑जनादि के स्थान 
| है। इसका कई कामों और वरतुओं में | मकान या साधन भी बहुत हैं जिनका | 
४ उपयोग किया गया है । इसके सिवा + विशेष वणन यहां हो नहीं सकता है | |! 
(२) “छुवगासन' (सोने चाँदी |. (२६)यथ्पिठाकुरोँ गोविंदर्सिह 
| की कुर्सी ) है जिसमें जयपुर की सिल्प : जी के समय में चोमें में शाखाना खुला 
; कला का जगप्गाता हुआ आकर्षक | गया था और उससे वीमारों का इलाज | 
| खरूप देखने में आता है। (३) ऐसी भी होने लग गया था तथापि वह | 
| ही “सोने चाँदी की बग्ची हे जिसको ॥ छोटा था और मदसे के मकान में होने ( 
विज्ञायत की बनी हुई सरवोत्कृष्ट बग्घी ; से खवतंज भी नहीं रहा था। इस कारण ६ . 
के समकत्त बनाने में ठिकाने के अति | ठाकुराँ देवीसिंहजी ने संवत्‌ १६६७ | 
| बद्ध 'गणेश खाती ने कम्ताल किया + के माघ बुदी ११ गुरुवार तारीख २६- | 
; है। इसी प्रकार हीरा पन्ना और मोती | १-१६१९ को सर ६. जी... कालविन 
आदि के योग से घने हुए अख्न-शत्् | एजेंट गपनेर जनरल के हाथ से नये | 
और आश्रषण आदि हैं जिनकी £ मकान की नींव लगवाह। उस समय / 
विलज्नण षनावद से अवश्य आश्रये ! कालबिन साहब ने ठाकुर साहब की / 
होता है। उनसें तलवार की सूठ $ लोकोपकारिता को सराहते हुए कहा 
चौवीसों अवतारों के छुन्दर चित्र पा कि 'यह अस्पताल जयपुर के समीप 
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| चिकित्सा विभाग में डाक्टरी विद्या ॥ कर हर्षित हुए थे। महाराज भाधव- ! 
| फा केंद्र पनेगा ( और इसके द्वारा रोग ; सिंहजी ने उप्त विवाह के प्रत्येक कार्य | 
! पीड़ित प्रजा का उपकार होगा )। ! | की सराहना सुनकर प्रसन्नता प्रकद की ! 
| कालांतर मैं उस मकान के तथ्यार हो & थी। + + सवद १९५६ के जे में ! 
| जाने पर सब १९७० काती बुदी ३ | ठाइुर साहब के हवितीयपुत्र (युवराज) | 
| शनिवार ता० १८--१०-१६१३ को ; राजसिंह जी का प्रथम विवाह हुआ | | 
! ठाकुर साहय ने कनेल ऐस, एफ, बेली 4 परात स्पेशल देन के द्वारा बनारस पूरे |] 
| एजेंट जयपुर के हाथ ले नवीन अरपताल + थी।वहीं विजयानगरध की राजकुमारी | 
£ का उद्घादन करवाया और उते | अल्कराजेश्वरीजी का राजसिंह जी ने | 
| ४ कालविन टिस्पेत्री ” नाम से | पाणिग्रहण किया। विजयानगरण वालों ॥ 
। विरुषात किया। उस समय बेली साहव | ने वर बराती और विवाह के प्रत्येक 
| मे सभ्यता पूर्ण शब्दों में कहा था कि | नेग या काय को मुक्त हस्त से यपेच्छ | 
| “गाज इस अस्पताल के खोलने में | धन लगा कर सम्पन्न किया था।+++ | 
। मुझे इसलिए हपे होता दे कि इस से ॥ संवत्‌ १६७६ के मेंगशिर में ठाकुर ( 
| गरीबों को बहुत फायदा पहुँचेगा और | साहब की दूसरी पुत्री राजईुँवरिजी' 
4 यह अपने काम में कमोत्तर उन्नति ॥ का विवाह हुआ। व्याहने के लिए * 
! करेगा । ऐसा ही हुआ | | उदयपुर राज्य के सम्माननीय सरदार । 
।( (२७) सबत्‌ १६७० के सगशिर ॥ बदनोर नरेश ठाकुर गोपालसिंह जी ; 
| में आपकी बड़ी पुश्री शुद्धि कृवरिजी? । आए थे । पड़ी थाई बुद्धिकुवरिजी के | 
|] का विवाह हुआ था। हिन्दवाना सूये | विवाह की भांति उस विवाह में भी : 
। महाराणा उदयपुर के सामत बेदला & आग्रत खागत खेल तमाशे भोज ओर | 

नरेश राव बहादुर राव नाहरसिंह जी | दहेज आदि उत्तम रूप सें सम्पन्न । 
| वब्याहने आए थे | वरात के जुलूस का + हुए थे। उक्त दोनों विवाहों को उच | 

विस्तार पहुत. पढ़ा था वह .जयपुर । श्रेणी के पनाने में ठाकुर साहब ने ; 
| जौहरीबाजार- से ठाकुर साहय को. मन खोल कर'घन लगाया. था| और | 
$ चोसू हवेली! तह पहुँचा था । $ आगत खागत या अतिषि सत्कारांदि | 
$ नगर केःअगणित-नरनारी उसे देख [की सर्वोत्तम सामग्री से सबको संतुष्ट ६ 
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किया था । उसी अब्र में रेणवाल | बन्द था। वह किसका नाम था यह | 
| की वाईजी का विवाह हुआ | व्याहने | स्पष्ट प्रकद नहीं क्रिया गया था। किंतु ! 
के लिए गजाना के राजा देवराजसिंह | उत्तरी स्त्रीक्ृति के लिए जयपुर राज्य ५ 
| जी आए ये । उ्त विवाह को भी ! के संपूर्ण सरदारों को एकत्र किए थे। | 
। ठावुर साहर ते ही सम्पन्न किया था / लिकाफे के अन्दर किसका नाप्र है, | 
| इसलिए वह चौसूँ की हवेली! में | यह जानने की सप की इच्छा थी और | 
ही हुआ और उसमें मो पूर्योक्त + इस विषय में लोग ऋई तरह की के- 
| विवाहों के समान सब प्रकार की शो माह रपना कर रहे थे कहा जाता हे कि 
$ खाप्तग्री आगत स्वागत मिन्र भोज । शत १६७२ के चेत वुद्दी १४ ता० 
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$ किए । $ हा्डिंग के विज्ञायत जाते समप सवाई 
५ (२८) ठाझुरां देवीलिंदजी की | माधवपुर के “इस्धविधान भवन” # * 
' जीवन घटनाओं में एक घटना ऐसी सें महाराज मे एक बंद लिफाफा लाए 
। हैं जिसमें आ्रंतिवश कुछ का कुछ हो | साहब को दिया था। यह नहीं कहा जा 
गया था। बह सबत्‌ १९७७ में सघ- ; सकता कि उसमें किसका नाम था | 
* दित हुई थी उस बष के फागण सुदी | डितु जयपुर की जनता सें यह जाहिर | 
शनिवार. को महाराज माधवसिह ; हुआ था कि उत्तराधिकारी के विषय | 
जी (द्वितीय ) ने अपनी बीमारी की | में लाड हाडिंग से सलाह ली गई है 
| हालत सें जपपुर राज्य के लिए उत्तरा- $ जिंधदिन (स० १६७१केफागण उछुदी | 
घिझारी की योजना की थी। आपने । ४ शनिवार को ) उपरोक्त स्वीकृति पत्र । 


| जिनको नियत करना चाहा था उन £ पर चौदूँ ठाकुरां साहब देवीसिहजी | 
का नाम एक लिफाफे में पहले हो ४ के हस्ताक्षर होने को कहा गया उस 
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# “इन्द्र विधान भवन” नामके रे लके डिब्बे हैं इनको बहुत खच्चे करके महाराज 
माधव सिहजी ने अपनी पसन्द के मुआफिक बनवाए थे | इनमें राजा महाराजाओं के आराम 
के सब. साधन और सुभोते मौजूद हैं। ये छोटी बड़ी दोनों लाइनों के अलग अ्षग हैं 
और जयपुर तथा सबाई माधौपुर में इनके विशालकाय फ़ोटकार्म:या मकान हैं जिनमें 
| ये सुखिर सुरक्षित रहते हेँ। आजकत्न इनकी विशेष विख्याती सैलून के नाम से, होती है । $ 
<&६+०+ 4 
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। समप्तय ठाकुर साहब को कई प्रकार | समंप पर उन्होंने उसे प्रकट भी किया 


| की संदिग्ध करपनाओं के फेली रहने । था। विल्ायत गए उस सप्रय अधिक 
| से विचार आपा कि लिफाफे के | महत्वके सुझुय मुख्य अवप्तों में महा- 
| अदर भावी उत्तराधिकारी का नाम ; राज ने आपको साथ रखा था। श्री 
| बंद रहने से कदाचित्‌ महाराज की ॥ मान सम्राद सप्तम एडव्ड के सम्रत्न | 
मौजूदगो में वह न खुले ओर आगे + में उपस्थित होने पर आपने श्रीमुख से | 
जाकर ऊिसी प्रकार का दुर्माव पैदा । भो फरमाया था किये मेरे प्रयम श्ेणी | 
हो तो उससे अनेक प्रकार के अनप ॥ के सादार हैं।? उपरोक्त घटना के | 
या आपत्ति होने को संभावना है। हर थोड़े द्विन पहिले महाराज ने ठाकुर | 
अत; हस्ताक्षर करने के पहले ठाकुर | साहब को सावुगग “बहादुर” की $ 
साहय ने महाराज से निवेदन क्रिया | उपाधि दी थी। किवीनेश! (कॉनसिल) 
झक्‍्लि लिफाफे के अन्दर जिनका नाप ॥ स्थापत करके आपको उसका मेम्बर 
धंद किया गया है उसे प्रकट कर देना ; बनाया था और अपनी मरणोन्तुखी 
चाहिए | तब उन्होंने ठाह्र साहब | अवस्था के अवसर में आपको कईबार | 
के हितकारी कपन को राजा और ' याद फरम्ताया था । 
प्रजा दोनों के लिए मंगलफारी मानकर ; 
०५ के कि हक गे के कनिष्ट मा माधवसिहजी” (द्वितीय) ( 
पु श्रीमान' मोरमुकटसिहनी! को पथा | (२९) का जन्म सवत्‌ १६१८ के ) 
विधि उत्ताधिक्वारी नियत किया ओर | हिंद कुण्ण नोमी को हृष्ट है| 
उनको 'मानलिंदजी' नाप्त से विख्यात | :02, 
कर दिया । ऐसा होने से प्रजा बढुत ही 
प्रपत्त है और हज में प्रमत्षतां को || 
| तत्काल प्राप्त कराने चाले ठाकुरों रेवी ६ 
! लिहजी चोमू को मन ही मन धन्यवाद | 
| दिया। ठाकुरसाहप के प्रति महाराजा | 
। साहबका सदा से ही अमिद विश्वास 32 
$ और आत्मीप अतुराग रहा था। समय | सूध 8४१३ और. लग्न ११४ में हुआ 
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८०< अर कि 2 आम +3< आम ्ा जापपों कं इतिहास । [ अ० १७ ] 


| । | पांच चिवाह हुए थे। प्रथम परिणीता 
$ था। आपके पिता ईशरदा के ठाकुर ॥ पाँच विवाह हु दिनों 
|| रघुवीर सिंह जी ये | जन्म के समय ! जादूनजी थे जो विपत्ति के दिनों में । 
| झापका नाम कायमर्सिह पर | ये कस हम । 
| गया था। वह नाम जयपुर के अधीम्वर 7 

। होने पर काया ग्या जे पीछे आप पत्नियों के सिवा अठारह पदोपत ई 
| धाषव्सिह जी! $ थीं जिनको यथा योग्य जीविका दी 
| पायव्सिह जी' के नाम से विख्यात | नियो में जादनजी के | 
+ हुए। आपको बचपन में अनेकों कष्टों |] गई थी। कक य हे के |! 
| का अतुभव हुआ था। माता और £ एकपुत्री हुई थीं। बल 
| सहपमिणी के साथ में आपने अनेकों / किसी के भी नहीं हुईं। महाराज ने | 
* स्थानों को अवलोकन किया था। से- | केक पालन:पर्म का रक्तण;कावूल | 
| व १६३७ में जयपुर नरेश महाराज ; ' पावदी;शासन की व्यवस्थोडडला- | 
। शंमसिहजी (द्वितीय) का प्रांगान्त | म्नाय की रज्ञा; प्राचीन रीति नीति ! 
| होने पर आपको जयपुर राज्य के । का आदर;शिष्टाचार का प्रचार ओर || 
| अधीश्वर होने का सौभाग्य मिलां। $ लोक व्यवहारों की सालझलता आदि , 
) राज्यासन पर बैठते ही सर्वप्रथम + में यथापूव' बड़े श्रीजी के निर्दिष्ट | 
+ आपने एक “अभूतपूर्व प्रदर्शिनी” की $ मांगेको अंगीकार किया था। आपके । 
| जिसमें अनेक जगह का और विशेष । जमाने सें जयपुर की जनता ने कभी $ 
| फर जयपुर तथा जयपुर राज्य का घना | आपत्तियों का अनुभव नहीं किया । | 
| हुआ सामान संग्रहीत हुआ था। | हप्पन के अकाल में आपने भूखों को 
| प्रदर्शिनी वत्तेमान 'कॉंसिल' के महा- | भरपेद भोजन मिलता रहने के लिए || 
| काय मकान सें की गई थी। उसको | लाखों रुपए लगाकर अनेकों सुविधा | 
। देखने के लिए अगणित नर नारी आये | उपस्थित की थीं। किसी प्रकार के | 
| गये थे। पीछे उसका सामान वेच दिया £ लोकोपयोगी या सार्वजनिक धे में | 
| गया था और बचे हुए को 'रामनिवास! | आप से याचना की गई तो आपने ।| 


$ भाग के महल में सजा दिया था जो हज़ारों नहीं छुक्तहस्त लाखों दिए ये। । 
अनिल. 
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ह |, भव तक देखने में आता है। आपके £ राजभक्ति की आप प्रत्यक्ष मूर्ति यें। 
30४ आशा आम >> मर वजन लक कक नरक क कक 
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५ [झ० १७ ] नाथावतों का इतिहास | ३३५ | 
| 
। 5 
; जिस समय सम्राद सप्तम एडवर्ड # | पतेमान महाराज फो गोद लिए उस | 
| पीमार हुए उस समय आप बड़े विव्हल | समय कह दिनों तक नित्य नए अभूत || 
रहे थे और उनके आरोग्य लाभ के । पूर्व उत्सव हुएथे जिनमें गायन बादन, | 

| लिए ईश्वर से अहोरात्न प्राथना की $ खेल,तमाशे, रोशनी और गोठ घूघरी ॥ 
। थी। धार्मिक हृढता के लिए आपकी ( मुरुष थे। अन्त में संवत्‌ १६७६ के । 
५ 
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॥ विल्ञायत यात्रा अ्व्तीय उदाहरण | आसोज वुद्ी२ को आपका शरीरांत 
। है। परंपरा की मानम्यादा या भेष । होगया । दी! 
॥ भूषा के आप एरे रक्षक थे । जो लोग ! (३० ) सं० १६८१ में चौसू में | 
$ अपने देश के भेष को बदल कर | “प्वीठे पर महसूल” लगा था । उससे ६ 
| दूसरों की नकल करते उनसे आप | वहाँ के व्यापार की पहुत षरबादी | 
+ नाराज होते थे। भारत के राजाओं + हुई थी। और वह अब तक भी । 
| में आप आदर भाजन रहे थे गंगा | अपनी असली हालत पर पूरेतोर से | 
से जो नहर निकालने के झभृतपूर्व । पहुँचा नहीं है । महसूल लगाने का | 
आयोजन किए गए थे उनको आप | कारण पह था कि भदुभशमारी' में 
| 


। 


० 8>न_ २ 
८ यांधांधा ८27२3 


| ही ने रपगित करवाए थे। संवत्‌ ( वहाँ की आबादी भ्रमवश ५ हज़ार ] 
| १६७६ सें आप पीमार हुए तब बड़े | से ज्यादा मानती थी और ऐसा मान 
बड़े डाकदरों और वैद्यों नेयहुतहलाज । कर ही महस्तृल लगाया था।इस विषय | 
+ किया किंतु आराम नहीं आया | तव ॥ में संघत १६३५४ के आसोज सुदी | 
| आपने राज कांज की व्यवस्था “पंच- ; ५ के इश्तिहार में जयपुर स्टेट कोंसिल | 
। झुसाहयों” के अधिकार मैं की थी। | से यह नियम जारी हुआ था कि ४ 
॥ उनसें ठाकुरां देघीसिंहडी भी शामिल + 'जो शहर ५ हजार या इससे ज्यादा | 
रहे थे | संवत्‌ १६७७ में आपने ॥ आबादी के हों उनसें चीणी पर ; 
| * “सप्तम एडवर्ड” संबत १८९८ में पेदा हुए थे । २० लाख लगाकर आपका | 
$ ज्न्मोत्सव मनाया था आपकी तनस्वाहं € लाख वार्षिक थी संवत १९२० में विवाद हुआ ४ 
॥ तब आपको स्त्री के १| ज्ञाख और बढ गए | सवतू १९३८ में आपके भयंकर ज्वर हुआ 
| था । सम्बत्‌ १९३२ में भारत में आए थे । आगरा में दरबार किया गया था इस समय 


| आपको ७४ छाल प्राप्त-हुए थे। 
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| १३६ ताधावतों का इतिहास । [० १७] १. 


| 


#क०-केटेटद मिट4ं-+० ०० 


परकोटे के अन्दर और उसके सहारे 
£ की है वह ४ हजार के अन्तगत थी। 
उसके सिवा चारों ओर आध कोस 
* से एक दो कोस तक की वीजली की 


#०ककेडनमि<€०० ०००३२८८८६६० 


द््य्ट 


|] बतों की ढाणी और दूलहसिंह कीं 
! हाणी आदि कई एक ढाणियां ऐसी हैं 
$ जो छोटे गाँव की तरह सकड़ों मनुष्यों 
$ की आबादी की हैं और कारवार 
४ व्यवहार में वे चौसूं से सवेधा पृथक 
£ होने पर भी विख्याती में चोपँ के 
| नाम से ही प्रसिद्ध हें। अतः उन 
[ सबको चोर में मान लेने से | हजार 
* से ज्यादा की आबादी हो जाती है। 
। इसीलिए असली जनगणना ( मदुम- 
4 शुमारी ) में श्रांति चश भूल हो जाती 
३ है और वहो उस अबसर में हुई थी। 
+ अन्त में अलुसधान से मालूम हुआ 
£ कि चौंस की असली आवादी ४ हजार 


१ के अन्‍्तगेत है । इसलिए सबत १६८३ 
।' के माघ बुदी १९को सीठे का महसूल' 
५ माफ हो गया। » व्यवसाय साधन के | आते जाते माल से जयपुर की राह- ( 


हि ! $ सं 48.4 
फी मण १) रुपया और गुड़ शक्षर पर | प्रांत सें दोसूँ प्रत्ये प्रकार के व्यापार 
आह5 आमने लिए जॉय / परंतु चोर $ व्यवसाय का केन्द्र हे यहाँ लोक व्यवे- 
* की असली आबादी जो शहर के | हार की या सद्शहस्थों के नित्य के 


| हाणी, रूएॉमालण की ढाणी, सेरा- ए 


| 


७४ 0 । बन्क्त्त्र। 4०--- 5 ६२७०४ ' 


द्र्हनक' 


$ काम में आने वाली देशी विदेशी | 
| बस्तुएँ हर महीने हज्ञारों रुपयों की 
$ झाती जाती या बिकतो रहती हैं। | 
। क्योंकि चौसू के हे गिर दो दो चार । 
चार कोस के मोरीजा, डावली, दौलते | 
६ पुर, बेगवाड़ा, बासां, सामोद, या + 
| चीतवाड़ी ही नहीं दस दस और 
* बीस बीस कोंस तक के शाहपूरा, मनो- 
| हरपुर, चदबाजी, बैराठ और प्राग* £ 
| + गा में 

$ पुरा पावटा तक के पचासों गांवों में [ 
| जो छुद्ठ द्तु पदाथ या अनाज आदि 
; पैदा होते देँ वे सब चोलू आकर 
| ( यहीं अथवा रेल द्वारा विदेशों में ! 
६ जाकर ) विकते हैं ओर उनके लांगे | 
( वाले देहातो दलाल या व्यापारी लोग | 
| अपनी अपनी उस्तुओं के बढले में | 
( गुड़, शक्कर, चीणी, चावल, चाँदी, पड़- ; 
£ चूनी या लत्ते, कपड़े, जेवर, आदि | 
; जो इछ जरूरी हों यथेच्छ ले जाते । 
| हैं। जिससे चौसूँ को या उससे संपर्क | 


६ ञर भ्न्‍ रो ई 
! रखने वाले गाँवों को और रेहद्वारा ६ 


2; | 


२० कक ० बांदा 


“६६९ 


कक 
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ई विचार से इस संबन्ध में यह सूचित | घारी को सब तरह के खुख- सुभीते । 
| होजाना नितांत आवश्यक है कि इस | और फायदे है-अतः यहाँ मीठे पर ! 


हां 25३ ० 


कट” ऊ रे नकदी 
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महसूल का माफ होना हर हालत में ; और बाहर के दशक कई दिन से इकहठे | 
| अच्छा है। एचमसतु | होने लगे थे। पोष सुद्ी १२ महूलव/र | 
(३१) संवत १६८९ में वर्तमान | को महाराज का चौसूँ पधारना ! 
| जयपुर नरेश महाराज मानसिंह जी | हुआ उस समय आपकी स्पेसल ट्रेन 
(द्वितीय) का अद्वितीय समारोह के साथ ।" में “माधवेन्दर विमान भवन? नाम | 
| चौसूं पधारना हुआ था । यद्यपि पूर्वोक्त डिप्बे थे । आपके 
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और साथ में उन दिनों के गाजियन मेन | 
सीकर खेतड़ी आदि के राजा महाराजा ; साहब, उनकी मेम् साहिबा, छुँवर | 
| महाराणा पा उनके प्रतिनिधि और ए | बहादुरसिहजी ईशरदा, ठाकुर बहादुर 
जी,जी.आदि उचाधिकारी अंग्रेज अफ- | सिंहजी राणावत, ठाकुर धोंकलसिह । 
! सर अनेक अवसरों में चौसू पधारे हैं # | जी गोराजबाले, मेजर कुंवर अमर- | 
। और चौसू ठाकुर साहबों के सत्कार | सिंह जी अजपराजपुरा के और प० 
| को सादर स्वीकार किया है। तथापि | सुवैनारायणजी ऐम. ए., आदि आए | 
महाराज मानसिंहजी के चौमूं पधार | थे।++ महाराज के खागत के लिए । 
| लेपर ठाकुर साहब ने विशेष आयोजन ) ठाकुरां देवीसिहजी चौसूं ओर रावल । 
किए थे। महीना भर पहिले ही से चोसू | सग्रामसिहजी सामोद (दोनों सरदार) ! 
| के किले में और शहर में सफेदी | अपने सहगाप्ियों और कुँवर साहिषों 
! सच्छता और सजावट के काम शुरू $ सहित चौम्मँ स्टेशन पर उपस्थित होगए 
| होएए थे। 'हमारेप्रजा जिय महाराज | ये। उस अवसर में चौह स्टेशन भत्ती , 
चोसे पधारेंगे' दस लालसा से स्थानीय | भाति सजाया गया था । वहा के 


+ “विवाह आदि के अवसरों में तथा हरेक मातमी के मोके में जयपुर महाराज 
का अनेक बार पधारना हुआ है। उनके सिवा अन्य कई अवसरों में अन्यत्र के राजा 
महाराजा पधारे हैं। संबत्‌ १८४६ में फ्रांसीसी सेनापति डिबाइन, संवत्‌ १८६६ में 
महाराना उदयपुर, १८४७ में मिस्टर थर्सवी, १९०४ में जोधपुर, बूँदी और बीकानेर 
के महाराजाओं के प्रतिनिधि, १९०४ में लेडलो, १६१४ में महाराज रामसिदजी, १९२३ 
में जोधपुर के प्रतिनिधि, १९४४ में महाराजा साहिब माधवर्सिहजी, १९६८ में ए. जी. ै 
जी. कालविन और १६८ में महाराजा मानसिंहजी पधारे थे । । 
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ताथावत्तों का इतिहास । [श्र० १७] १ 
ध्््सस्ननननननननभ भय न मम याााम 
तत्कालीन स्टेशन मास्टर पेडित श्री- | अश्वारूढ़ सहनाइची थे । उनके | 
नारायश जी ने भी उसे सुदर्शनीय । पीछे (७) जिरहवस्तर(लोहके बछ्तों ) ४ 
* बनवाने सें सहयोग दिया था। निश्चित ॥ वाले अश्वारोही (८) उच्चश्रेणी के 
| सप्तय पर श्रीमान की स्पेशल ट्रेन ६ ऊँटों की टोंली ( ६ ) सर्वोत्तम शिवि 
: वे स्टेशन के प्लेट्फाम सें प्रवेश किया / काँएं ( पालखी ) (१०) दशेनीय 
। उस सप्तम लाइन पर लगे हुए फोक्सी | पिंजस ओर ( ११ )सजे हुए रथ थे। | 
पशखों की खत; ध्वनि हुई। महाराज | उनके पीछे (१९) वड़णँगी और ; 
केगाड़ी से उतर कर पृथ्वी पर पदार्पण | तिलेगान के बाजे (१३) अंग्रेजी ॥ 
$ करते ही पुष्प वर्षा और जयघोष के | साखत के घोड़े ( १४ ) सोने चाँदी. ३ 
$ झाथ २१ तोप चलाई गई । तथ पीछे ॥ के जेवर के धोड़ें ( १५४ ) उत्कृष्ट श्रेणी ] 
| स्टेशन के बाहर खड़ी हुई सोने चांदी | के खासा घोड़े और (१६) चौई । 
घी सें विराज कर महाराज ! सामोद के प्रधान चिन्ह “सिखशाही 
| शह में जाने के लिए रचाना हुए। ई भाले” तथा ( (७) चॉदी के भाले | 
+ चौम के “बजरइपोल” दरवाजा बाहर ॥ थे। उनके पीछे ( १८) अडाणीवाले 
| महाराज का कलश आरता किया ! (१९) छत्र वाले (२० ) चपड़ास | 
। गया और वहीं सदा के नियमानुसार ॥ बालेऔर (२१ ) चोपदार थे । उनके ! 
/ ज2 के पटेलों ने नजरें कीं। वहाँ से ; पीचे (२२९) महाराजा साहब की | 
सवारी का क्रम-बद्ध इुलुस शुरू हुआ। | बा्घी (१३ ) उनके सहगामियों की 
| (३९) उसमें सब से आगे (१) | मोदरें ( २४) सोना चांदी के सुन्दर 
$ नाथावती निशान” या चौमूँ के | और रुविशाल होदों वाले हाथी 
| सरदारों का जातीय भेंड़ा अथवा + और उनके पीछे ( २०) अश्वारोही 
विजयध्वज था। उसके पीछे यथा £ सवार थे। + + महाराज के सामने | 
क्रम (२) नौबत का होवी। (३) | उसी बग्गी में चौसे सामोद के सर- | 
| चोर कै तोपखाने की “हीरा” और ; दार बैठे हुए थे। करी के दोनों पा 
३ “पन्ना” नाम की तीपों के जोड़े (४) | दाजों पर सोने के चबरों वाले दो | 
808 आश्वारोही सेवक खड़े चल रहे थे और जयपुर | 
अश्वारोही और (६) | की सेना के तत्कालीन कप्तान या । 
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| [अ० ९७] नाथावतों का इतिहास | 


पाए चने 555 + जज  ््_्््_््ू 


 भद्दाराज के हाउप्त होल्ड वतमान । (३३) सब प्रथम चौम सामो 
॥ कट्रोलर सेजर कुंवर अमरसिंहजी ; के सरदारों ने एक एक छुहर और ४ 
|] र झुँबर उमरावसिंहजी-एडीआग | /रुपए महाराज के नजर किए। उनके + 
| (अथवा सेरजञक ) के रूप में द्ाथों + पीछे चोमूँ के युवराज्ञ कुंवर राजसिंह ! 
| में नट्ठी तलवारें लिए हुए अश्वारुढ | जो तथा अन्य कुँवर साहिबों ने १) । 
| होकर बरगी के दोनों ओर साथ ६ १) घुहर तथा अजयराजपुरा के ठाकुर || 
। चल रहे थे । उस समय “ बजरह- 4 कल्पाणसिह जी और उनके पुत्रों ने 
| पोल” (रावग दरवाजा ) से किले के ; ५-४ रुपए भेंट किए । हसी प्रकार )| 
 अखरतक तमाम पाजारों और रास्तों 3 भैड्ोता, उद्देपुरया और अदावा आदि | 
| में आगशित भर नारी खड़े हुए थे | के ठाकुर साहिबों ने ५-६ रुपए तथा 
और राजमार्ग के दोनों किनारों पर | चोसू ठिकाना के पुरोहित राप्तनिवास | 
प्त्येक सक्रान के छत छब्जे भरोखे | जी ऐम, ए. पं" अजुनलालजी ऐप, 
या दूकानों के भीतर बाहर और  ए. ऐल. ऐल. वी. लाला इन्धलाल जो 
| सहका पर 6: &ः पंक्तियों में हज़ारों ॥ बत्ती गोपलब्त्नजी शाह नरसिह॒लांस ! 
नर नारी अपने जगमगाते हुए सुन्दर ; जी और पुरोहित हरीनारायण जी | 
$ बल्नाभूपणों से सजधज के अड़्े खड़े | आदि कामदार ओहदादार या उच्चा- 
| थे ।उससप्य महाराज के हप सूचक | घिकारियों ने और उनके पीछे शहर # 
मंद छुप्कान से दशकगण मोहित थे ; के पच चौधरी सेठ साहकार सन्त 
| और अपने को सी भाग्यशाली सम्क | महन्त और पुजारी आदि ने यथायोग्य | 
|] रदे थे। इस कम से किले के अन्दर £ नज़र मेंद या दुष्ददे प्रसाद आदि | 
"देवी भवन” ( महल ) के सामने + अपण किए। उस अपर में महाराज | 
। पहुँचने पर फिर २१ तोप चलाई गई + का दो दिन चौमूं निवाप्त रहा था। ॥ 
| ओर इस प्रकार चोमें ठाकुर साहिब + दोनों दिन में महाराज के आगत स्वा-, । 
न राजराजँद्र का यथाविधि खागत $ गत, भोजन व्यवस्था, गाजा-बाजा ! 
| शपन्न किया। तइन्तर कद्रीमीकापदा | खेल-तप्ाशा, नाच कूद, पोलो घुड़- ! 
के अनुसार पर्पोंवढ़ा कलश आरता | दौड़, रोशनी आतिशवाजी ओर प्रीति 
| और नजरें हुई | भोज आदि में लोक व्यवहार और ॥ 
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| ३४० नाथावततों का इतिहास । [० १७] ! 


विझयखनत्ततततततततत 


| शिष्टाचार के जो कुछ काम किए उन | हुआ था और करीब ५ धन्टे हवेली | 
£ सब से महाराज तथा उनके सहगामी ; ठहरे थे किंतु उस ख्वल्पतम समय में हो। 
! (सब लोग ) सन्तुष्ट हुए। बांद में ॥ ठाकुर देवीसिहजी के योग्य काम- | 
 बिदा के समय बौमूं ठाकुर शाहव की ; दारों, खुद॒त प्रबन्धरों और कुशल | 
ओर से सजे हुए हाथी, घोड़े तथा ॥ कारीगरों ने स्वागत सम्बन्धी कलश | 
मदील, डुपद्ा, पारचा, दुशाले, $ आंरते, परपांवड़े, पुष्पवषों, नजर 
| चिकन, सोतियों का कपठा और ( नहरावल्र, गायन, वादन खेलतमाशे ; 
$ ज्ञरी के गजरे आदि अपण किए गए £ आतिशबाजी प्रीति मोज और विदागी 
£ और पीछे बह मोरीजा होते हुए । आदि के सब्र काम ययोचित सम्पन्न | 
$ साम्ोद पधार गए । ४ किए थे और महाराज अतीव हृकषित 
|. (३४) इसके अनन्तर संवत्‌ १६६१ + बबे सतुद्ट हुए थे। इस मौके में | 
$ चैत बुद्दी ४ द्वीतवार ता. २४५३५ को | ठाइुर साहब ने महाराज छो अपनी ; 
। उन्हीं महाराज मानसिहजी (द्वितोय) ; नियमित नजर (१)-४) ) मेंद करने 











्््ड्ल्ड 


५ 
£ काऊुवर राजसिंहजी के द्वितीय विवाह | के सित्रा ! हाथी २ घोड़े, बढ़िया | 
$ के उपलक्षय में द्वितोय बार फिर पधा- | शिरोपाव रत्नजद्ित शिरपेच तथा 
| रना हुआ था। उस अवस्त में चोमू | बहुमूल्य कएठी आदि अपैण किए | 
की हवेली जयपुर पथारे थे। उत्सव / थे। उसी अपत्तर में पन्ना नरेश हिज- 
| के दिनों में हवेली की शोभा सांगो- | हाईनेश महाराज महेन्द्र सर यादवेन्द्र ! 
पांग सुन्दर होगई थी | स्वागत के । सिहजी बहाइराए, 0, 8.7. ए. 0,], 8, / 
सप्तारोह की बहुलूल्य बहतुएँ सत्र सजा ॥ सी पौधारे थे। अत! ठाकुर साहब | 
। दी गई थी। उनमें बिजली की भव्य ; ने उनका भी यथोचित स्वागत सम्मान 
| रोशनी का खुप्रकाश चद्धमा की चांद- + द्रिया और उससे महाराज प्रसन्न 
३ नी की भांति एथ्वों पर फैल रहा था | हुए। अस्तु । 
! और ऊँचे वृक्षों पर लदबते हुए अग- $. (३५ ) सबत्‌ १६4६ में चोमू 
| णित लदूह आकाश के तारों की तरह + के हिन्दू मुसलमानों में कुपोगवश 
( जग मगा रहे थे । उत दिन महाराज ; वैप्ननस्प होगया था । चौमूँ साहे तीन 
का पधारना रात के ८ बच्चे पीछे £ सौ वर्ष का पुराना कसवा दै। इसमें 
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[०१ ४ . नाथावतों का इतिहास । ._ ३४१ 
है ्य्ज्य्ख्य्य्ख्ख्ख्ख्च्च््ख्ं़्जफाा-::::::::::::::::55::5:55:5- | 
£ अशांति फैलाने वाले कारणों और | यह अभूत एव ने केक ४९ | 
ही से अभाव । बुरा मालूम हुआ अत। उन्होंने उ 
आचरणों का 33 ला हिल ता रब बगल 
|! कम हे कप में कमी कोई $ देगा होगपा और उसी कारण दूसरे | 
दा दरहा। बात व 
तनाजा पा नाराज्ञी नहीं के । हा | दा बल रस के के । 
; 2004 को ह | ओर कामना वेस्ती ही थी। आम | 
सरदार कर हज 
सोज बुदी पड़वां और द॑ 
| रखते और समान आश्रय देते आए | ञर गा 
5 र॒ से आम्ड पृलित्त ! 
; हैं। ऐसी दशा में यहाँ की शांत | जयपु न नि देकर, । 
ता को बरधाद | ७० जवान, दो पु 
। कोल १ ९८६ में । दो थानेदार, एक डिपुदी और एक 
$ करने के विचार से कक बी | अति मोमियश सदन मय 
$ आकर वेमनस्प बढ़ा करत 
| के लिए उसने चौरूँ के मुसल- | चित कार्यवाही शुरू 
न । बीज वर को 
ने के । हुई। किंतु वेमनत्प के | 
। मानों के बालकों को विद्या पढ़ा पीता ते गा 
मम 
। पदक 2 कर सकी | के अक्ुर डेह वर्ष तक उगते रहे * 
। अल्पज्ञ आदमियों को हरेक हक | या सैकड़ों शो वे लाजाब और | 
| करते रहने की सलाह दी, नतीजा यह सदृवर्ताव को विगाड़ते रहे। अन्त मैं ! 
। है कि जम माह | ठाकुरां देवीसिहजी के साम्पभाव से | 
| खुदी १४ बुधवार ता० १८ 8३8३ । बाग गति आज हो किस जद 
कम दुआ दी हर $ सर में ठाकुर साहब की ओर से 
, 6 अआ कंलल ४ कक में | हिन्दू खुसलमानों के प्रति समान भाव | 
हा ना हद ा का हो कर बतोव किर्या गया वह । 
| प्रवेश कल 4:35 न | निस्तदेह उनकी शांतिप्रिय प्रकृति का | 
॥ प्रकार के दुभोव क ४ उनके समय 
! नहीं गए पे । अह्मपुरीवालों को उनका | परिचय देने वाला औ | 
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३४२ नाथावतों का इतिहास [० १७ ] 
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भावकका प्रकट करने वाला था और | (आपाही दशहरा 9) के दिन ठाझरों 
उसी के प्रभाव से उन दिलों में शांति ; वेवीसिंह जी; हजूरसाहब की सेवा । 
स्थापन हुईं थी। यद्यपि चौमूँ में सब | सें सवारी में गए थे यथा स्थान पहुँच 
लोगों के बालकों के पढ़ने के लिए ; कर आप घोड़े से उतरने लगे उस 
ठिकाने की ओर से यथोचित प्रबंध | समय आपका पाँव रावलजी साहब 
| पहले से हो होरहा है और उसमें 4 सामोद (जो वहीं खड़े थे) के घोड़े 
हिन्दू छुसलमान सब पढ़ते हैं तथापि ५ की बाग सें उलकऋ गया जिससे आप 
| उन दिनों छुसलमांनों ने अपना अलग | गिर गए और हाथ में जो तलवार थी | 
सदरसा खोलना चाहा और उसके । उससे दो अंगुली (हश्व इश्व भर ) ;$ 
| लिए सरदारों की सेवा सें प्राथना छी | चिरगई | इस कारण आए वहाँ नहीं । 
३ तो आपने तत्काल ही उनको मुफ्त में । ठहर सके और इस आकरिमिक घर- 
| जप्तीन बतलाई और १५००) सहा- | ना की सूचना महाराजा साहब की 
£ यता खरूप नकद दिया ।इसके सिवा ; सेवा में सूचितकरवा के अपनी कोठी । 
$ पदरसा शुरू होजाने पर पढ़ाई के | चले गए। ( रास्ते सें डाक्टर भोला- | 
$ काम सें यधोचित सहायता मिलती : ताथजी ने चिरी हुईं अगुलियों के । 
रहने की आज्ञा दी। ऐसे हो आदश 7! दवा लगाऋर पद्दी वाध दी ) उस दिन | 
| गुणों से आपकी लोक पियता बढ़ी | सब तरह तम्जुरस्त रहे | दूसरे दिन 
+ हैं और अपने पराए; क्या हिन्दू और | एक मीदिंग में शामिल होने के लिए ; 
| क्या सुसलप्तान सत्र लोग आप को + बुलावा आते पर महाराजा साहब की | 
! अंतःकरण से चाहते हैं । | सेवा में उपस्थित हुए और तीघछरे दिन 
! (२९ ) सवत्‌ १६८८ आधषाह + आषाढ़ खुदी ४ रविवार ता० १७। 
। सुद्ी २ तारीख १७। ७। १९३१ को | ७। ३१ को शौंच के समय बिरी हुई 
॥ आधषाही दशहरा” को जयपुर में महाराज की सवारी लगती है | उसमें सब 
| परदार लोग भी शामित्त होते हैं । चांदी की टकसाल के सामने एक बड़ा डेरा खड़ा 
+ होता है। उसके अंदर भगवाब्‌ रामचन्र ( या सीतारामजी | का पूजन किया जाता है । 


वाल्मीक के एक सगे का पाठ होता है और शारदीय कृषि ( स्पा साख ) के शुहू करने 
की हुहूते सधाया जाता है ( मुहूर्त के सिवा और सव काम चौमूँ में भी होते हैं। ) 
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[ श्र० १७ ] नाथाबतों का इतिहास । ३४३ | 
पत्ता 
| | 
| अग॒ुल्ियों में चोकी की अकस्मात्‌ चोद | आपके हिलैषियों को बड़ी चिंता हुईं। | 


|| लग गई जिसकी अस्तहनीय पीड़ा से : परमात्मा ने आपको प्रसन्न किया | 
! आप अछुला गए और अधाक्‌ ( बोली ' ओर प्रजा ने आनन्द लाभ का उत्सव | 
| बंद जैसी ) अवस्था हो गई जिसके ६ मर्नाधा। उस अवसर में चौमें में | 
। अछ को पक्ताघात (लकवा ) जैसी | सभी हिन्दू शुसलमानों ने अपने | 
| षीमारी मान ली। उस अवसर में $ अपने देव और धरम के अलुसार | 
ई$ महाराजा साहब जयपुर ने अजमेर से | ईश्वर बंदना-स्तोत्रपाठजाह्म॒ण भोजन + 
॥ अति शीघ्र डाक्टर बुलाने की अनु- | और उत्सव समारोहादि किए और | 
$ मतिदी थी तब तत्काल डाक्टर बुलाया $ आपकी सेवा में खये उपस्थित होकर | 
| गया ओर वेद्यवर स्वामी लद्कीरामजी | या पत्रादि के द्वारा सभी ने खब्चे ( 
| भी उपत्थित हुए। यधोचित निदान | अत;करण से सहानुभूति दिखलायी। ।|क्‍ 
+ होने पर डाक्टर साहब ने मस्तिष्क । उस सम्रय झपने प्रति प्रजा का | 
६ (दिमाग ) की नसका फटजाना बत-  प्रगाढ़ प्रेम देख कर ठाकुर साहिब ने 
| लाया और रवामी लछीरामजी ने ! प्रेमपूण शब्दों में गद॒गद वाणी से | 
| पत्ताघात का आभास होना अलुमान | मिस रूप में जता प्रकाशित की | 
£ किया। उस अवसर में आपके भाई | थी उसका सारांश यह है कि 'प्रजा | 
| व्योहारी हृष्ट-मित्र-अपने पराए और । की सेवा के लिए में ऐसा तल्लीन नहीं ( 
! प्रज्ञाजन प्रायः सभी लोग चितामगन | हैआ हूंगा जैसे सेरी शुभ कामना के | 
। हो गए और 'किंकतव्यविधृद बनगए। । हा लोग ३28०५ 8334 | 
| ईश्वर की छुपा से उपस्थित बीमारी | है मा * के अं, । 


| । में सज़ञनता का सुपोग मिला हुआ | 
यथाक्रम मिदी तब श्रावण वुदी ८ शुरु ४ 
| ४ | है जो मेरे निमित्त आप सत्र लोग | 


।क्‍ | 

! बारता.६।८१९३१ को रोगमुक्तलान | पं | 
। कियां और नौमी शनिवार ता. ८८।१९ | बीमारी की हालत में असीम चिन्ता | 
$ ३! कोवायुसेवन के लिए बाहर गए। में निम्न रहे ओर आरोग्य रा बे] 
| यद्यपिवीमारीदीखने में छोटी थी और 7 हृषोत्साह का उत्सव मनाया / अखु। ५ 
६ तलवार की मासूली चोट आई थी । (३७) ठाढुरां देवीसिंह जी का | 
६ किंतु उसका खरूुपांतर हो जाने से [ व्यक्तित्व ( अधोत मलुष्यपना ) नीचे ( 
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; लिखे ५ साधनों में व्यक्त (या जाहिर ) | पुष्प” आदि से आपकी योग्यता 
| किया जासकता है । यथा (१) विद्या- + जाहिर होती है । “धमौनुराग” के | 
 भ्यास(२) धमोहुराग (३) लोकव्यवहार | सम्बन्ध में पुराने कागजों से प्रकद | 
| (४) सत्दी्ति संकलन और (५) रैवर | हुआ है कि इस ठिकाने में धमोतुराग | 
| चिंतन; इनसें “विद्याभ्यास” के बाबत । का अंकुर पररुपरा से उगता आरहा ४ 
| पहिले बतलांया गया है कि आप | है और यहाँ के सरदार उसे सींचते | 
$ ऐफ, ए. तक अंग्रेजी पढ़े हैं, हिन्दी, + आरहे हैं'। शास्रों में हहलोंकिक और ।क्‍ 
। उढूं, फारसी और संस्कृत भी जानते | पारलौकिक धर्म साधन के जो कई ॥ 
$ हैं और कानून भी सीखा है ! बुद्धि + प्रकार के ब्रत उत्सव या पूजा पाठ ई. 
| अच्छी और अभ्यास ज्यादा होने से | आदि बतल्ाए हैं उनमें अधिकांश | 
म हरेक विषय का आशय बहुत जल्दी । का यहाँ पालन होता है। राम, कृष्ण, | 
| जान छेते है। कईबार देखने में आया | वामन, रुसिंहादि जयन्तियों; निजेला ! 
| है कि बहुतसी बातें ( चाहे वेद वेदान्त | पदूतिला, सकष्टचतुर्थों या महाष्टमी । 
$ पुराणादि की हों और चाहे कला कौशल| आदि तिथियों ओर सूथ, शनि या । 
| विज्ञान या राजनीति की हों ) वक्ता । भोमादि वारों के श्त' और होली, । 
; के पूण करने से पहले ही आप उसे | दिवाली, दशहरा, भावणी, आषादी, | 
| साथन्त समझ छेते हे | यही कारण / दुगोष्ट नी, खिलगाणी, तीज, गणगोर, ! 
! है कि आपसे बात करने वाले कवि, | सालग्रहऔरे दोनों नवरात्रों के 'उत्सव' |] 
| कारीगर, कल्ावंत या कोई भी विद्वान + एवं गणेश, विष्णु; शिव, सूथ, सावित्री, 
; यह अनन्‍्द्ाजा नहीं लगा सकते कि $ गंगा, लक्ष्मी, आंवला, शल्मपृजा, । 
| कल के हद तक पह है। बात चीत 4 ( हाथी, घोड़े, रथ, पालखी ) और | 
बीच में मौके सके पर जो आप | कलम दवात आदि के 'पूजन' यथा 
( हरेक विषय के शोक, दोहे, शेर, छंद, $ विधि सदा से ही करते कराते या होते 
! हक बोलते हैं उन ; आरहे हैं। उुपठित होने से ठाकुर ; 
|. आना साचत ज्ञान सचितहुआ | साहब उनको खथ करते हैं । इसके | 
|! के ह विशेषकर आपको सकतन ; सिचा होमयज्ञ, दान पुण्य, बरणी पाठ, | 
| को हुई “सिलेक्दजेम्स? और “पत्र- है आह्यण भोजन, आगत, स्वागत या / 
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| [ भ्र० १७ ] नाथावतों का अपिदोस जे हिल 0, 
(ज्ज्स्ख््ख्ख्य्स्स््क्ल्कस-लसक्ररररररटट । ह 
। लोक सेवा के अन्य साधन भी होते | उनसे उक्त काम्त सहज ही हो जाते * 
| रहते हैं। प्रतगवश यह सूचित करदेना  हैं। जनता की छुविधा, शोभा और | | 
/ भी अनुचित नहीं है कि ठिकाने की | इच्छा के अनुरोध से आपने परम्परा (, 
। ओर से औषधालयों, पाठशाल्राओं, + के कई एक क्षामों में अदला बदली या | 
| मठमदिरों, तीर गुरुओं, पंडों और | सुधार किए हैं। उनमें तीज गएगौर !' 
) छात्रों आदि को भी नियमित सहा- $ आदि के मेले मुरुय हैं। पहिले ये शहर |! 
| पता मिलती है | » ' 'लोकव्यवहार” ।् ईशान कोण में बन्धे के पड़े चबूतरे / 
।॒ को यथोचित निभाने में ठाकुर साहब ९ होते थे और आगत स्वागत में फूल |. 
६ मे सदा से ही सत्युरुषोचित परिचय | माला आदि के कई होकरे खच किए ' 

( दिया है और किसी काम में उलकन ॥ जाते थे अब ये उत्सव 'देवी निवास' ! 

। या मतभेद हुआ तो उसे ठीक करने * में होते हैं। पहिले पीहाला दरवाजा 
। का प्रयत्न किया हैं प्रतिज्ञा और । के पास दशहरा के दिन महिष मर्दन | 
॥ नियम पालन में आप सदा से ही | का मेला होता था अब धह अहिंसा +' 
सावधान रहे हैं। समय का सहुपयोग | परमोधमः मानने वालों के आग्रह से । 
| करने में आपकी दिनचर्या आदर्श है। | धंद्‌ होगया है और खिलगाणी आदि 
$ जो काम जिस वक्त के लिए नियत हैं [| के अवसरों में जो छाग पति होती थी |. 
| वे ठीक वक्त पर न हों तो आपको ; बह क्ूष्मांड बलि के रूप में बदल गई | 
। खेद होता है । धीमारों और बालकों | है। इसी प्रकार कई एक अन्य कामों | 
| के रक्षण “शिक्षण या निरीक्षण में ; में भी समयोचित खुधार किए गएए। ४ | 
! आपका बहुत ध्यान रहा है। सब | ५ हल्दीतिं संपहन ” के सम्बन्ध में | 
| प्रकार की व्यवहाये वस्तुएं आपके | सिफ यह सूचित किया जासकता है | 
। जमाने में ज्यादा एकत्र हुई हैं। किसी $ कि “सत्पुरुषों की - सत्कीति - उनके । 
/! भी महल मकान, पाहुने या व्यक्ति । सत्क्तों से होती है ओर देवीसिहजी ! 
|! विशेष के लिए खामे पीने पहरने या ! के सत्कम प्रकाशमान हैं / फिर भी । 
| आगत खागत सजावट करने आदि इस देश के राजा महाराजा महराणा | 
$ के लिए जो वस्तु चाहिये वे सब यथा | या उद्चाधिकारी अंग्रेज अफसरों ने ५ 


( 6 | ' 
+ स्थान सुरक्तित हैं और अवसर आएं | आपके तथा आपके एंवजों ( पिछले ६ 
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है-&०००म्ेट8३००पक्रेटन कदमदक्‍तत करपमन्‍क्‍सन आर सी कर अकबकप। 
| ३४६ नाथावतों का इतिहास | [श्र० १७ ] । 
' बाबा बल्कतताक्क पलक कक 
+ हह्दारों ) के सम्बन्ध में समय समय | प्रतिष्टा में कोई हानि नहीं होसकती। । 
| पर जो कुछ कहा या लिखा है उसका ढ (५) संवत १९५६ ता० १४।१। 4६०१ | 
। झारांश यहाँ प्रकाशित किया जाताहै। | को काव साहब रेजीडेन्ट जयपुर ने 
| (१) संबत ८८४ ता० २३ मई सन्‌ + अपनी स्पीच में कहा था कि ठाकुर | 
£ १८६५७ फो कप्तान जामलो साहब ने | देवीसिहजी उस घराने के (कुलदीपक) ॒ 
|! ठाडुरँ कृष्णसिंहजी को सूचित किया + हैं जिसवे के सरदारों ने युद्वादि ! 
। पाकिआपलोगों की सर्वोरकृष् प्रतिष्ठा | के मौके में बड़ी वीरता दिखलायी $ 
| को यधावत रखने में में खुद और ईंट । थी और राज सेवा में सदैव खामी | 
| ईंडिया कम्पनी सदेव सचेष्ट हैं। (२) भक्त रहे थे । गदर के मौके में | 
| संवत १८८६ ता० २ दिसस्षर सन्‌ | महाराज रामसिहजी ने गवरनसेन् | 
$ १८१२ को मेजर अलक़जेन्डर रपायस $ हिन्द को स्वामि भक्ति तथा रेजीडेंद | 
| झुपरिस्टेन्डेन्ट अजमेर ने ठाकुराँ ! परिवार की रक्षा का सम्पूर्ण भार | 
| जत्मशर्सिहजी को लिखा था कि'बाबा । उन्हीं को सौपां था और उनके बहु- 
+ जी आप खातिर जमा रखिए गवनमेन्ट | सूल्य समय का सदुपयोग लोक हित 
| हिन्द ने आपके सत्वसंरक्षण का वचन | में ही होता था। अनेक अंशों में थे | 
$ दिया है ।! (३) सबत १६४४५ ता० | सब बातें आप में मौजूद हैं । (६) ! 
| (८४। १८८८ को सर हेनरी ने तथा । ठाबुर साहय के चतुर्थ पुत्र की असा- | 
 ता० १॥४१८६० को कनेल वाल्टर ने | मयिक सत्यु होजाने से संवत्‌ १६९१ | 
॥ अपनी चिट्टियों में ठाकुरोँ गोविंद्र्सिह | ता० २६३३७ को काप साहब का | 
३ जी की सुज्जनता, बीरता, बिद्वता, ॥ (प्र दिल्ञायत से आया था। उसमें 
!' राजभक्ति ओर लोक सझेषा में सब से $ उन्होंने लिखाथा कि ४० वर्ष होने को | 
$ आगे रहने की सराहना की थीं। (४) | आए आपके सदूगुणों को में भूत्रा । 
| ऐसे ही कनल ऐच, पी. पिकाक, रेजी- | नहीं हूँ । झुके विश्वास है कि | 
| इन्‍्द जयपुर ने संवत १६५१ ता० २४ 4 पिछले जमाने में सब ५७ के गदर ईक्‍ 
$ १९६ को यह प्रकट किया था कि ६ जेले भीषण अधसरों में आपके पूवेजों | 
| दरबार में आप अव्वलदुज की बैठक | ने ब्रिदिश सरकार की सेवा तथा एजेंट । 
(रन वाले सरदार हैं।आपकी $ परिवार की रक्षा आदि में जो अपूर्व / 
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4 [भ० १७] नाथावतों का इतिहास । १४७ । 
| र््य्य्ख्श्थ्श्ख्शथ्च्शशशशशश्श्शज्ख्श््अ्अ्थ्श्श््श्श्श्श्शय्य्य्य्क्िल 
| स्वामिभक्ति दिखलायी थी अब अवसर, से ओर परम्परागत कुलमपोदा के ' 
| आए उसी प्रकार आप भी दिखला । निभाने में अंतःकरण के अहरांगं से | 
|] सकते हैं। (७) संवत १६६५ तारीख । राजपूत सन कैसे होने चाहियें इसके 
| ३०११०३को कमल टी. सी. पीपसे ने + आप आदश हैं । (११) संबत १६६९६ |! 

। अपनी स्पीच में देवीसिहजी को संबो- ॥ ता० ११ १११२को कनल ऐप. ऐफं, 
|| घन काके कहा था कि ब्रिटिश साकार + बेल्ी ने कहा था कि 'महम्रानों को | 
और महाराजा साहब जयपुर के आप | संप्ान करने के आयो नेनों में रोजपूतों ; 

| से ज्यादा खामी भक्त कोई नहीं है | का आतिथ्य सत्दार स्वेत्र विष्या्त 
(८) संबत १६६३ ता० २४.११०६ 4 है। परन्तु चौमूं आने से मुझे यह । 
॥ को कर्नल ऐच, ऐल., शावतत ने चौमूं / विशेष अनुभव हुआ कि एक उंदार | 
| में कहा था कि आप गवर्नतेन्ट के * राजपूत परदार का किया हुआ आदर | 
| और जयपुर राज्य के से भक्त | सत्वार कैसी आपूर् प्रसतञता पहुँचाने 
$ और हिंतपी हैं। जिस प्रकार भारत के | वाला होता है। यही नहीं नगर प्रवेश | 
| सरदारों में राजपूतताना के सरदार स्वो- | की सवांरी में जो पुरानी चीरता और ( 
| तम हैं उसी प्रकार जैएुर के सरदारों में । नवीन शान शोंकत का संमिश्रए हुआ 
+ आप प्रतुत् सरदार हैं। (६) सवत १६६४ । और निवास रथान की रुचिपूण सजावट 
| तारीख २६ सितम्बर सन्‌ १६०७ को $ तथाआराम के साधन किए उनसे छुमे 
। कप्तान ऐच. पी. सिजनन (जो वतमान । अतहूत प्रकार का अतुभव हुआ हे 
ओर अध्ष्टपूव विशेषता देखने में आई 
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| में वायसप्रेसीडैन्ड हें), चौमूँ आयेतव ड व 
| कहाथा कि चौम जैसे पड़े ठिकाने में | हैं / ( १२) संबत १६७३ तारीख 
। श्राप जैसे प्र््यातराज मक्त के सपीप ६ २०१३११६ को फेनल बेन ने अनेक | 
। आने से मैं अपने को सौभाग्यशालरी | देशों के आतिथ्यसतकार को सूंचिंत । 


| 
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| प्ञानता हैं। (१०) सबत १६६६ ता० | करने के साथ में कहा थां कि अन्यंतर |) 
॥। १४६ को कल सी.हवेद ने अपने पत्र $ की अपेज्ता चौमू ठिकाने का आंति- 

| में लिखा था कि आपके कॉसिल के ॥ ध्यप्तललार सर्वोत्तम होता है / इसी 
* क्षाम की सैंने सदेव प्रशासा खुनी है। | प्रकार (१३) संबद १६८२ तारीख 


काव्य पालन में मनता वाचा कप्र्णा | १११२५ को जयपुर राज्य के. 
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तत्कालीन प्रेसीहेन्द ओगल्वी साहब, | शीघ्रता या विलब आदि में आ 
उनकी मेप्त साहिबा, ब्ले।कित्‌ साहब हेश्वर का हो प्राधान्य मानते हैं ओ 
उनकी मेम साहिबा, विशसवी साहब | उसी रूप में उनका चिंतन करते हैं 
! घर पुरोहित गोपीमाथजी, पणिडत | विशेषज्वर “आपा सेदे-हरिमजे, तन 
अपरनापजी अब्ल, खान-वअहादर ॥ मनतंज विकार। निरी, सब जीव का, 
| पोलदी मुहम्मद अशक्राखहसनर्खा £ दाद यह सत घार॥॥१९ जेसी सन्त- 
और ठाकुर साहिब जोबनेर आदि कई | पाणियों, ऋषिवाक्यों या निष्काम 
| एक गण मान्य सज्नन आए तव उ्त $ स्मरण काने के सिद्धांतों को हृदय में 
अवसर में ता, ह११२६ को ओगल्बी * रख कर तद्रप आचरण करने में सग्न 
ने कहा था कि आपके सहयोग से ॥ रहते हैं। अस्तु। 
। छुझे बहुत ही सुख मिला है।' (१४) ; (३८) पहले लिखा गया हे कि 
| संबत १९८२के भाव शुक्ल ५ को श्री | 'ठाछुरों देवीलिंहजो के दो विधाह 
कांशीधाम के 'भारतधम महाधणडल्! * हुए थे उनमें प्रथम स्ली जह़ावकऊुँवरि 
( की ओर से महाराजाधिराज श्री | ( उद्दावदजी ) नीमाज के ठादुर 
ह$ कामेश्वरतिहजी ए, 0, ।. 0, नेठाकुएँ  जेत्रसिहजी की पुत्री थे। देवीसिंहजी | 
देवीसिहजी को 'घरमेरत्न” की उपाधि ॥ मे सदत्‌ १९७१ में उनका पाणिग्रहण 
दी उस समप आपके अनुकरणीय | किया था।उनझ्के देवोपम ग्र॒णों से | 
गुणों का प्रदशंनक्िया था। और (१५) ॥ चौसू केआअधिवासी अविश्ष प्रसन्न ये। 
|" सवबत्‌ १६८३ ता० १६॥२११४५६ को | उनके उद्र से सब प्रथम ( ! ) सं० | 
तत्कालीन प्रत्तीडिंद रिनाल्ड साहब ने £ १६५२ में पेवहैचरि! ( वाईजी ) | 
ठाकुरां देदीसिहजी के शातन, शित्ञा, $ उत्पन्नहुए जिनझा बचपन में ही वैकु /! 
कॉसिलका्, आतिथ्य सत्यार और £ बच्ता् हो गया था। (२) संब । 
| पपउ्पवस्था आदिकी सराहनाको थी | १६४४ के चैत्र में द्वितोग पृत्री बुद्धि । 
$ अस्तु।+ हिंवर चितन के विषय में + छुवरिजों' का जन्म हुआ | वह हिंद ; 
/ ठाक्लुरां देवीसिह जी की घारणा और | वाना सूप के साधत रावपहा दर वाह- ;' 
| आचरण द्ना आदरणीय हैं । पत्येक ; सिंहजी ेदला) की वुद्धिमती धमपत्नी ! 
काय की सिद्धि असिद्धि, हानिल्ञाम, ६ हैं। (३) सबत्‌ १६५७ की काती 
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| [अ० १७] नाथावतों का इतिहास । १४९ | 
/ "्््ज्््न्ज्ज््् जडिि्ड्ड्ड्््ड्डिड्ल 
। बुदी अपावस को ठाकुर साहव के | परिचय दूसरे खण्ड में दिया गया 
| प्रथप्र पुत्र 'जयसिंहजी' का जन्म हुआ ; है। (४) संवत्‌ १६६० के माघ श्र | 
। आप वर्तमान में सामोद के रावलजी | २ चन्द्रवार हृष्ट ६२२५ सूथे 8४० । 
| हैं और लोक प्रसिद्धि में 'संग्रामसिह- । और लग्न ७२३ में ठाकुर साहब के | 
 ज्ी' माप से विख्यात हैं। आपके | द्वितीय पुत्र 'राजसिंहजी! का जम्म ; 
॥ प्रारंभिक शिक्षक पुरोहितरामनिवाप्त + हुआ आप वतमान में चौसू के | 
| जी ऐम, ए. ये । आपने सातवें दम | युवराज हैं । आपकी प्रारंभिक 
| तह प्राविद पढ़ाई की अनन्तर + शिक्षा घर पर हुई थी पीछे महाराजा | 
महाराजा हाईस्कूल जयपुर में ऐंट्रेंस | हाईस्कूल में सातवें दंग में भर्ती ; 
॥ पाप्त किया और थी, ए. तक पढ़ें। | हुए । वहाँ ऐंट्रेंस तक पढाई की, || 
। बाद मे बेरिस्टरी सीखने के लिए दो ; संबत्‌ १६७९ में ऐेयोकालिज अजमेर | 
बार विलायत गए। आपका प्रथम | में १ वष रह कर ड्विप्लोमा तक पढ़े ॥ 
! विवाह सलूँपर के रावत ओनाइसिंह | परंतु पास होने के मौके में पेट: मेँ । 


जी की पुत्री पहशऊुवरिं (चूंडावत | बड़े जोर का दे हो जाने से कलकझते | 
| 
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या कृष्ण बतजी )के साथ और द्वितीय | चले गए फिर भी प्राइवेद पढाई अच्छी 
। विवाह नेपाल के सीनियर कर्तांडिंग || हुई थी इसलिए योग्पता बढ़ने में रोक 
$ जनरल मोहन समतेर जेगयहादुर / नहीं लगी । पीछे ' रेवेन्यू (माल 
$ राणा की पुत्री '''*''“ (सीसो- ! विभाग) का अनुभव किया और फिर । 
 दरणीजी ) के साथ हुआ। जपपुर नरेश । आगरे से दिल्‍ली जाकर सेटलमेंट' 
£ महाराज साधवर्सिहजी को झत्यु होने | (प्रवेध केकाप का ) अभ्यास बढ़ाया। 
| पर मानतिहगी साला तथा पुरोहित ; इसके बाद आपने ४ षार यूरोप की 
' गोपीनाथजी मे आपको जपपुर राज्य | यात्रा फी । उसमें सब प्रधम संव्त 
| के शासनविभाग में नियुक्त किया । | १९५७ में लगड़्न गए, उस समय || 
पहने आप रेवेन्यू (मालविभाग) में | फ्रांस, जमैनी, इटली, स्विदजरजैड़ और | 
| रहे ये अप जयपुर चीफशोर्ट के जम $ अशद। अमेरिका आदि देशों का भ्रमण 
। हैं. और अपने ठिकाने के सब काप्तों । दरिया | दूसरी बार सबत्‌ १६८६ में | 
* को स्वयं काते हैं। आपका विशेष | विज्वानगरम महाराज कुमार के | 
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-०-->-छछरूे जनएछछनएनछएछएछएछर 
| साथ लेड़न और अमेरिका गए। ।क्‍ डूँगरपुर और चरखारी आदि के ! 
ई तीसरी बार सबत १९६३ में और । महाराज आप से अधिर प्रसन्न हैं। | 
। चौथी बार सवत्‌ १६६४ के ज्येष्ट में | आप चोमू ठिकाने की 'काये कारिणी ! 
॥ किर यात्रा की। इसमें सन्देह नहीं कि । सम्रिति' (अथवा ) बोड़ के कार्य | 
+ विदेश अम्ण से बुद्धि में विशेष प्रकार | कतोओं में प्रधुख हैं ओर आपके $ 
! का विज्ञाश होतादे और अनेक कामों , सहयोग से उनको सपुचित सहायता | 
* को सफल करने का अनुभव बढ़ता / मिलती है।आपके बुद्धि विवेक गे भी- | 
| है । परंतु विज्ञायत यात्रा का | रता और सहूर्ताव से सूचित होता | 
$ यहुव्थय स्थानीय ( चौसूं आदि के ) ; दे क्िआप ठिकाने के काम में विशेष । 
| आरोग्य विधानऔर व्यवसाय आदि ई ध्यान देंगे और सातुराग अधिक | 
ई में लगाया जायतो और भी अच्छा है, | समयजयाचेंगे तथ् अवश्यही आपका | 
| अस्तु । आपका प्रथम विवाह विज्ञया- | उज्बल भविष्य विशेष प्रकाशित | 
ई॒ नगरम महाराजकी राजकुमारी अलक होगा। (एकमसतु) (आपका जन्म लप्म | 

राजेग्वरी के साथ हुआ । वह परम | ८ शु ६ ब।१० सू च श। !१ संघ्ृ। | 


क4+% 


ई कम उपांतनाऔर पूजापाठ में त्ीन ; १२ केतु है) (५) संबत १३६३ में | 
। रहती हैं और गोहलिजदेवारि की | तृतीय पुत्री 'राजकुवरिजी' का जन्म | 
| सेवा एवं गरीबों के उपकार में मत्र : हुआ। वह मेवाड़ के वदनोर नरेश ६ 
| रखती हैं । आपका दूसरा विवाह | कीघम पत्नी हैं। उनकी सहनशीलता 
|! संवत्‌ १९६१ के फ्रागए सुदी ६ | सहूर्ताव, दघाभाव और उचविचाए ! 
| दीतवार को भीकमछोर के ठाकुर | अधिक सराहनीय हैं। (६ ) संवत्‌ | 
| गिरधारीतिहजी की पुत्री आशऊुँवरि । १९६४ के आसोजवबुदी १४ शनिवार | 

( भवियाणीजी ) के साथ हुआ । | को हट २४३८ सू ५१८ और लान | 
; ३ गे राजा सहा- $ का जन्म हुआ। उन्होंने शुरू में छटे । 
! राजा और अग्रज झफूलर आपके $ दजे तक प्राईवेट पढाई की फिर हाई- | 
रा मंत्री भावरखते हैं विशेष कर 4 रक्त में भर्ती होकर मिड़िल तक पास | 
$ जयपुर, धोलपुर, पन्ना, पटियाला, [ करके सेयोकालेज में जाकर डिप्लोमा | 
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| [भ्र० १७ ] नाथावर्तों का इतिहास | १५१ | 
|| 
॥| | 

! पास कह और पोर्ट डिप्लोमा | बु।९के | (० पे है । 
( श्र न है # 

|| तक पढ़े | पीछे लायलपुर ओर नागपुर £.. (३६) संबत १६६५ के आसाह । 
में कृषिशित्ञा ( खेती वाड़ी ) के काम | में आत्मवर्ग का अधिक आग्रह होने 
| का अनुभव किया | अब जयपुर की ; से ठाकुरां देवीसिंहजी का खींवसर के ! 
। फौज में “सवाई मानगाड़े” & के । ठाकुर शिवनाथलिंहजी की पुत्री आश- ' 
। कप्तान हैं और महाराजा साहिप के । कुँवरि ( करमसोतजी ) के साथ दूसरा | 
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[स्व में कामकाते दें। इन कामों में कई ; विवाह हुआ। उनके उद्र से से प्रथम । 
4 बार आपको विशेष सम्प्रानित होने का | (७) १६६६ के माघ घुद्दा २ श॒क्र को ! 
| सुयोग भी मिला है। ऐसे हो छुपोग । ह४ ५६ | २४ सू ६। २६ और तण्न | 
| में महामान्यसम्राद के राज्यासिषेको- | ६ ।३६ सें ठाबुर साहब के चतुरधपुत्र 
वेद मे मिल | 

| त्खव सें उपस्थित होना भी शामिल  “भवानीसिंहजी' का जन्म हुआ । वह | 
| है। एसब्निमित संवत्‌ १६९४ में आप | (हेप्लोमा पास थे। बचपन में उनका | 
| जयपुर की फौज के प्रतिनिधि होकर | राम स्मरण में अधिक अनुराग रहा था ! 
| बिलायत गए और श्रीमाद सम्राट छटे || संबत १९७६ में बहरेणवाल के ठाकुर |] 
| जाजके राज्याभिषेफोत्सव मैं शामिल | हैए । नीमराणा के राजा जनकसिंह | 
। हैए। आपका विवाह संवतत १६९१ | जी की पुत्री से उनका विवाह हुआ । 
। के जेठ में समान के लालसाहब । और संवत्‌ १६६१३ की बसन्त पंचमी | 
, मुजनसिंहजी की नर सौभाग्य लक्ष्मी 4 को उनका प्राण प्रयाण होगया | जो / 
| (चौहानजी) के साथ हुआ है । आप ४ लोग ठाकुर देवीसिहजी को सपंछुखी | 
। पड़े वुद्धिमान-अमशील और उद्योगी"५ झानते थे उनको इस असामपिक रुत्यु ! 
| युवक । आपका जन्म लग्न ११ श | से सन्देह हुआ कि इस संसार में | 
|| रेरा।४ श। ५चे। पेसू 8७ | से खुखी शायद ही कोई हो। अप | 
दि मी नल 
। #४पबाई मानगा ड़” बतेमान जयपुर नरेश महाराज सवाई मानसिंहजी की निज | 
| की सेना है। उसमें महाराज के निश्चित किए हुए नियमित परिप्राण के समकच्त राजपूत | 
| योद्धा भर्ती किए जाते हैं | सैनिकों के अफसर सरदार लोगों के राजकुमार होते हैं | मानगाई के 
| की सेना के वस्ध शस्र पोशाक और घोड़े आदि सभी अद्वितीय हैं ओर उनके बर्ताव व्यव- 
| छारादि में सर्वोत्नवा दिखलाई देती है। | 
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'नीसिंहजी के पुु गिरिराजसिहजी | के सिवा गृह प्रबन्ध- लोक व्यवहार * 
रैशवाल के ठाकुर हैं। (८) संवत ; खेल कूद और मशीनरी आदि में ( 
१६६८ के भागे शुद्ध १३ चन्द्र को इष्ट | भी सुदत् है। आपका जन्म लग्न ८ | 
| (७।४१ छूप ७ | १८ हम्म ७। ६ ५ सूक्ष। ९ बु। ९ राश। २ चस। ७शुके 
और चक्र ८ सूद । ६ बु।( राश। २ | है। (६) संवत १६७० के चैत बुदी | 
चेसे । ७ श॒के में पंचम पुत्र उमराव ई १२ रविवार को हृष्ट ५० । ३४५ सूथे 
| सिंह जी' का जन्म हुआ। शुरू में | ११।९ और लग्न ८। २६ में छ॒टेपुत्र 
॥ संबत १६८१ तक आप भेयो कालेज | भगवतीसिंह जी' का ज़न्म हुआ | | 
; सेंपह़े फिर देहरादून के 'रायल इंडियन £ आरम्भ में आप जयपुर पढ़े। फिर 
| पिलियरोीं कालेज! में समिक शिक्षा ! पिसआफ वेल्सज रायल ,मिलदरी ॥/ 
) ग्रहण की । संचत १९८७ अगस्त £ कालेज! देहरादून में रहे । वहाँ संवत 
| उन!६३०मैं विज्ञायत गए। सितम्बर | १६८७ अप्रेल सब १९३० में डिप्लोमा | 
$ से सिलय्री कालेज सेंडहस्टे में पढ़ाई / पास किया। सवेत १६८६ जून सन्‌ 
| शुरूकी स० १६८८ ता० ३० दिसम्बर | १६३२ तक्क वक्ष रहे | वहाँ इगिडयन 
५ सम १६६१ तक वहां रहे और उच्चश्नेणी । मिल्टरी एकेडेमी मस॑ फौजी शिक्षा ग्रहण 
। से पास हुए। विलायत से आए बाद | की संबत १९८९ अक्टूबर सन्‌ १९१२ * 
| सेचत १६८६ जाच सब १६३२ से , से एकेडेमी में भरती हुए वहां -संवत 

कानपुर की अंग्रेजी फोज से काम $ १९९१ दिसस्वर १९३४ तक. रहे 
॥ सीख कर १ वर्ष बाद अंग्रेजी पोज | और कमीशन प्राप्त किया फिर संबत 
के अफसर हुए । इस योजना में सब । १६९२ ता०२-२-३४ सें आगरे जाकर 
| पपम १।९ राजपूताना रायफत्स में ह किंग्स ओनयो लाइट इन्फेंटरी' में काम 
रजमक रहे और फिर सिकन्द्राबाद | किया! साल रहे | से. १९६३ ता० / 
/ ॥ए। आपका विवाह संचत १९६३ के | ३३३ में केदा सें १६ न० रिखाला ॥ 
[ जे में डही के राजा गणपतिसिहजी | में आपकी-नियुक्ति हुईंवहाँ आपने | 
( की पुत्री कमल कुमारी (सोलंखिणी + बड़ी योग्यता से काम किया इस ॥ 
६ णी) के साथ में हुआ है। आप 4 कारण आप शीघ्र हो 'फुललेफ्टिनेंट! 
अपने फोजी कामों में होशियार होने | ( सेना के अंशपति) बनाए गए और ; 
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। [ भ्र० १७ ] नाथावतों का इतिद्वास | भ्१३ 
क्या कस क+5ह 





| संबत १९९३ ता० १। ८। ३६ को । संवत १९७६ के चैत्र शुक्र १३ शनी 
| आपने अपनी बदली पलटन में करवा | को हट १४ | १४ सू- ११ । २९ | 
$ ली । पत्टल न०४॥१६ हैदराबाद में है । और लग्न १०। ११ में आठवें पुत्र | 
॥। (१०) संबत्‌ १९७२ में चतुरपुत्री 'नव- | 'भरतसिंहजी ? उत्पन्न हुए । आप ! 
। निधि कुवरिजी! का जन्म हुआ। आप 4 अभी पढ़ रहे हैं। (१३) संबत १६७७ ; 
| कोटा राज्य के अंतर्गत पल्ायथा + माघ खुदी € बुध को इृष्ट ५३ । | 
$ ठिकाने के युवराज अजीतसिंह जी (९५ सूथ १०१५ और लग्न ८। १८ ६ 
॥ की अर्धाब्लिनी हैं।शुद्ध शीत्र और $ में नोवें पुत्र 'जनकसिंहजी! का जन्म ६ 
' सुन्दर हिन्दी लिखने में आप अधिक । हुआ। आप मेयो कालेज में पढ़ते हैं | 
| प्रवीण हैं। (११) सेबत्‌ १९७३ के जेठ ॥ आपके वर्धमरान विद्यादुराग से | 
ई सुदी १० गुरुवार इृष्ट २५ ११ सूर्य । विद्वान संतुछ्रहें। गत वे आपने तरने ॥ 
| ११६ और लूरन ६।! में सातवें पुत्र | में कप्तान का पद प्राप्त किया था व्तेमान ॥ 
| भागीरथसिंह जी' का जन्म हुआ। ; भें अच्छी हिन्दी लिखने से आपको | 
$ आरंभ में आप घर पर पढ़े। मिशित | वाल्मीकि रामायण आदि उपलब्ध | 
| स्कूतसे ऐंट्रेंस पास किया। फिरवनारस | है हूं। रा ) सवत्‌ १९८० के जेठे | 
ई के हिन्दू विश्वविद्यालय में ऐफ, ए. ते में पाचवद पुश्री 'रिधि सिधि कुप्तारीः ; 
! उत्तीर्ण हुए। उसके बाद बंबई के एल. $, हो का जन्म हुआ। आपको हिन्दी | 

फिन्सिटन कालेज में रहकर बी. ए, हुए। (| के सिवा संस्कृत तथा शुजराती का ; 
| अब विलायत या बंबई जाकर विशेष / वास भी कराया गया है। (१५) | 
3 विद्या प्रहण करने का विचार है ।आप | संचत (ए८७ के चैत बुदी १३ रविवार ५ 
। | का विवाह संवत १९६३ के पौष सुदी ॥ को हृष्ट ९ ५६ सूध १११ और लग्न | 
| है सोमवार ता. १८-१-३७ को कुनाड़ी ई ७१४ में ठाकुर साहब के दशवें पुत्र 
॥ के राजा साहब चन्द्रसेनजी के छोटे | मांपाता सिंहजी! का जन्म हुआ। | 
+ भाई दलपतिसेन जो की पुत्री कमल | आपका अच्तरारभ होगया है । और | 
| कुँबरि ( काली गी ) के साथ हुआ है। | (१६) संवद १६९० में छट्टी इतनी | 
| आप का जन्म लग्न ५६ रा। १ बम! | लदमोकुंवरिजी का जन्म हुआ। वह || 
| २सू. बृ छुं। ३ के।४ श।ई चे है (१२) | अभी बालक हैं। अखु। उपरोक्त | 
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| परिचय से प्रतीत होता है कि ठाकुर | अथवा “ शजपूताने का इतिहास ” | 
; झाहब के प्राय; सभी पुत्र योग्य, । आदि देखने से मालूम होता हे कि । 
| घाहसी, सबरित्र ओर विद्वान हैं और प्राचीन काल के राजां लोग राज्य ! 
! उनमें कई एक ने जयपुर महाराज गा ६ भषन्ध वा हक का काम 8४5२ ! 
/ तथा चृदिश सरकार की फौज के ह्ति, सेनाप | खबर ( य ध स्‌स । 
अशपति होने का सोभाग्य प्राप्त | विभाग ) का हाकिम , दुगोध्यक्ष , | 
किया है। । न्यायाधीश, आयव्ययपरीक्षक और / 
(४० ) “ठिकाने का सुप्रबन्ध';-- | दूसरे राज्यों से संधि या युद्ध करने ६ 
रखने में ठाकुर देवी सिंहजी का कैसा | का अधिकारी इनकी “अष्टकोंसिल” | 
$ ध्यान रहा है और उसके लिए आपने ह में शामिल होकर करते थे और उनकी 
| किस योजना से काम लिया है; इसको $ सहायता के लिए ४ वेदवित, सदा- | 
प्रकाशित करने के पहिले प्राचीन काले | चारी, शहरथ प्रोह्मण, ८ बलवान एवं | 
4 के राजाओं के तथा आपके पूवजों के । श््रकुशल क्षत्रिय, २१ धनघाद वेश्य | 
। जमाने के प्रबन्ध का यर्त्किचिदिग्द्शन । और ३० पविन्न तथा विनयवान शूद्रों ! 
। करा देना प्रसंग के अनुकूल प्रतीत होता | की सभा रहती थी। 'राजा शग द्वेष' | 
| है “ठिकाना? # या राज्य चाहे करोड़ों | रहित धप्तोचरण करते, कर्तेव्यपालन । 
+ रुपए वार्षिक आय का बहुत बड़ा हो । या राज काज में मन लगाते,. मदो- 
| और चाहे लाख दो लाख ( या हजार | न्मत्त होकर विषय भोग में नहीं पड़ते, | 
दो हज़ार ) की जागीर का छोटा हो | शूर वीर होते, सत्पान्नों को दारमा- | 
| उसमें राज की रक्षा और प्रजा के हित | नादि से सन्तुष्ट रखते , नीच पुरुषों | 
| साधन की कामना से मन्‍्ती , सुसा- , से बचते, ख्री सेवन नियमित करते, । 
| ष, दीवान या कामदार आदि की | सदाचारियों को आदर और दुराचा- |. 
' यथायोग्य योजना सदा से ही होती | रियों को दण्ड देते, समय को बहुसूल्य 
| आरही है। “कौटलीय अपेशांस्र ” ६ मानते, प्रजाके हित के काम- सोचते, | 
| #“दिकाना/चातों भें सोलह बरकोत भू का पति “सूप शोहहतो बन कस भूत का | 
| मालिक “भण्डलीक? और इससे जियादाके भूखामी “सम्राट” यामद्ाराज होते हैं और छोटे ! 
पु अंश के अ्धीश्वर "महंत? “नरेश” या * 'जागीरदार” कहलाते हैं। ( वेशभारकर ० १०१८) | 
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8 आधा मद नाथावततों का इतिहास। श्र ५7 
। न्‍नज्ज्॒‌_॒_/॒/िलनन््य्य्य्ख्ख्क््जाःछऊी::55::::::::-- ; 
+ उनको कार्य रूप में परिणत करते, | असद्ृताव भी होजाता तो उसका ! 
| योग्य अतुभवी और काये कुशल ; सहसा प्रतिवाद करने के बदले शांति | 
| पुशपोंको हाकरिम बनाते, व्यापारी | से उसे पदलवाती और अवछर आए | 
! और कारीगरों की कदर करके व्यापार | म्रप्ता वाचा कपणा से सत्पुत्र के | 
| और कलाकौशल को बढ़ाते, कष्ठपद | समान सहायता देती थी। शत्रओं ; 
कर नहीं लगाते और आलस्य त्याग । को हराने औं! स्वेत्र शांति मरांए | 
। कर विद्या व्यवप्ताप और परम की + रखने के लिए राजा लोग पेदल, अ- । 
| उन्नति करते थे ।' साथही हैखर से £ श्वागेही, हाथी सवार और रधारुढों | 
६ डरते और न्याय मार्ग में रहते थे। | की ' चतुरंगिणो? सेना सजाते थे। 
। “राजशित्ञा” के अतुभवी लेखक ने ! उसमें पैदल सेना के श्ों में धतष | 
हू लिखा है कि उस जमाने के राजा । बाण, दाल, तलवार, भाला, फासी, | 
| खय अतु भवी, सदाचारी, स्वावजबी, | तोमर ( लोहदएड ) और गद्य आदि | 
|] नीतिज्ञ, दूरदर्शों, चहुज्, मिनव्ययी । होते थे और घुड़सवारों के पास तल- + 
। और सहिष्णु होते थे । वे अपने या | बार और वे रहते थे। रथी और | 
$ प्रजा के सम्पूर्ण कामों को न तो मन्‍्जी | महारथी रथों में बेठते और कवच । 
। मुसाहिब या उन्हीं के भाईबेदे भतीजे | ( लोहबल् ) पहनते थे। उनके धनुष | 
$ आदि को सोंपकर निश्चित (या नचीते) | एक पुरुष की नाप के और बांण ३ | 
। होते थे और न चतुर चालाक या | हाथ के होते थे। वाणों के फल बहुत ५ 
| स्वार्थी कमचारियों के वागूजाल में । भारी और ऐसे पैने थे कि लोहे की | 
* फँसते थे। यहां तक कि मन्न्रियों की ॥ मोदी चादर को भी सहसा बेद देते ; 
| सची सलाह या शिकायत को भी ; थे। अस्‍त्रों में आग्रेयाल-बायास् | 
; सूप सोच समझ और जांच करके | और विश्युताल्र आदि ये | फौजों को | 
| काम में लेते थे। इसी प्रकार प्रश भी + व्यूहस्चनां (कवापद ) भी सिखलाते ! 
$ राजा को ईश्वर का अंश मानती, उनका | और चतुरंगिणी के साथ में नौकर ' 
| आदर करती, प्रत्येक प्रकार के कष्ट | जात॒त और देशज्ञ (भेद) आदमी ॥ 
| निवारण और अमीछ सिद्धिकी उनसे | भी रखते थे। युद्ध के अब में | 
। आशा रखती, भ्रमवश कमी कुछ | हाथियों को मतवाले बनाकर उनकी ; 
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; सँड़ों में हुधारे खांडे देकर हुश्मनों पर | रखना चाहे तो उसके लिये ऐसा | 
$ छोड़ते थे और तोपों की मार से ; कॉनला सुलभ या सानुकूल साधन है । 
+ बचमे के लिए हाथियों की कतार आड़ी | जिसके जरिए से उसका परम्परागत 
रखते ये। मोंकरों को नियमित समय $ महान महत्व सुरक्षित रह सके ओर | 
। (आस पूरा होने) पर अन्न या रोकड़ | वह अपने ठिकाने का आदर प्रबन्ध 
[. के रूपमें तनखा देते थे और नियम्ा- £ कर सके। + इसमें सन्देह नहीं कि | 
! लुकूल (धर्म युद्ध) करते थे उसमें £ चोमू ठिकाने के सरदार सदा से ही 
| खोदी नीति से काम नहीं लिया जाता ६ सबकी भलाई चाहते आ रहे हैं और | 
$ था। पराजित, भयभीत, या भागे  प्रजाजन को हर तरह से शांत खुखी 
| हुए को नहीं मारते थे। शत्रु का श्र / और सरसव्ज रखने के यथोचित प्रब- | 
3 झग होजाता, धनुष की प्रत्येचा टूट | नये शुरू से हो करते आए हें । यहां 
| जाती, योद्धा का कवच निकल पड़ता £ उसी का सिंहावलोकन कराया गया | 
£ या वह वाहनहीन होजाता तो उस ; दै। आरम्भ की तीन पीढी ( गोपाल 
पर घात नहीं करते थे। सोते हुए, थक | जी,नाथाजी और मनोहरदास जी ) ४ 
| हुए, खे प्यासे या आशार्थी पर भी ! महाराज पृथ्वीराजजी के सगे बेटे पोते 
; बार नहीं क्षिया जाता था। घायल | ओर पड़पोते थे; इस कारण आरम्भ | 
| शत्रुओं को या तो उनके घर भेज देते / में उनको आंमेर के अलावा अर 
| याइलाजकरवा केचगेकाते थे। किग्तु [ ठिकाने के प्रबन्ध की आवश्यकता 
वत्तेमान खाथपूण विपरीत समय के । नहीं हुईं। वे आमेर की सेवा रक्षा 
: प्रभावसे अब ये बहुतसी बातें बदल गई| या हिफाजत रखने में ही सब कुड | 
| हैं और इनका दुष्परिणाम राजा प्रजा; मानते रहे। यही कारण है कि उनकी | 
ओर प्रसन्‍्ध सब के लिए अनथेकारों | अमिद सेवाओं से सन्तुष्ट होकर आ- | 
| होगया है। इतने पर भी आश्रय है $ मेर के महाराज एथ्वीराजजी भारमल ! 
कि लोगों की मति गति उधर ही ॥ जी और मानसलिंह जी ने उनको पड़े | 
| जारहो है ऐसी दशा में कोई छुपठित, $ से बड़े पद्सम्भान और अधिकार देने 
| सचरि्री, का्यदक्ष, दयालु या उदार * में कोई सकोच नहीं किया। + उनके | 
$ भस्पाधिप अपने ठिकाने का सुप्रबंध | पीछे करणसिंहजी सुखसिहजी और : 


2 ट्रिध्सत कै: | 0७०४, 
पे ५९७७७ ४०८ आल ली 


३ वा की 
22 मल नए ५३/५५०:04५/ «मल क५.। 
$ रघुनाथसिह जी ने उक्त महाराजाओं | गह' ओर * चौमूँ हवेली ' ( जयपुर ) | 
या उनके वंशरजों के सहगामी रहकर / के महाकाय महल मकान वृहतकाय 
। आमेर को अन्तःकरण से सेवा करने के ] बाग बगीचे आदश दफ्तर और सर्व | 
| सिवा शाही साम्राज्य को बढाने और + मोन्य नियमादि उन्हीं के जमाने में | 
] अपने ठिकाने का सुप्रबन्ध रखने में | आरम्भ हुए थे उन दिनों चौसूँ की 
। भी पूरा ध्यान दिया। कर के द्वारा ६ प्रजा का, ठिड्ाने के परिवार का, |! 
कांगड़े का किला फतह होजाने से $ सजातीय भाई बेटों का, और जयपुर | 
| अकेले आमेर नाथ ही नहीं; सम्राद & राज्य की फौज पत्दन या राज काज || 
$ अकबर के बेटे पोते तक ने भी उनको ; का चौतफी जमघटा था अतः शाह- । 
| अपूव पुरष्कार और शावासी दी थी। £ दत्तरामजी ने सम्पूण कामों को छट्े ! 
; उनके जमाने में हाड़ोते की आय * छद्दे भागों में बांद कर उन पर अलग ! 
| आधादी और आव हवा बहुत ही लाभ | अलग हाकिम ( या कार्यकर्ता ) नियत ॥ 
६ दायक रहे थे। उन दिनों प्रबन्ध के / कर दिए ओर हरेक काम को दफ्तर 
सब काम सवये मालिक या उनके भाई | के द्वारा लेख चद्ध होने का रथाई | 
$ बेटे करते थे और प्रजा के साथ में लेह | विधान बना दिया । उस जमाने का | 
4 पूरी आत्मीयता का बत्ताव रखते | दफ्तर अब तक असली रूप में विद्य- | 
| थे । + उनके पीछे मोहनसिंह जी के । मानहे और अब अथवा आगे के लिए 
$ जमाने में मन्‍गी मुसाहिष या कामदार | आदरश की भांति काम दे रहा है ।+ | 
| नियुक्त करने की आवश्यकता प्रतीत | उनके पीछे जोधसिहजी रतनसिंह जी | 
| हुई। उन्होंने अपने यहां सब प्रथम ।$ और रणजीतसिंह जी के जमाने में | 
! प्षीयां विलायतल्ांजी को प्रधान कार्य $ ! पीढीं तक सीयां जी और शाह जी | 
.| कर्ता और शाह दत्तरामजी को सह- | ने यथापूर्व काम किया और पीछे : 
| कारी नियत किया उनदोनों ने चौमूं / विलायतखां जी की हंत्यु होजाने से ! 
। ठिकाने की झुथाती सम्पत्ती और ।क्‍ शाह दत्तरामजी प्रधान कार्यकर्ता और । 
| महत्व को बढाने और उसे व्यापक | उनके बेदे तथा अशरफलांजी आदि | 
| पनाने में अपने बुद्धि कौशल का | सहकारी नियत हुए । उक्त तीनों । 
$ विलक्ताण परिचप दिया था। चौमुहों- | सरदारों के समय में दफ्तर का प्वोक्त ई$ 
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| १५८ नाथावतों का इतिहास [अ० १७ ] ॥ 
| 
| ! 


; प्रबन्ध यधावत बना रहा। दत्तराम | उनके पीछे बत्ती चॉंदूलाल जी और | 
| जी के पीछे उनके बेटे शंकरराम, ; उनके मरे पीछे फिर आनन्दर्सिह जी । 
$ किशनराम;पोते विशनराम,राघाकिशन,[ प्रधान काये कर्ता हुए और गशपत- | 
! पुरोहित जगन्नाधजी और अशरफखां । लाल जी आदि उनके सहायक 
। बारेखां तथा सरदारा आद्ययायोग्य | रहे । ठाक्ुराँ गोविंदर्सिह जो खय | 
| काम करते रहे। रतनसिंह जी के | महा बुद्धिमान और प्रभावशाली | 
| जमाने में संघो रायचन्दजी की नवीन | पुरुष थे अतः आनन्दर्सिहजी जैसे 
| नियुक्ति हुई थो। वह युद्धादि में साथ | विलक्ण बुद्धिवाले साइसी सत्पुरष 
$ जाते और शांति विग्रह में बुद्धि से ; के सहयोग से उन्होंने चौसूँ ठिकाने । 
॥ काम लेते थे । + उनके पीछे कृष्ण- | का सुप्रबंध रखने के सिया कई एक 
$ सिंहजी के जमाने में ठा० दूलहर्सिह | आपत्तिजनक या हानिकारक कारणों 
| जी, सिश्रमागीरथ जी और दो एक | को निर्खूल किया था। आनंद्सिहजी 


| पठाव-तथा लर्मणसिहजी के जप्ताने ; का वैज्वुएठ वास होने पर उनके पृत्र ! 
$ में ठा० दोपलिदजो, शाह रा मनारा- ॥ कल्याणसिंहजी चौसू के प्रधान कार 4 
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। पणजी ओरबज्षी चौदूलालजी आदि | करता नियुक्त हुए । उन्होंने कई कारों । 
| थे। दूलैसिह जी ने शहर निवारण सें | में शोध-छुघार-तब्दीली और तरक्की | 
| बीरता और प्रबन्ध आदि में दूरद- , की और दफ्तरकों सदव्यवस्थ बनाया। | 
र्श्ता दिखलायी थी और दीपसिंह | यहाँ का काम कराते रहने की अवस्था । 
| जी ते किशनगढ़ बसाने ओर चोर | में ही राज्यने उनको बग्गीखाना तथा ! 
; का व्यवसाय बढ़ाने में अपनी अद्ठि- + फोलखाना आदि के लिए अपने यहाँ | 
॥ तीय योग्पता का परिचय दिया था। | ले लिया था अतःठाकुएँ देवीसिंहजी | 


रू 


' ये दोनों भाई थे। हनके वेशज किश- ; ने ठिकाने के काम को सुचारु बनाने 
६ नगढ़ तथा चौमू में किलेदार रहे हैं । के विचार से संवत्‌ १९८४ भादवा | 
| और धो के वरतेम्रान क्िलादार + छुदी ५ तारीख १ सिंतवर सब्‌ १६२७ 
$ लालसिहजी उन्हों के वंशज हैं | + | को “'बोह आफ एडमिनिस्ट्रेशन” | 
| उनके पीछे गोविंद्सिहजी के समय £ कायमक्षिया और उसके सर्वोचअधि- । 
| में पहिले शाह रामनारायण जी | कारी कुँवर राजसिंहजी नियत हुए, । 


कक ५ दम 
पे 2४७७७७४/७७७७७७ए७/०ए/ ४७ जा अर आ। 
५ ब्ट्य्यु। 
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। [० १७] नाथाषतों का इतिहास " ३५९ 
| जिन इन 
. 5 (जिनका परिचय परिवार वा में | के विस्तृत इतिहास में नाथावतों का | 
| दिया गया है ) उनके सिवा पुरोहित , परिचय चौथा अश है और प्रस्तुत 
! रामनिवासजी ऐमप्त. ए. ( जो बहुत | शतिहास उसी का प्रथप्त खण्ड है। | 
| दिनों से ठिकाने के कामों को तन- | इस में मुख्पतया चोमूके सरदारों का । 
. ! देही, और सावधानी से कर रहे | आलुपृद्यों बणेन आया है। हसी 
थे) सभ प्रकार के आयब्यय के & प्रकार इसके दूसरे खण्ड में सामोद के | 
* कम उनके सिपुदं किए गए, और ॥ छ्दारों का पूरा इतिहास दिया गया ; 
॥ पंडित अजुनलालजो ऐम. ए. ऐल, ६ है।जिसके अन्त में मोरीजा, सूड़ोता, ॥ 
; ऐल,बी. ( जो सौम्य प्रकृति के विचार | अमैराजपुरा, रैवाप्ता और रैणवाल | 
॥ शीलव्यक्ति हैं) ठिकाने के मुकदमात | आदि सभी ठिकानों का ( क्रमिक- | 
$ की सब्भाल व रा््य,क्ी ओर से + पीढियों सहित) पूरा हाल है। और # 
4 आने वाली तामीलों का काम करने ] उनके गोन्न-बड़वा-देवी और रीति- * 
+ पर नियुक्त हुए, साथ में लाला हन्द्र- ; रिवाज भी दिये हैं। इस विषय में यह | 
| लालजी प्रत्येक काम में सब के | सूचित कर देना नितांत आवश्यक | 
| सहकारी या सहायक रहे । इस . हे कि “जिस श्रकार नाथावतों. ने | 
4 पकार चह समयोचित और नवीन ॥ आमेर या जयपुर राज्य की अपिद 
| विधान तब से अब तक यथावत ॥ सेवायें की हैं उसी प्रकोर हनके 
$ जारी है और ठिकाने के सब काम | सहयोग सें या मौके मौके पर अन्य 
- । या संपूर्ण प्रबन्ध उसी बोडे के आधार. अवसरों में राज्य के प्रायः सभी ! 
$ पर हो रहे हैं। ठाकुर साहब के स्टृति | शूरसामतों, सरदारों, भाई बेठों या | 
चिन्हों के विषय में यथा स्थान आव- ६ ठिकाने वालों ने उत्तम सेवा की हैं | 
4 रयक अंश प्रकाशित हो चुका हे। उनके ॥ और धूला, बगरू, अचरोल, और 
) सिवा ठाकुरों गोविन्दर्सिहजी की छन्नी ॥ इशरदा आंदि न कई अवसरों में | 
| अभी बनी है जो छोटी होने पर भी $ स्मरणीय सेवा के अलुरोध से खून । 
| सन्दर-खुखद ओर सुहद है। अस्तु) | का केवल पसीना ही नहीं किया है । 
५. (४१) “समाप्ति के दोशव्द/;-- ! घल्कि पानी की तरह खून पहाकर | 
4 कहने में 'पहिला' यह है कि 'जयपुर | अपनेराजावत, नाथावत, बलभद्गोत्त, 
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३६० नाथाव्तों का इतिहास. * [श्रु०१७, 





$ छुरताणोत, चतुसचुजोत, प्रताप पोता, | जो (प्रथम ) के समांन समयोचिः 
| शिवबूह्मपोता और कूमाणी आदि होने  काम्मों में विजय प्राप्त किया है औ 
* को साथक किया हे। अथवा सच्चे | 'मानगार्ड' जैसे साधनों के द्वारा 
| भांई बेटे होने का परिचय दिया है। ; कहवाहे ज्षत्रियों की तन मन ओर 
; 'दूसरा' यह है कि 'उन लोगों के | धनादि से अद्वितीय हितकामना कर 
| उज्वल यश को प्रकाशित करने की ६ रहे हैं। वह अलुभवी विद्वानों से 
| बहुत हो इच्छा थी किंतु इस सबंध को ॥! जयपुर का शोधित और विस्तृत इृति- 


है] 


१ शोधित और पूर्ण सामग्रों प्राप्त नहीं | हास संपादन करावेंगे तोउसमें राज 
| हैई । आशा है हमारे वर्तमान जयपुर $ परिवार की संपूर्ण खाँगो का इतिहास 
१ नरेश महाराज सवाई मानसिहजी / देखने में आजायगा। ईश्वर करे सहा- 
$ (द्वितीय) जिन्होंने महाराज मानसिंह $ राज सपरिवर उृपसत्न रहें। एवमरत 


0 “| आाउरतताआत आप क ३ अं अत करा ३७४०४ ७॥४ ७, ; 


.. भावसिहजी (द्वितीय) का जन्म सेब १६४६ के भादवा घुद्दी १९ को ईशरद्व में हुआ 
| भारंध की शिक्षा आपको कोरे में मिल्ली । पीछे जयपुर, अजमेर झौर वि्ञायत मेयथा क्रम विद! 
£ ध्ययन किया। संवत्‌ १६७४ के आखोज में आपका राष्यामिषेक हुआ। सेव १६८० के माघ 3 

आपने जोधपुर महाराज की वहिन का पातिग्रहण किया। उनके पीछे छोटी महाराणीजी के खार्थ 


[६ इंलरा विवाह हुआ। खंबत्‌ १६४७ में उच्च शिक्षा प्राप्त करके जब आए विज्ञायत से पधारे तब्र यह 


हक अनेक स्थातों में भ्रमण किया और राज्य के सम्पृत्त महकमों का निरी ३, 
ला चु य्‌ ९ क्षण किया | भाप बर, 
; उत्लाही अवुराणी और प्रज्ञा प्रभी हैं। रैश्व ९ ने आपको ३ पत्र और ? पुत्री प्रदान की है। 


हा 
नी 


६ सतरहवां प्रध्याय 


४2००८: 
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